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. इसके सहारे ही मने न्यायशाख्मे पवेश किया था 


प्रकाशकीय वक्तयं ८ 
= 15 


भ्राजसे कोई ४६ वपं पले सन्‌ १८६६ मे -न्यायदीपिकाका मूल 
रूपर्म प्रथम प्रकाशन पं० कल्लाप्पा -भरमाप्पा निखें कोल्हापुर) के द्वारा 
हन्ना था 1, उता वक्त इस मुनद्र ग्रन्थका सुमे प्रथम-परिचय मिलाया ज्रौर 
। इसके भाद्‌ "परीक्तामुखण 
श्रादि बीकषर्यो न्यायमन्थोको पद्ने-देखनेका श्रवस्र मिला श्रौर वै बडे ही 
महत्वके मी मालूम हुए परन्तु सरलता श्रौर सहजव्राधर-गम्यताकी दृष्टिर 
हृदयम न्यायदीपिकाः को प्रथम स्थान ह प्रास्त रहा श्नीर यह जान पड़ा किं 
न्ययशालनका श्रभ्यास प्रारम्भ करनेवाले जनके लिये यह प्रथम-~पठनीय श्नौर 
त्रच्छे कामकी चौज्ञ हे । व्रौर इलिये अन्थकारमहोदयने अन्थकी ग्रामं 
'बाल-भवुद्धयेः पदके द्वारा म्रन्थका जो ल्य भ्वालकोंको न्यायशासख्रमे प्रवीणं 
करना' व्यक्त किया हे बह यथाथ है श्रौर उसे पूरा करनेमे वे फल हुए हं । .. 


न्याय वास्तवमं एक विव्रा है, विज्ञान दै- सारस है-श्रथवा यो 
केिये करि एक कसौटी है जिससे वस्तु-तस्वको जाना जाता है, परखा जाता 


हे शरीर खरे-खोटेके मिश्रणको पडहचाना जाता है । विचा यदि दूषित होजायः 
 विज्ञानमें भ्रम छा जाय श्रौर कशौरी पर मैल चदु जाय तो जिस प्रकारये 
चौ श्रपना ठीके काम नदीं दे सकती उती मकार न्याय मी दूषित, भ्रम 


पूणं तथा मलिन होनेपर उस्तुत्वकरे यथार्थनिंयमे सायकं नदी होसंकता। 


भाश्रकलङ्कदेवसे पहले श्रनधकार (ग्रजञान) के माहात्म्य श्रौर कलियुगकते 


परतापसे कुं पेसे ताकिकं विद्वानों द्वारा, जो प्रायः गुण -द्रेी ये, न्यायशाकर 

बहत कुछ मलिन किया जा चुका था, श्रकलङ्कदेवने सम्बग्‌-ज्ञानरूप-वचनं 

अलसे ( न्यायविनिश्वयादि मन्थो द्वारा ) जैसे तैसे ्ो-धाक्षर उसे निमलं 
| क्रिया था; जेसाकि न्यायविनिश्चयके निञ्न वाक्वसे प्रकट दे 


| 





(^ ६.) 


नाल्लानां हितकामिनामतिमहापापेः पुरोपार्जतेः ध 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कल्िबलात्प्रायः गुण-दवेषिभिः। 
न्यायोऽयं मलिनीष्ठतः कथमपि प्रक्ञाल्य नेनीयते | ५ 


सम्यगज्ञानजलैवे चोभिरमलं तत्रानुकम्पापरः ॥२॥ 
ग्रकलङ्करेव द्वारा पुनः प्रतिष्टित इस निमल स्यायकेो विद्यानन्द; मासि- (३ 
च्यनन्दी, श्रनन्तवीयं श्रौर ४भाचन्द्र जेसे महान्‌ श्राचायनि श्मपनी ऋ्रपनी 5 
तियो तथा टीकाभन्थां दवार प्रोत्तेजन दिया था श्रौर उसके प्रचारक ` ˆ 
बहाया या; परन्तु दुमाम्य श्रथवा दुवसे देशमें कुछ एेला समय उपस्थित र 
त्रा कि इन गृ तथा गंभीर प्रन्थोका पठन~पाटन ही उट गया? अन्थ~ 
प्रतियोका मिलना दलम होगया श्रौर न्थायशाख्रके विषयमे एक प्रकारका, न 
्न्धकार-सा छा गया । त्रमिनव घमभूप्रणजीने श्रपने समय ( विक्रमकी _ 
१५बीं शताब्दी ) में इसे महगूसं करिया श्रौर इसलिये उस श्मन्धकारको लि 
कु ग्रंशो्म दूर करनेकी शभ मावनासे प्रसितं होकर ही वे हस दीपशिखा 
श्रथवा टोचं (10101) की सृष्ट करनेमे प्रत्त हुए है, ग्रौर इषलिये इसका 
ल्यायदीपिंकाः यह नाम बहत ही साथक जान पड़ता हे । . | द 
ग्रन्थके इस वतमान प्रकाशनसे पहले चार संस्करण्‌ शरोर निकल चुके, ३ 
है, जिनमेसे प्रथमं संस्करण वदी है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका < 
है । सम्पादकीय कथनानुलार यड प्रथम संस्करण दूसरे संस्करणों की श्रपेच्ा 
शुद्धः हे; जवकिं होना यह चाहिये था कि पूर्व संस्करणों की ग्पेक्ला उत्तो~ 
तर संस्करण श्रधिक शुद्धं प्रकाशित शेते । परन्तु मामला उलय रहा । ॥ 
रस्तु; सुद्रित प्रतिरयोक्ी ये श्रुद्धा श्रक्सर खटका करती थीं श्रौर एक्‌ 
रच्छ शुद्ध तथा उपयोगी संस्करशकी जरूरत बराजर ननी हई थी । 
गरपल सन्‌ १९४२ मे, जिसे तीन वं हो चुके, न्यायाचा्यं पं १ 
द्र्रारीलालजी कोटियाकी योजना धीरसेवामन्दिरमं हुई शरोर उससे को 
१॥ वपं वाद्‌ सुभे यहं बतलाया गया किश्राप न्धायदीपिका भन्थ पु 
रच्छ परिश्रम कर रहे ह, उसके कितने ही ग्रशुद्ध पाठका श्रापने संशो; ` 
धन किया हे, शेषका संशोधन करना चाहते है, विष्रयके र 1 
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| हंस्कृत रिप्यण॒ लिख रहे ह जो समाधिके करीच है श्रोर साथ हिन्दी श्मनु- 
वाद्‌ भी लिख रहे ह । श्रतः एेसे उपयोगी ्न्थको वीरसेवामम्दिर-गन्थ- 
 मालामं प्रकाशित करनेका विचार स्थिर हुश्रा । उस समय इस अन्थका कुल 
 तखमीना १२ फाम (१६२ पेज) के लगभग था श्रौर त्राज यह २४ फार्म 
श॒ (३८४ पेज) के रूपमं पाठकोंके सामने उपस्थित है । इस तरह धारणासे 
नी भन्थका आकार प्रायः दुगना हो गया है । इसका प्रधान कार्ण तय्यार 
ग्रन्थमं बादको कितना ही संशोधन; परिवतन तथा परिवर्धन किया जाना, 
वलनात्मक यिप्पण-जसे कुछ विशि परिशिष्टोका साथमे लगाया जाना 
थ. ग्रौर प्रस्तावनाका आशासे श्रधिक लम्बा हो जाना है। इन सबसे जहो 
क मन्थका विस्तार बदा हे वहां उसकी उपयोगितामे मी बृद्धि हुई ह ! 
इस अन्थकी तय्यारीमं कोठियाजीको बहुत कु परिश्रम उठाना पड़ा है, 
जो छपाडका काम अपनी देखरेखमें इच्छानुकरूल शुद्धतापूर्वकं शीघ करानेके 
लिये देहली रहना पड़ा है शौर प्रफरीडिगका सारा भार श्रकेले, ही वहन 
करना पड़ा हे। इसन तव कामम वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी प्रायः ठह 
| महीनेका श्रधिकांश समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहुतसा निजी समय 
के मीःखचं हुश्रा है ग्रोर तब कीं जाकर यह .अंथ इस रूपमे प्रस्तुत हो सका 
-- हे । मुभेः यह देखकर सन्तोष है कि कोठियाजीको इश्च अन्थरत्नके ग्रति 
ता जसा ङु सहज श्नुराग ग्रोर श्राकषेण था. उसके अनुरूप ही वे अन्थके 
र इस संस्करणको प्रस्तुत करनेमे समथं होसके है, श्रौर इसपर उन्होने स्वयं 
र ही श्रपने “सम्पादकीय बड़ी प्रसन्नता ब्यक्त की दै । श्रपनी इस कृतिके 
।लिये श्राप श्रवश्य समाजके धन्यवादपात्र द । 


एकं 
| अन्तम कुक अनिवायं कारणवश मरन्थक्े ग्रकाशनमे जो. विलम्ब इमा 


हे उसके किये मै पाठकोसे कमा चाहता ह । श्राशा है वे प्रस्तुत संस्करणकी 
उपयोगिताको देखते हए उसे क्षमा करेगे । । 


पर 
कोई 
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्रकलंकग्र° | 
शरकलंक० | 
अष्यात्मक० 
श्रमरको° 
श्रष्टश० 
्रष्टस 

श्रा प० 


श्रत्तपर | 
श्रात्तपरी° 


्रप्तमी° 
आआप्तमी° बृ° 
काव्यम 
चरकसं° 
लेनतकभा० 
जनशिलालेलसं ० 
लेमिनि° 
जनेन्रव्या० 
तकंदी० 
तकंसं० 
तकंसंग्रहपदक्र० 
तत्ववेशा० 
तच्वस्र 9 


 सकेत~सूची 


ष 


श्रकलंकग्रन्थत्रय ( सिरी ग्नथमाला, कलकत्ता ) 


दरष्यात्मकमलमात्तएड ( वीरसेवामन्द्र, सरसावा ) 


्मरकोष 
ग्रष्टशती 
्र्टसषस्ती 
्राप्रति पत्र 
्रास्तपरीचा 


ग्राप्तमीमांसा 
ग्राप्तमीमांसान्र्ति 
काव्यमीमांसा 
चरकसंहिता 
जेनतकभा० 


लेनशिलालेखसंग्रह 


जेमिनिसूत्र 
लेनेन््रव्याकरण 


` तकदीपिका 


तकसंग्रह 
तकृ्ंमहपदङृत्य 
तत्ववेशारदी 
तत्वसग्रह 





( निशेयसागर, बम्ब ) 
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99 > 
( जेनसिद्धान्त भवन, ्रारा ) 
( जेनतिद्धान्त० कलकत्ता ) 


( निणयंसागर, बम्ब ) 

( सिंघी ग्रन्थमाला, कलकत्ता ) 
( मा० ग्रन्थमाला, बम्बर ) 
( निणंयसागर, बम्बर ). 


( छन्वूलाल शानचन्द्‌, बनारख ) 
११ 

ज | 

( चोखम्बा, काशी) ` 

( गायकवाड़० बौद ) ` ` 


# जिन अन्यो या प्रादिकोकि प्रस्ताचनादिमं पूरे नाम दे दिये गमे ई 
उनको यहो संकेतदुनीमे छोड़ दिया ई। --म्ोठ 


-षम्पादक। 
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तत्वाथंवा० तस्वाथवार्चिक ` ( जेनंसिद्धान्त ०, कलकत्ता ) 
तखा थं° श्रु तच्चा श्रुतसागरी ८ लिखित, वीरसेवामन्दिर ) 
तत्वाथश्लो2 ' 4 
तच्वा थश्लोकवा० | तच्वा्थंश्लोकवात्तिकं ८ निणयसागर, चम्बई.) | 
त= श्लो 
तचाथंश्लो° भा० तत्वाथंश्लोकवात्तिकिमाष्य ८ + )। 


तसा थसु° तच्वाथेसूत्र ( प्रथमगुच्छुक, काशी ) 
त० सू° 

तच्वा्थांधि० भा० तस्वा्थाधिगममाष्य ( श्राहतप्रभाकर, पूना ) 
तांत्ययंपरिशु० तात्पयपरिशुद्धि 


तिलो० प० तिलायपर्णत्ति ८ जीवराजग्रन्थ०, शोलापुर ) 
दिनकरी सिद्धान्तमुक्तावलीरीका ( निणयसागर, बम्ब ) 
द्रव्यसं० द्रव्यसम्रह 

न्यायकलि० न्यायकलिका ( गङ्गानाथ मा) 
न्यायक्रु° चि 

न्यायकुसु° | न्यायकुमुदचन्द्र (माणिकचन्धग्रन्थमालाः चम्बड) 
न | न्यायकुमुमाञजलि ( चौखम्बा, काशी ) 
न्यायक्रुसु° प्रकाश न्यायकुमुमाञ्जलिप्रण्टीका ( $ ) 
न्यायदी° न्यायदीपिका ( प्रस्तुत संस्करण ) 
न्यायप्र° ¦ न्यायप्रवेश ( गायकवाड़, बडोदा ) 
न्यायव्रि° न्यायबिन्दु ( चौखम्बा, काशी ) 
न्यायविण् य° न्यायष्रिन्दुटीका ( ॐ ~) 
न्यायमं ° न्यायमंजरी ( म, 
न्यायवा० न्यायवात्तिक ( न) 
न्यायवा ०तात्प° 


न्यायवाश्तात्पयरी° / न्यायवात्तिकतात्ययटीका ( + ) 
न्यायवा० ता° । 





(. १९ ) 


न्यायवि° न्यायविनिश्चय . ( श्रकलङ्कमन्थत्रय ) 
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“कर्णे ग्रनुसार दशन शब्द 'दश्यते=निर्णीयते वस्तुतत्वमने- 
नेति दशनम्‌" श्रथवा (दश्यते निर्णीयत इदं वस्तुतत्वमिति दशेनम्‌! . 
इन दोनों व्युत्पत्तिवोके ऋ्राधारपर दश्‌ धातुसे निष्पन्न होता द| पहली 
व्युत्पत्तिके ्राधारपर दशन शब्द्‌. तकं~-वितक, मन्थन या .परीक्तास्वरूप उस 
विचारधाराका नाम है जो तत्के - निणंयमें प्रयोजक हुश्ा करती है । ` 
दुसरी व्युत्पत्तिके श्राधारपर दशन शब्दका श्रथ उल्लिखित विचारधाराके 
दारा निर्णीत तत्वोकी स्वीकारता. होता है। इस प्रकार दशन शब्द 
दाशंनिक जगते इन दोनों प्रकारके श्र्थमिं व्यवहृत हुश्रा है श्रथात्‌ 
भिनन-भिन्न मतोकी जो तत्वसम्बन्धी मान्यतायें ह उनको श्रौर जिन तार्किकं 
मुद्ोके श्राधारपर उन मान्यताश्रोंका ` समथन होता है उन तार्किकं 
मुदोको दशंनशासख्रकेः ग्रन्तग॑त स्वीकार किया गया है। 

सबसे पदिल्ते दशनोंको दो मागोमें विभक्त किया जा सकता दै- 
मारतीय दशन श्रौर श्रभारतीय ( पाश्चात्यं ) दशन । . जिनका प्रादुर्भाव 
मारतवषमं दुश्रा है वे मारतीय श्रौर जिनका प्रादुमोव भारतवषके, बाहर 
पाश्चात्य देशमे हूग्रा है ` वे ग्रभारतीय (-पाश्चाव्य ) दशन मने गये ह । 
भारतीय दशन भी दा भागोमिं विभक्त. हो जाते ई- वेदिक ` दशंन श्रौर 
ग्रवेदिक देशंन । वेदिक परभ्पराके श्रन्दर जिनका प्रादुमब हृश्रा हैँ तथा 
जो वेदपरम्पराक्े - प्रापक दशन ई वे वैदिक दशन माने जते रै नोर, 
वेदिक परग्पयसे ःभिन्न.जिनकी स्वतन्त्र परश्रा रै तथा जो वैदिक परण्पराकरे.: ` 
विरोधी दशन ईद उनका समवेश श्रवेदिक दरशंनमिं होत। है । इस सामान्य 
निवमके श्राधारपर ` वेदिक दर्शंनोमे मुख्यतः, सांख्य, वेदान्त, मीमांसा ` 
योगः न्याय तथा वैशेषिक दुरशन .श्राते ई .श्नोर जेन, बौद्ध तथा चार्वाक 
द्रान, श्रवेदिक दशन उहसते है| . . र 
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वैदिक श्नौर श्रवैदिक दशंनोको दार्शनिक मध्यकालीन युगम क्रमसे 
आस्तिकं श्नौर नास्तिक नामेसि मी पुकारा जाने ` लगा थाः परन्तु मालूम 
` पड़ता है क इनका यह नामकरण साग्प्रदायिक व्यामोहके कारण वेद्‌- 
परम्पराके समर्थन श्रौर विरोधके आधारपर प्रासा श्रौर निन्दाके रूपमे 
दिया गयां है । रण, यदि पराणियोके जन्मान्तररूप परलोकः, स्वगं ओर 
नरक तथा मुक्तिके न माननेलूप ` शअरथमे नास्तिक शब्दका प्रयोग किया : 
जाय तो जन श्रौर नौदध दोनों श्रवैदिक दशन नास्तिक दशं नोकी कोरिसे 
निकल कर श्नास्तिक दृशनोकी कोषं श्रा जागे क्योकि ये दोनों दर्शन 
परलोक, स्वम श्रौर नरक तथा मुक्तिक मान्यताको स्वीकार करते हं । 
नौर यदि जगतका कताः शनादिनिषन ईश्वरको न॒ माननेरूप श्रथमें 
नासिक शब्दा प्रयोग किया जाय तो साख्य श्रौर मीमांसा दर्शंनोको मी 
नास्तिक दंशंनोंकी कोरिते निकालकर नास्तिकं दशंनोकी कोधमिं परक 
देनां पड़ेगा; क्योकि ये दोनों दशन ब्रनादिनिधन इईश्वरकी जगत्‌का करता 
माननेसे इन्कार करते हं । “नास्तिको वेदनिन्दकः इत्यादि वाक्य भी दर्म ` 
यह बतलाते ह ` कि वरेदपरम्पराको न माननेवालो या उसका विरोध करने- 
वालके बारिमं दी नास्तिकं शब्टका प्रयोग किं गया हे। प्रायः समी 
सश्रदा्ोम शअ्रपनौ परम्पराके माननेवालोको ग्रस्तिकं शरोर त्रपनैसे 
१४ दूसरे सम््रदायकी परम्पराके माननेबालोको नास्तिक कहा ग॑या हे । ` 
(रनतश्रदाकमे ` जेनपरमरराके माननेवालोक सम्यगदषट रौर ` जेनेतर ` 
परम्पराके भाननेवालोको मिथ्यादृष्टि केदमेका रिज प्रचलित है । ईस 
कैथनकरा तादय यह है करं भारतीय दशनोका जो आस्तिक श्रौर नास्तिकः 
दृशं नोक रूपमे विभाग किया जाता हे ` बह निरथक प्तं त्रनुचित दे । 
उल्लिखित सभी भारतीय दशनेमेसे एक दो दशनोको छोडकर 
प्रायः सभी दं नका साहित्यं काफी विशालताको लिये दए ` पाया जाता ` 
ह [ जैनदशंनका साहित्य मी काफी विशाल श्नौर महान है 1 दिगम्बर श्रोर ` 
श्वेताम्बर दोनों दशं नकारोने समानसूपसे ओनदशंनके साहित्यकी समृद्धिम 
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काफी हाथ बढाया हे । दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायो परस्पर 
जो मतभेद. पाया जाता हे वह-दाशंनिक नही, श्रागमिक हे । इसलिये इन ` 


श साहित्यकी. ` समरद्धिके धारावाहिक -प्रयासमं कोई न्तर नदी 
श्राया रै । 


द्शंनशास्नका मुख्य उदे श्य वच्तु-स्वरूप व्यवस्थापन ही माना. गया . 
है । जेनदशंनमे वश्तुका स्वरूप श्रनेकान्तार्मक (ग्रनेकधर्मात्मक्र) निर्णीत 
किया गया है। इसलिये जंनदशेनका मुख्य सिद्धान्त श्चनेकान्तवाद . 
( श्ननेकान्तकी मान्यता ) है । श्रनेकान्तका. श्रयं है--परस्पर विरोधी दा 
तत्वांका एकन समन्वय । तात्पयं यह दै किं जहाँ दुसरे दशंनोमे वस्तुको 
सिफ सत्‌ या श्मसत्‌ , सिफ़ सामान्य या विशेष, सिफ नित्य या श्ननित्य; . 
सिफ एकं या श्रनेक श्रोर सिप भिन्नया ग्रभिन्न स्वीकार किया गया दै 
वहो जेन दशंनमें वस्तुको सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ ; .सामान्य श्रौर विशेष, 
ग्रौर श्रनित्थ, एक श्रौर नेक तथा भिन्न श्रौर श्रमिन्न स्वीकार करिया गया 
हे शरोर जेनदशनकी यह सत्‌-श्रसत्‌ ;. सामान्य विशेष, नित्य-श्ननिव्यः 
एक-परनेक श्रौर भिन्न-श्रभि्नरूप वस्तुविषयक मान्यता परस्पर विरोधी 
दो तर्स्वोका एकत्र समन्वयको सूचित करती हे । 

वस्तुकी - इस शअरनेकं धमांत्मकताके निणंयमे साधक प्रमाण होता हे । 
इसलिये दूसरे दशंनोकी तरह जेनदशंनमें भी प्रमाण-मान्यताको स्थान 
दिया गया हे । लेकिन दुसरे द्शंनोमे जहाँ कारकसाकल्यादिको पमा ` 
माना गया. हे वहाँ जेनदशंनमे सम्पग्ञान ( श्रपने श्रौर श्रपूवं. श्रथके.. 
निखायक ज्ञानः) को ही प्रमाण माना गया हे क्योकि जम्तिक्रियाके प्रति. 
जा करण हा.उसीका-. जेनदशंनमें प्रमाण नाते उल्लेख किया गय। हे। 
शप्तिक्रियाके . प्रति करण उक्त प्रकारका. चाने ही ह सकता टे, कारकसाक- 


 ल्यादि-नहीः करण किं क्रियाक्रे प्रति श्रत्यन्त अथात्‌, अ्व्यवदितरूपसे , 
_साधक्‌ कारणको हौ व्याकृरणशालमे करणसंश्ा_ दी गयी दे, दौर , 


१ साधकतमं करणम्‌ ।-जेनेन््रग्याकरण १।२।९११९ | ~ 
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५ यवहििलपतेः इष्िकरियाका साधक उक प्रकारका शान ही दै । कर 
लाकल्यादि -ङतिक्रियाके ` साधक होते हणः भी उसके ञमव्यवहितरूपसेः 
ताथक नहीं है इसलिये उन्दः प्रमाण कहना श्ननुचित हं । 
८्मारा-मान्यताको स्थान देनेबाले दशंनोमे कोई दशंन सिप प्रत्यत्त्‌- 
परमाणको, कोई भ्यक्त श्रौर श्ननुमान दो प्रमाणोको, को$ प्रत्यच्‌? अनुमानं 
नौर श्रागमं इन तीन ग्रमाणोको, को$ प्रत्यत, अ्रनमानः श्रागम शौर 
उपमान चार प्रमोको, कोर प्रस्य, अनुमान, गमः उपमान श्रौर 
र्थापत्ति पाँच प्रमाणोको श्रौर को$. प्रत्यत, श्ननुमान श्रागम, उपमानः 
शरथापततिं श्नौर श्रमाव इन छह ग्रमाणोको मानते हं । कोई दशंन एक 
वम्भवं नामके परमारको ˆ मी श्रपनी' प्रमाणमान्यतामे स्थान देते ह । 
परन्तु लैनदशंनमे प्रमाणक इन मिन २ संख्याश्नोको यथायोग्य निरथकः 
पुनसकत श्रौ शपू बतलाते हुए मूलम परत्य श्रौर परोक्त ये दौ दी 
मेद माणक स्वीकार कयि मये' हं । प्त्यक्तके श्रतीन्दरिय श्रौर इन्द्रिय 
जन्य ये-दो भेद मानकर च्रतीन्दिय प्रत्क्षमे श्रवधिज्ञान, मनःपययज्ञान 
न्रौर केवलज्ञानका समावेश किया गया ह तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षम खशेन, 
रसना, प्राण, चनु, ्नौर कणं इन पांच इन्द्रियां श्रौर मनका साहाय्य 
होनेके कारण स्पशंनेन्दरिय-प्रत्य्त, रसनेन्दरिय-प्रत्यक्ञ, घाणेन्द्रिय-प्रत्यक्तः 
चच्विन्द्िय-पत्यक्ष, कर्ंन्द्िय-प्रत्यन्न श्रौर मानस भ्रतयक्त ये छद मेद्‌ 
स्वीकार क्रिये गये ह । श्रतौन्द्िय प्रत्यक्तके भेद श्रवधिज्ान श्रौर मनःपयेय- 
शानक जेनदशंनमे देशपरत्यतनः संशा दी गई है । कारण किं इन दोनो जानो 
का परिषंय सीमित माना गया है श्रौर केवज्ञज्ञानका सकलप्रत्यच्त॒ नामः 
दिया गया ह क्योकि इसका विषय ग्रसीमित माना गया ह ग्रथात्‌ः जगत्‌ 
के सम्पूणं पदाथ श्रपने ्रपने त्रिकालवंतीं विवतां सहित इसकी विषय- 
कोपं एक साथ समा जाते ह । सव्ञमं केवलज्ञान नामक इसी सकल 
प्रत्यक्कां सद्धाव स्वीकार किया गया ह ! श्रतीन्दरिय प्रत्यद्तको परमाथ ` 
प्रत्यन् ग्रोर इग्दियजन्यः प्रव्यक्लंको सन्यवदारिक प्रत्यत्त मी कदा जाता 


र 


पकाया 


जो कि = चः =-= 
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प्राक्यन ५ 
हे । इसका सत्र यह है कि समी प्रत्यत श्रौर परोक्त ज्ञान यद्यपि श्रारमोत्थ 
हं क्यांकिं ज्ञानको श्ात्माका स्वमाव-या.गुण माना गया है | परन्तु ऋती- 
नदिय परत्यत्त इन्द्ियोकी सहायताके तिना ही स्वतन्त्ररूपसे श्रात्मामें उद्भूत 
हुश्रा करते हं इसलिये इन्दं परमाथ संज्ञा दी गई है श्रौर इन्दियजन्य 
रत्यक्त ग्रात्मोस्थ होते हुए मी उत्यत्तिमं इन्द्रियाधीन है इसलिये वास्तवे 
इन्हे यपत्यच्ते कहना श्रनुचित दी है ।-ग्रतः लोकव्यवहारकी दष्टिसे ही 
इनको प्रत्यन्त कहा जाता हे । वास्तवमें तो इन्द्रियजन्य पत्यक्लोको मी परोक्च 
टी कहना उचित हे । फिर ज्र कि ये प्रतयक्ञः पराधीन है तो इन्दे परोक्त 
यमाणम ही श्रन्तमूत म्यों नहीं करिया.गया है १ इस प्रशनका उत्तर यह 
दे कि जिस क्ञानमें ज्ञेय पदाथका इन्दियोके साथ साक्ञात्‌ सम्बन्ध विद्यमान - 
हा उस ज्ञानको सांग्यवहारिक -प्रत्यक्षमे ग्रन्तमूत किया गया है शरोर जिस 
लानमें ज्ञेय पदाथंका इन्धियोके साथ साक्तात्‌ सन्ध -वबिद्यमान. न हो । 
परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस ज्ञानको परोक्ञ प्रमाणम त्रन्तमूत 
किया गया हे । उक्त छौं इन्द्रियजन्य पत्यक ८ सांग्यवहारिक प्रत्या `में 
मरत्येककी श्रवग्रह ईहा, श्रवाय श्रौर धारणा ये. चार चार श्रवस्थायें 
स्वीकार की गयी हं । त्रवग्रह--ज्ञानकी उस दुर्बल श्रवस्थाका नाम है .जो 
श्रनन्तरकालमे निमित्त मिलनेपर विर्द्ध नानाकोरि विष्रयकं संशय॑का रूप 
धारण. कर लेती हे. श्रोर जिसमें एक श्रवग्रहन्ञानक्री विषयभूत कोटि भी 
शामिल रहती हे । संशयके बाद्‌ श्रवग्दज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयकं 
अनिर्णात मावनारूप ज्ञानका. नाम ईहा माना गया है । न्नौर शाके बाद्‌ 
अवबरहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णत ज्ञानका.. नाम.अरवाय दै । 
यही, ज्ञान यदि. कालान्तरे . होनेवाली.स्मृतिका . कारण. बन.जात्ता है तो 


इसे धारणा नाम दे दिया नाता है । जैसे की जाते. हट हसाय दूर स्थित 


युरुषको सामने प्राकर उसके. बारेमे “यह पुरुष. दै” इस . पकारका ज्ञान 
भ्रवगरह दे । इस ज्ञानक बलता इसीसे जानी जा सकती. है क यही जान 
शनन्तरकालमं निमित्त मिल जानेपर “वह पुरुष है य। दढ . इस ग्रकार- 





नाम षारणाज्ञान जैनदशंनमे मानां गयां है । इस प्रकार 
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क संशया ल्प धारण कर लिया करता है । यह संशय श्रपने त्रनन्तर- 
कालमें निमित्त विशेषके च्राधारपर “मालूम पड़ता है कि यहं पुरुष दी + 

अथवा पसे पुखप ही होना चाहिये इत्यादि प्रकारसे ईहा शानका स्य 

धारण कर लिया करता है ग्रौर यह देहाशान ह ग्रपने अनन्तर समयमे 
निमित्तविशेषके बलपर वह पुरुष ही है" इस प्रकारके अवायज्ञानस्प 
परिणत हो जाया करता हे । यही ज्ञान नष्ट होनेसे पहले कालान्तरमे होने- 

वाली श्रपुकं समयमे श्रमुक स्थानपर मैने पुरुषको देखा थाः इस प्रकार- 
की स्मृतिमें कारस्णभूत जो ्रपना संस्कार मस्तिष्कपर हड़ जाता है उसीका 
¦ कार एकं ही इन्दिय- 
जन्यं अत्य ८ सान्यवहारिकि प्रत्य ) भिन्न २ समयम भिन्न २ निमित्तो 
के ्आधारपर श्रवग्रह, ईहा, अवाय श्रौर धारणा इन चार रूपांको 
धारण कर लिया करता है श्रीर ये चार रूप पत्येक इन्द्रिय ग्रोर मनसे 
होनेवाले परत्यचञानमे सम्भव हरा करते ह । जेनदशं नमे परत्यक प्रमाण 


का स्पष्टीकरण इसी ट्स किया गया है । 


लैनदशंनमे परोचघप्रमाणके पांच मेद स्वीकार किये गये ई-स्पतिः 


` अरत्यमिज्ञानः तकं चरनुमान श्रौर श्रागम । इनसे धारणामूलक स्वतन्त्र 
्ानविशेषका नाम स्पृति दै । स्मृति श्रौर प्रत्यदघमूलक वतमान श्रौर 


मूत पदारथोके एकत्व श्रथवा सादश्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्यभिज्ञान 
कलाता दै,भत्यमिश्ानमूलक दो पदा्थोके अविनाभाव सम्बन्बरूप व्याति- 


"का आक तकं होता दै श्नौर तकंमूलक साधनसे साध्यका ज्ञान ` ग्रनुमान 


माना गया है । इसी तरह श्रागमजञान मौ श्ननुमानमूलक ही होता दै श्रथत्‌ 


| । श्रसुक शब्दका श्रभुक श्रथ होता हैः एेसा निणंय हो जानेके बाद ही भता 
किंसी शब्दको सुनकर उसके ग्रथका ज्ञान कर॒ सकता है। इस कथनसे 


यह निष्कं निकला कि सांग्यवहारिक मत्य इन्द्रियजन्य ई ग्रौर परोक् 
प्रमा सांग्यवहारिक प्तयद्जन्य है । नस, साग्यवहारिक परस्यच श्रौर परो 
प्रमाणम इतना ही ग्रन्तर हे । ¦ १ 


| कः चो च त कोः यो जो "` ज = च > =-= = भः ज जो = = = 
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अंनदशनम शब्दजन्य ऋअथकज्ञानको त्रागम प्रमाण माननेके साथ साथ 


: उस्र शब्दको मौ. श्रागम प्रमाखमें संग्रहीत किया गया है श्रौर इस प्रकार 
, जेनदशनमें आगम प्रमाणके दो मेद्‌ मान लिये गये ह ! एक स्वार्थप्रमाण 
: श्रोर दूसरा पराथप्रमाण । पूरवोक्त सभी प्रमाण चानरूप . ोनेके कारण 
 .स्वाथग्रमाणरूष ही ह । परन्तु एक शआ्रागम प्रमाण ही एेसा है जिसे स्वार्थ 


प्रमाण शर पराथप्रमाख॒ उभयरूप स्वीकार किया गया है । शन्दजन्य 
ग्रथज्ञान ज्ञानरूप होनेके कारण स्वाथप्रमाणरूप है । लेकिन शब्दम चकि 


. शानल्पताका श्रभाव हे इसलिये वह्‌ परार्थप्रमाणरूप माना गया है । 


यह पराथप्रमाणरूप शब्द वाक्य ग्रौर महावाक्यके भेदसे दो प्रकार- 


का है । इन्मेसे दो या दोसे अधिक .पदोके समूहुको वाक्य कहते है ज्रौर 
,दो या दो से अधिक्‌ वाक्योके समूहको महावास्य कहते ह, दो यादो से 


अधिक. महावाक्योके . समूहको भी महावास्यके दी . ग्रन्तगत समभ्ना 


चाहिये । इससे यह सिद्ध होता है. कि.परथप्रमाण एक सखण्ड वस्तु दै 


श्रोर वाक्य तथा महावाक्यरूप परायप्रमाखके जो खण्ड है उन्हे जैन- 


दशनम नयसंज्ञा प्रदान की गईं हे । इस प्रकार जंनदशनमे वस्तुस्वरूपके 
. -व्य॒वस्थापनमर . परमाणकी तरह नयोंको भी महत्वपृणं स्थान दिया गया रै। 


.पराथप्रमाण शर उसके श्रंशभूत नयोका लक्षण निम्न प्रकार समभना 
, चाहिये- 


“वक्ताके. उदिष्ट अथका पूणरूपेण प्रतिपादक वाक्य श्रोर महावाक्य 


` भरमाण कहा जाता है ग्रोर वक्ताके उदिष्ट अथंके अ्ंशका प्रतिपादकं पेद, 
` चाक्य श्रौर महावाक्यको. नयसंज्ञा दी गयी है | 


 : इस प्रकार्‌ ये दोनां परायप्रमाण ओ्रोर उसके श्रंशभूत नृय वचनस्य 


`. ई श्रोर चूं किं वस्तुनिष्ठ सत्व श्रौर अस्व, सामान्य श्रौर विशेष, 
. ओर अनित्यत्व, एकत्व श्रौर स्मनेकत्व, मिन्नत्व श्मौर श्रभिन्नत्व इत्यादि 
. परस्पर विरोधी दो तत्व श्रथवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका वाच्य है इसलिए 


इसके श्राधारपर जेन दर्शना खसभंगीवाद्‌ कायम . होता है । अर्थात्‌ 
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नय श्नोर विशेष, नित्यस ग्रौर श्रनित्यत्वः 
शौर श्रभिनत्वं इत्यादि युगलधरमो श्रोर 
प्रमाण श्रौर उसके ग्रं शभूत 


+ # £ 


यक्त सत्व त्रोर श्रत्व; सामा 
एकत्व श्रौर शअननेकत्व, मिन्नत्व 
एतदधमविशिष्ट वस्तुक प्रतिपादनमें उक्त परा 
नय खातरूप धारण कर लिया कते हं । ` 
प्रमाणवचनके सातरूप निग्र प्रक 

दो ध्ममिंसे सत्वसुखेन वश्ठुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचन क पहला- 


[र हं-सत्व ग्रोर रसत्व इन 


, रूप है । श्रसत्वषुखेन वस्तुक प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका दूसरा सूप 


है ¡ सत्व श्रौर श्रत्व उभयधममुखेन कऋ्रभशः वस्ठुका प्रतिपादन करना 


` प्रमाणवचनका तीसरा रूप है । सत्व श्रर ्रसत्व उभयधमभुखेन ` युगपत्‌ 


( एकताय ) वस्वुका प्रतिपादन करना श्रसम्भव है इसलिये श्रवक्तव्य 


। नामका चौथा ख्य शधमाणवचनका निष्पत्न होता ह । उभयधममुखेन 


युगपत्‌ वस्तुक प्रतिपादनकी अ्रलम्भवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका 


 प्रतिपांदन हो सकता है इस तरदसे प्रमाणएवचनका पंचवांँ रूप निष्पन्न 
होता है। इसीध्रकार उभयधमेमुखेन युगपत्‌ वस्तुके प्रतिपाद्‌नकी 


ञ्रसम्भवताके साथ-साथ गअ्रसत्वमुखेन मी वस्वुका प्रतिपादन हो सकता 
है इस तरससे प्रमाणएवचनका छटा रूप बन जाता है । श्रौर उमयधम- 
मुखेन युगपत्‌ वस्तुक प्रतिपादनकी श्रसम्मवताके साथ-साथ उमयधमंमुखेन 
करमशः वस्तुक प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका सातां 
स्प जन जाता है । जैनदरशनमं इक्को प्रमाणसतभंगी नाम दिया गया है । 

` नयवचनकेः सात रूपः निम्र भरकार है--वस्तुके सत्व श्रौर अरसत्व 
इन दो धर्मोमेसे सत्व धमक ` प्रतिपादन करना नयवचनका पहला रूप 
है । श्रसत्व धमका प्रतिपादनं करना. नयवचनका दुरा रूप हे । उभय 
धर्मोका क्रमशः प्रतिपादन करना नयवचंनका तीसरा रूप हे श्रौर चकि 
उभयं धर्मोका युगपत्‌ प्रतिपादन . करना श्रसम्भव है इसलिये इस तरहसे 
ग्रवक्तव्य नामका चौथा सूप ` नयवचनका निष्यं्न होता है । नयवचनके 
पांच, छटे श्रोर सातवें सूपोकौ प्रमाणवचनक्र पांचवे, छे ग्रौर -सातवें 


~ -र््स् म 
भराकयन `~ ~: २९ -८७.€-ससः 


` रूपाके समान समभ लेना चाहिये । जंनदशनमं नयवचनकेः इन सात 
रूपोको नयसप्त्भ॑गी नाम दिया गया है | ५ 
इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोमं इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है 
किं जब सत्व---घममुखेन वस्तुका श्रथवा वस्तुकरे सत्वधमका प्रतिपादन 
किरा जातादहे तो उस समय. वस्तुकी श्रसत्वधमविशिषटताको श्रथवा 
वस्तुक ्रसत्वधमको श्रविवन्नित मान लिया जाता है श्रोर यही बात 
प्रसत्वधमंमुखेन वस्तुका ्रथवा वस्तुके श्रसत्वधमका प्रतिपादन करते 
समय्‌ वस्वुकी सत्वधमं विशिष्टता श्र थवा यस्तुके सत्वधमेके बारेमे सममना 
चाहिये | इस प्रकार उभयधर्मोकी बिवक्ला ( मुख्यता ) ग्रौर श्रविवक्ता 
(गोणता) के स्य्टीकरणके लिये स्याद्वाद श्र्थात्‌ स्यात्‌की मान्यताको मी 
जनदशनमं स्थान दिया गया ह । स्याद्रादका श्रथ है-किंसो मी ध्मके 
दारा वस्ठुका श्रथवा वश्तुके किसी भी धमका. प्रतिपादन करते .वक्त उसके 
ग्रनुक्रूल किंसी मो निमित्तः किसी मी दृष्टिकोण या किसी भी उद्‌ श्यको 
 लदधयमें रखना । गओ्रोर इस तरहसे ही वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टता थवा 
वस्तुमे विरुद्ध धमंका श्रस्तित्व श्र्तुएण॒रक्खा जा सकता है । यदि उक्त, 
, प्रकारके स्यराद्वादको नहीं श्रपनाया जायगा तो वस्तुकी विरुद्धधमं विशि- 
एटताका श्रथवा वस्तुमं विरोधी धमका श्राव मानना श्रनिवायं हो जायगा 
ग्रौर इस तरहसे श्रनेकान्तवादका मी जीवन समाप्त हो जायगा । 
इस प्रकार श्रनेकान्तवाद; प्रमाणवाद, नयवाद्‌, सप्तभंगीवाद श्रौर 
स्याद्वाद ये जेनदशनके ग्रनूठे सिद्धान्त ई । इनमेंसे- एक प्रमाणवादको 
छोड़ कर वाकीके चार धिद्धान्तोंको तो जेनदर्शनकीः पनी ही निधि कहा 
ना.सकता हे ग्रोर ये चारो सिद्धान्त जेनदशंनकी श्रपूवंता एवं महत्ताके 
श्रतीव परिचायक हं । प्रमाणवादको यद्यपि दुसरे दर्शनम स्थान -पापर दै 
परन्तु जिस व्यवध्थित ठंग श्रौर पूणताके साथ जेनदर्शनमे प्रमाणका 
विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दशंनोम नदीं मिल सकता दै । मेरे इस 
कथनकी स्वामाविकताको जेनदरशंनके .परमाणविवेचनके व दर्शनों 


ऋ 


^ 


ल्याय-दीपिका 
तुलनात्मकः. श्मथ्ययन.करनेवालं विद्धान्‌ सहज दी मं 
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के प्रमाणविवेचनका 
समभर सकते हं । | 
| एक बात जो जैनदर्शनकी यहोँ पर कनेक लिये रई गई है वह हे 
| स्वशतावादकी, ब्रथात्‌ जैनदरनमे सरवशतावांदको मी स्थान दथा गया द 
श्नौर इसका सव्रब य है कि आ्आगमप्रमाणका मेद जो पराथश्रमाण श्र्थात्‌ 
वचन है उसकी प्रमाणता बिना सवेताके संमव नही है। कारण कि 
प्रत्येक दर्शनम आ्रप्तका वचन ही प्रमाणः माना गया है तथा-श्नाप्त श्रवे- 
| चक पुरुष ही हो सकता दै श्रौर पूं श्रवंचकताक प्ािके लिये. व्यक्तिमें 
 सर्वशताका सद्धाव ्रत्न्त श्रावश्यक माना गया हे । ` ` ` ` 
` सैनदर्शनमे इन श्रनेकान्त, प्रमाणः नयः सप्तभ॑गी, स्यात्‌ प्रर सव- 
ताकी 'भान्यताश्रोको गंभीर श्रौर विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्के 
पर पचा दिया गया ह । न्यायदी पिकामे श्ीमद्मिनवं धमेभूषणयतिने 
इन्दं बिषयोका सरल श्रौर संक्षिप्त टंगसे विवेचन किया है श्रौर श्री पं° 
द्रबारीलाल कोठियाने इसे टिप्यणी ग्रौर हिन्दी श्रनुवादते सुसंस्कृत बना- 
` कर सर्वसाधारंणके लिये उपादेय बना दिया है । प्रस्तावना, परिशिष्ट श्रादि 
प्रकरणं द्वारा इसकी उपदेयता ` श्रौर मी बद्‌ गयी है । श्रापने न्याय 
 दीपिकाके कठिन स्थलोका मी परिभमके साथ स्पष्टीकरण किया है। हम 
दाशा करते है किं भरी पं दरबारीलाल कोटियाकी इस कतिक 
्रिद्रत्समाजमें स्मादर होगा । इत्यलम्‌ । $ - 


१ १ ~ वंशी ग्ध 
। ता" ३१-३२-४५ धर्‌ जन्‌ 
(4 कती ह | (व्याकरणाचाय, न्या्यतीये; न्यायशास्त्री ' 
$ 1 साहित्यशास्त्री )` ` 








पम्पादक्शेय 


न प 4 
सभ्पादनका विचार अर प्रबत्ति- 
सन्‌ १६ ३७की बात है । मे उस समय वीरविद्यालय पपौरा. ८ रीकम- 


` गदु (.1.) मं श्रध्यापनक्रायमं प्ररत दृश्या था-। वां मुभ न्यायदीपिका 


को श्रपनी इष्ठिसे पटानेका प्रथमः श्रवखर मिला । जो छात्र उसे पट्‌. चुके 


` ये उन्दने भी पुनः पदी । यद्यपि मे न्यायदीपिकाकी सरलता; विशदता 


श्रादि विशेष्रताश्रोसे पहलेसे दी परभावितःएवं प्रङ्ष्ट था। इसीसे भने 
एक - बार उसके एक प्रधान विष्य श्रसाधारणधमेवचनः लक्तणधर 


 शलक्तणका लक्तणः शीषंकके साथ “जेनदशंनः मेः लेख लिखा था । 
~ पर पपोरामें उसका सूद्धमतासे पठन-पाठनका विशेष अवसर मिलनेसे 


मेरी इच्छा उसे शुद्ध श्रौर छ्ात्रोपयोगी बनानेकी श्रोर भी बही । पटति ` 
खमय एेसी सुन्दर तिमे श्रशुद्धियां बहुत खयटकती थीं । मने उस स समय 
उन्हें यथासम्भव दूर करनेका प्रयत्न किया । साथमे - अपने विद्याथिर्योकं 


` लिये न्यायदीपिकाकी एक “प्रश्नोत्तरावलीः भी तेयार की । 


- जव मे सन्‌ १६४० के जुलाई वहाँ से ऋष्रमब्रह्मचर्याभ्रम चौरासी 


„. मथुरामे राया शरोर वरहो दो वष रहा उस समय मी मेरी न्यायदीपिका- 


विषयकं प्रवृत्ति कुछ चलती रही । ` यशं मुभे आशभ्रमके सरस्वती भवनम 
एक लिखित प्रति भी मिल गई जो मेरी प्डृत्तिमे सहायक हू । मने सोचा 
कि न्यायदीपिकाकां संशोधन -तो श्रपेक्तित है हीः साथमे तकंसंग्रहपर न्याय- 
बोधनी या तकंदीपिका जेसी व्याख्या-संसकृतकरा रिप्पर्‌ श्रौर हिन्दी अनुवादं 
भी कद ृष्टियोसे शपेषित है । इस विचारके श्रनुसार उसका संस्कृत रिप्पण 
श्रौर ्रनुबाद लिखना श्रारम्भ किया श्रौर कुद्धं लिखा मी गया । किन्तु 
संशोधनमें सहायक अ्रनेक प्रतियोका होना श्रादि साधनामावसे बह कायं 
श्रागे नदीं बदु सका । श्रौर अरसे तक बन्द्‌ पड़ा रहा । 
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२२ न्याय-दी पिका 


इधर जर मे धन्‌ १६४३ के श्रप्रलमें वीरसेवामन्दिरमं प्राया तौ 
द्रे साहित्यिक कायम परदृत्त रहनेसे एक वे तक तो उसम कच मी योग 
नी दे पाया । इसके वाद्‌ उसे पुनः प्रारम्भ किया ग्रौर संस्थाके कायसे वरचे 
समये उसे बहाता गया । मान्यवर मुख्तारसा०ने इसे मालूम करकं प्रसन्नता 
प्रकट करते इए से वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमालासे प्रकाशित करनेका विचार 
पदर किया । मेने उन्दं श्रपनी सहषं सहमति दे दी । श्रौर तवसे (लगभग 
८,€ मासे) श्रधिकांशतः इसीमें पना पूरा योग दिया । ६ रात्नियोके 
तो एक एकं दो दो मी बज गये । इस तरह जिस ॒महत्वपूण एवं सुन्द्र 
तिके प्रति मेरा श्रारम्भसे सहज च्रनुराग श्रौर श्राकषण रहा द उसे उपके 
प्नुरूपमें अस्तुत करते हट मु बड़ी प्रसन्नता होती हं । 


संशोधनकी कठिनाय -- 


साहिवयिक एवं ्रन्थसम्पादक जानते ह कि मुद्धित श्रौर श्रमुद्रित दोनां 
ही .तरहकी. परतियोमं केषी ओरौर कितनी श्रश॒द्धियाँ रहती हं । शरोर उनके 


` संशोधनरमे उन्हं कितना श्रम ग्रौर शक्ति लगाना पड़ती है । कितने ही एेसे 


स्थल श्राते हैं - जहो पाठ तु्टित रहते हं श्रौर जिनके मिलानेमे दिमाग 
यकृकर ; हैरान हो जाता है ।. इसी वातका कुद श्रनुभव मुे भी प्रस्तुत 
न्यायदीपिकाके -शम्पादनमें हुश्ा, हे । यद्यपि न्यादीपिकाके अनेक संस्करण हो 
चक श्रोर एक-लम्बे श्ररसेसे उसका पठन-पाठन ह पर उसमें जो बुटित 
पाठ रोर श्रषुद्धियों चली श्रा रही ह उनका सुधार नहीं हो सका । यहां 
म .सिफ़ कुद तुरत . पटठोको जता देना चाहता हँ जिससे पाठकोको मेरा 
कथन्‌ श्रसत्य प्रतीत नदीं हेगा--. ` ` ` 
 ,. .. - अद्रित प्रतियोकेद्रुटे हुए पाठ त 
४०.३९. पं ४; सवतो वेशवालयारमाथिकं प्रतयः (का० प्र०).. 
० ६३ , पृ०;..४ श्रन्यमवेः च धूमानुपलम्मेः (समी -प्रतिोमे) 
प° ६४ पं ५. -सत्रोपसंहारवतीमपि' 3 => 
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सम्पादकीयं १६ 


%० ७० पञ १ श्य्रनसमिप्रेतस्य साध्यत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ः + 
प° १०८ पं ७ श्रदृष्टान्तवचनं तुः =: 
अममुद्रित प्रतियोके छटे हुए पाठ ्‌ 
श्राया प्र° प° १४ श््रनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यंप्रत्ययगोचरत्वं विक 
ल्पप्रसिद्धत्वं । तद्‌द्वयविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ । | 
प० प्रति प2 ६ “सहकरताञ्जातं रूपिद्रव्यमान्रविष्यमवधिज्ञानं । ` मनः- 
पयंयज्ञनावर्णवीयान्तरायक्तयोपशमः ॥ 
स्थूल एवं सूम श्रशुद्धियाँ तो बहुत ई जो दृ्षरे संस्करणोको प्रस्तुत 
संस्करणके साथ मिलाकर पदुनेसे ज्ञात हो सकती ह । हमने इन च्रशु- - 
द्वियोको दूर करने तथा छूटे हुए पाठको दूसरी व्यांदा शुद्धः प्रतियोके 
ग्राधारसे संयोजित करनेका यथासाध्य पूरा यतन . क्रिया है। किर मी 
सम्भव है किं दृष्टिदोष या प्रमादजन्य कु श्रशुद्धियां श्रभी मी-रदी हो! 
संशोधनमें उपयुक्ग प्रतियोका परिचय-- 
प्रस्तुत संस्करण हमने जिन मुद्रित श्रोर श्रमुद्रित प्रतिर्योक्रा उपयोगं 
किया है उनका यहाँ क्रमशः परिचय दिया जाता है 
म्रथम संस्करण-श्राजसे कोई ४६ वधं पूवं सन्‌ १८६६ मं कलापा 
भरमापा नियवेने मुद्रितं कराया -थाः। यह संस्करण श्रब प्रायः श्रलभ्य. हे 
इसकी एक. प्रति मुख्तारसादवके पुस्तकभश्डासमं सुररन्नित ह । दृक्ष 
मद्रितोकी . अपे्ता यरह.शुद्ध है । | 
दवितीय संस्करण-वीर निवांण सं° २४३६ मं पं° खूचचन्दजी शाखी 
द्वारा सम्पादित ओर.उनकी दिन्दीरीका सहित जेनम्न्थरत्नाकरकायांलयं 
[रा -बम्बहैमे प्रकट हुश्रा है। इसके मूल श्रोर टीका दोनोमं स्ललन ई । 
तृतीय संस्करण वीर निवांण सं० २४४१; ३० सन्‌ १६१५ मं 
भारतीय ` जेनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्थाःकाशीकी सनातन जेनम्रन्थमाला- 
की ग्रोरसे प्रकाशित हृश्रा है। इसमें मी श्रशुद्धियों पाई जाती हं । 


^| 





॥ 
त 
कै, १ 


त्यायनदीपिका ¦ 


चतुथे संस्करण--वीर निवाण॒तं° २४६४० ३० सन्‌ २६.३८ में 
भ्ीकंुबाई . पाठय-पु्तक्माला कारंजाकी ग्रोरसे सुद्रित हा है । इसमें 
ग्रशुद्धियां ङु ज्यादा पाई जाती हं । ध 

यही चार संस्करण ब्रन तक मुद्रित हए ई । इनकी सुद्रिताथ जु संज्ञा 
रक्खी है । शेष श्नमद्रित--दस्तलिखित प्रतियोका परिचय इस प्रकार है-- 

दृ--यह देलीके नये मन्द्रिकी भरति है । इसमे. २३ पन हं श्नौर 


१ 


रत्येकं पत्रमे प्रायः २६-२६ पंक्ति ह । उपयुक्त प्रतिरयोमिं सबसे श्रधिक ` 


प्राचीन चनौर शद्ध प्रति यही है । यह वि° सं° १७४६ के आरिवनमासकै 


कृष्णपन्ञकी नवमी तिथिमें प जीतसागरके द्वारा लिखी गई है^ । इस . 


प्रतिमे बह श्रन्तिम श्लोक मी है जो श्राया प्रतिके-अ्रलावा दूसरी प्रतियमिं 


नदी पाया जाता-ईै । अन्थकी श्लोकसंख्या सूचक श्रन्थ ° १०००दजार १... 
य्‌ .शब्द मी लिखे. । इस प्रतिकी हमने देहली श्रथंसूचक द्‌ संजा रक्खी : 


है । यह प्रति हमे बा° पनालालजी अग्रबालकी पासे प्रास्त दई । 
ग्रा- यहं श्राराके जेनसिद्धात भवनकी मति है जो वहाँ न° द्भ पर. 


दजं है । इसमें २७१ पतर ह । प्रतिमे लेखनादिका काल नहीं है । “मदू- ` 


गुरो” . इत्यादि श्रन्तिम श्लोकं मी इस प्रतिमं मौजूद है । ० श श्रौर 
१०.२ ¶र कुक्कु रिपपशके वाक्य भी दिये हुए ह । यह प्रति मित्रवर पं 


नेमीचन्द्रजी शास्त्री ज्योतिषाचायं द्वारा परास इई । इसकी श्रारा श्रथ॑सूचक. 


श्रा संज्ञा रक्ली हे । 


- म~ यह मथुराके ऋषमनह्मचर्याभम चौरासीकी, प्रति है|. इसमे 
१३ पत्र ह । वि° सं° १६५२ मं जग्रपुर निवासी सुनालाल श्रमरवालके. 


दारा लिखी ग है । इसमे प्रारग्मके दो तीन पत्रोपर कुठ रिपपण॒ मीं ई । 
श्रागे-नहीं हं । यह प्रति मेरे मित्र १० राजधरलालजी व्याकरणाचायं द्वास 
प्रास्त हुई । इस प्रतिका.नाम मथुराब्ोधकं म रक्खा है। 











` १ (संवत्‌ १७४६ वर्षे श्राश्िनमासे कष्णपत्ते नवम्यां तिथौ बुष- बुध 








वासरे लिखितं शरीकुसुमपुरे पऽ भीजीतसागस्ण-।-- पन्न-२३॥ : : व 
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सम्पादकीयं ` १५. 


प--यह १० परमानन्द्जीकी ग्रति है । जो १६१ पत्रोमं समास है। बि° 
म॑० १९५७ मे सीताराम शास्ीकी लिखी हई है । इसकी प संज्ञा रक्खी दे । 
ये चारों प्रतियोँ प्रायः पुष्ट कागज्ञपर द श्रौर अच्छी दशाम हे । 


प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता ओर विशोषताषें 


पदिले संस्करण श्रधिकांश स्खलित श्रौर अशुद्ध ये तथा न्यायदीषिकाकी 
लोकप्रियता उत्तरोत्तर बटती जा रही थी । बंगाल संस्कृत एसोसिएशन ` 
कलकन्ताकी जेनन्यायप्रथमा परीक्तामे वह `बहूत समयसे निदि रै । इधर 
माशिकचन्द्‌ परी्तालय ` श्रौर महासभाके परीक्ञालयमे भी विशारदपरी्तामे 
सन्निविष्ट है । एेसी हालतमे न्यायदीपिका जेसी सुन्दर रचनाके श्रनुरूप ` 
उसका शुद्ध एवं सवोंपयोगी संस्करण निकालनेकी अतीव श्रावश्यकता थी । 
उसीकी पत्तिका यह भस्तुत प्रयज. है । मे नहीं कह सकता कि कों तक इसमं 
सफ़ल दश्च हूँ फिर भौं मुभे इतना विश्वास है कि इससे श्रनेकोंको लाभ 
प्हुचेगा श्रौर जेन पाठशालान्रोके श्रध्यापकोके लिये बड सहायक होगी | 
भरयोकि -इसमं कई विशेषता ह । । ^ थ 
` पहली विशषता तो यद हँ कि मूलग्रन्थको शुद्ध किया गया है प्राप्त ` 
सभी प्रतिंयकि द्माधारसे अ्रशुद्धियोंको दूर करके सबसे श्रधिके शुद्ध पाठको 
मूलमे रला श्रौर दूसरी परतियोके पाठान्तरोको नीचे द्वितीय फुटनोयमे जहां 
श्रावश्यक मालूम इुच्रा दे दिया है । जिससे पाठककि शुद्धि अशुद्धि ` 
शात हो सके । देदलीकी प्रतिको हमने सजसे ज्यादा प्रमाणभूत श्रौर शुध 
समा है । इसलिये उसे श्रादशं मानकर मुख्यतया उसके ही पार्टोको 
प्रथम स्थान दिवा हे । इस तरह मूलग्रन्थको श्रधिकसे अधिक शुद्ध बनोने- 
का यथेष्ट प्रयत्न किया गय। है । श्रवतरणवाक्यकि स्थानको भी दृढकर ` 
[ 1 रसे तरेकेयमं दे दिया है श्रथवा खाली छोड़ दिया है। 
दूसरी विशेषता यह है कि-न्यायदीपिकाके कठिन स्यर्लोका खुलासा. करने- 
वले विवरणास्मक एवं संकलनात्मक :रंकाशाख्व' सतदरिपणकी साथमे: 





योजना की ग द जो विद्वान श्रौर छत्रोके लिये खास उपयोगी सिद्धं होगा | 
तीर विशेषता ग्रनुवादकी हे । . श्नुवादको मूलानुगामौ श्रौर सुन्दरं 
बनानेको पूरी चेष्टा की. है । इससे . न्यायदीपि काके विघरयोको दिन्दीमाषाः 
मषी भी समः. सर्गे शौर उससे यथेष्ट लाम उटा सककेगे । 
चौथी विशेषता परिशिष्टोकी है जो वुलनात्मक श्रध्ययन करनेवालोके 
लिये श्रौर सर्वके लिये .उपयोगी ह । सब कुल परिशिष्ट = हं जिनमें न्याय- 
दीपिकागत श्रवतरणवाक्योः प्रन्थो, भ्रन्थकाों श्ादिका संकलन किया गयाहै | 
 परँचवीं विरोषता ग्रस्तावनाकी है जो इस संस्करणकी महत्वपूणं श्रोर 
सचसे बड़ी विशेषता कटी जा सकती है । इसमे ग्रन्थगत २२ `विषयोका 
तुलनात्मक. एवं विकासक्रमसे विवेचन. करने तथा फुटनोाटोमें म्रन्थान्तरोके 
प्रमाणोको देनेके साथ अन्थमे उल्लिखित अन्धो ग्रौर म्रन्थकारों तथा 
द्ममिनव धर्ममूषशका एतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपसे 
कराया गया है । जो समीके लिये विशेष उपयोगी है । प्राक्थन श्रादिको 


भी इसमे सुन्दर योजना हो गई दहै । इस तर यह संस्करण कई विशेष- 


ताश्नासि पूणं हश्रा है। 

आभार-- | 

अन्तम मुके ग्रपने विशिष्ट कततैव्यका पालन करना श्चोर शेष हे । 
बह ई श्रामार प्रकाशनक । मुभे इमं जिन महानुभावोसे कुछ मी सहायता 
 -मिलो दै म. कृतशतापूवेकं उन सब्र नामोल्लेख सहित श्रामार भ्रकटं 
 केरतार्ह- | ध 


गुरषय्यं श्रीमान्‌ पं° केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्जीने मेरे पंत्रादिकाः 


उत्तर देकर पाठान्तर लेने ग्रादिके विषयमे श्रपना मूल्यवान्‌ परामश 


दिया। गुखबय्यं ग्रौर सहाध्यायी माननीय प° महेन्रकुमास्जी न्याया चाय - 
ने प्रश्नांका उत्तर देकर मुभे श्रनुणदीत किया । गुखवय्ये श्रद्धेय प° सुख- 


लालजी प्रज्ञानयनक्रा म पदलेसे दी अनुग्रदीत था श्रौर श्रब उनकी 


सभ्पादनद्विशाः तथा `विचारणासे मेने बहुत लाम लिया । माननी १०. 


"=. ू “ट 
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सम्पादकीय १७ 


वंशीधरजी व्याकरणाचार्यैने संस्कृत रिप्पणको सुनकर श्मावश्यक सुभ्ाव 
देने तथा मेरी प्रार्थना एवं लगातार प्रेरणासे प्राक्कथन लिख देने 
कृपा की श्रौर जिन श्ननेकान्तादि विषययोपर मे प्रकाश डालनेसे रह गया 
या उनपर श्रापने संत्तेपमे प्रकाश डालकर मुके . सहायता पर्हुचाई 
है। मान्यवर मुख्तारसा० की धीर प्रेरणा श्रोर सत्यरामशं तो सुभे 
मिलते ही रदे । प्रियमित्र पं° श्रमृतलालजी जेनदशंनाचायेने भी मुभे 
सुमाव दिये । सहयोगी मिन पं० परमानन्दजी शाख्रीने ` अमिनवों श्रौर 


 धर्म॑भूषणोका संकलन करके मुमे दिया । बा° पन्नालालजी श्ग्रवालने 
- हिन्दीकी विषय-सूची बनानेमं सदायता की । बा° मोतीलालजी शरोर ला० 


जुगलकिशोरजीने “मिडियावल जेनिरमके श्र॑ग्ेजी लेखका दिन्दीभाव सम- 

या । उपान्तमें मे अपनी पत्नी सो° चमेलीदेनीका भी नामोल्लेख छर 

देना उचित समभता दँ जिसने त्रारम्भमे ही परिशिष्टादिं तेयार करके सुभे 
सहायता की । मे इन समी सहायकं तथा पूर्वोल्लिखित प्रतिदातार्रोका 
त्राभार मानता हँ । यदि इनकी मूल्यवान्‌ सदहायतार्प न मिली होतीं तो मस्वुत 
संस्करणमे जो विशेतार्पँ श्राई ह वे शायद्‌ न च्रा पातीं । मविष्यमं मी 
उनसे इसी प्रकारकी सहायता देते रहनेकी श्राशा करता हू । 


प्नन्तमे जिन त्रपने सहायकोका नाम भूल रहा हँ उनका श्रर जिन 
अन्थकारो, सम्पादको, लेखकों श्रादिके अन्धां आरदिसे सहायता ली गर हे, 
उनका भी श्रामार प्रकाशित करता ह्र । इति शम्‌ । 


ता० ६-४-४५ सम्पादक _ 
वीरसेवामन्दिर, सरसावा द्रबारीलाल जेन कोटिया 
हाल देहली । (न्वायाचायं न्यायती्थ, जेनदशंनशास्ी) 
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न्यायदीपिका ओर अभिनव ध्मेभूषण 


किसी म्रन्थकी प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उदश्य यह होती 
हे किं उस अ्रन्थ शरोर अन्थकार एवं परासंङ्किक श्रन्यान्य विषयोके संम्बन्धमें 
ज्ञातव्य वातोपर प्रकाश डाला जायः जिससे दूसरे श्रनेक सम्भ्रान्त पाठको 
को उस विष्रयकी यथेष्ट जानकारी सहजम प्राप्त हो सके | 

ग्राज हम जिस अ्न्थरतनकी प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे ह वह न्याय- 
दीपिकाः हे । यद्यपि न्यायदीपिकाके कद संस्करण निकल चुके रै श्रौरं 
मायः समी जेन शिक्ता-संस्थाग्रोमं उसका श्ररसेसे पठन पाठनके रूपमे 
विशेष समाद्र है । किन्तु श्रमी तक हम ग्रन्थ श्रौर भन्थकारके नामादि 
सामान्य परिचयके श्रतिग्क्ति छु मी नदीं जानते है-उनका एेतिहा- 
सिक एवं प्रामाणिक श्रविकलं परिचय शव तक सुप्राप्तं नदींहै। श्रत 
न्यायदीपिका श्रौर श्र॑भितवे धमभूषणका यथासम्भव सप्रमाण पूरा परिचयं 
कराना ही प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुख्य ल्य है। पदले न्यादीपिकाके विषय- 
मे विचार किया जाता है! 


१. न्यांयदीपिका 


(ॐ) जेनन्यायसाहित्यमे न्यायदीपिकाका स्थान श्रं महत्-- 


भरी श्रमिनव धमभूषण यतिकी '्रस्वुत न्यायदीपिकाः संक्षिप्त एवं 
शरत्वन्त सुविशदं श्रौर महत्वपूणं कृति दे । इसे जेनन्यायकी प्रथमकोरिकी 
भी रचना कंडी जाय पो. च्रनुपयुक्तं न होगाऽ क्योंकि जेनन्यायके ्रभ्या- 





र त्यायदीपिकां 

सोक लियः संस्कृत माषा निवद्धं सुबोध ग्रौर सम्बद्ध न्था्यतत्वकी 

सरलतासे विशद विवेचन करनेवाली परायः यह श्रकेली रचना दै, जो 

पाटकके हृदयपर श्रपनां सहज प्रभाव शङ्कित करती है । ईसाकी.सतरहरवीं 

शतान्दिमे हए शौर शैनतकंभाषाः तदि मढ रचनाक रचयिता श्वे- 

ताम्बरीय विद्वान्‌ उपाध्याय यशोबिजय जसे बहुत भी इसके प्रभावसे 

प्रभावित हुए ह । उन्दने श्रपनी दाशेनिक स्चना जेनतकभापरामे न्याय 

दौपिकाके श्रनेक स्थलोको ज्योका त्य शरानुपूवीकि सथ श्रपना लिया है" । 

वस्तुतः न्यायदीपिकामे जिस लीके क्थ संक्षेपे प्रमाण शरोर नयक! 

सुस्पष्ट वणन किया गया है वह. द्रपंनी लास विशेषता रखता हे । ग्रोर्‌ 
इसलियेः यह सन्ति इति मी न्थायस्वरूपः जिज्ञायुग्रोके लियेः बड़ महस्व' 
रौर श्राकर्भणकी प्रिय वस्तु. वन गई है । श्रतः न्यायदीपिकाके सम्बन्धरमो 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जेनन्यायके प्रथमश्रेणीमंः स्खे जानेवारतो 
अन्थोमे स्थान पानके सवंथाः योग्यः है ! 


(ख) नामकस्ण-- 

उपलब्धः एेतिह्यसामग्री श्रौर चिन्तनपरसे मालूम होतो है किं दशन ` 
शाख्रके रचनायुगमं दाशं निक ग्रन्थ, चाहे वे जेनेतर हों या जेन हो» प्रायः 
न्यायः शब्दके साथ रचे जति ये | जसे न्यायदशंनमे न्यायसूत्र, न्याय- 
वातिक, र्यायमंजरी, न्यायकलिका, न्यायसार, न्यायकुसुमाञ्जलि श्रौ 
न्यायलीलावती ग्रादिः बौदधदशंनमे न्यायप्रवेशः न्याय-मुख; न्याय-वबिन्दु 
प्रादि ग्रौर जेनदशनमं न्यायावतारः न्यायविनिश्वय; न्यायकुमुद चन्द्र श्रादि 
पाये जति हे । पाथसारथिकी शाख्रदीपिका जैसे दीपिकान्त -अन्थोके भी रे 
जानेकी उस समय पद्धति रदी 'है.। . सम्भवतः श्रभिनव धमंभूषणने इनः 
ग्न्थोको दष्टिमे रखकर ही श्रपनी प्रस्तुत कृतिका नाम न्यायदीपिकाः रक्लाः 
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प्रस्तावनां # 


जीन पड़ता हे । श्रौर यह न्वर्थं भी है, क्योकि इसे . प्रमाणनयात्मक 
न्यायका प्रकाशन किया गया हे | श्रतः न्यायदीपिकाका नामकरण भी 
श्मपना वेशिष्ठय ख्यापित करता है श्रौर बह उसके अनुरूप है 1 


(ग) माषा-- 


न्यपि न्यायग्रन्थोको माषा श्रधिकोंशतः दुरूह ओर गम्भीर होती है, 
जयिलताके कारण उनमें साधारणवुद्धियोका प्रवेश सम्भव नहीं होता 1 
पर न्यायदीपिकाकारकी यह्‌ कति न दुरूह हं श्रौर न गम्भीर `एवं जटिल 
हे । प्रत्युत इसकी भाषा श्त्यन्त म्रसन्न, सरल शरोर चिना किसी कठिनाईके 
ग्रथवोध करानेवाली है । यह बातत भी नहीं कि भ्रन्थकार वैसी रचना कर 
नहीं सकते ये; किन्तु उनका विशुद्ध ल्य श्रकलङ्का दि रचित उन गम्भीर 
रौर दुरवगाह न्यायविनिश्वय श्रादि न्याय-अन्थोमें मन्दजनोको भी प्रवेश 
करानेका था । इस धातको स्वये धमभूषणजीने "ही धड़े स्पष्ट ग्रौर. प्राञ्जल 
शब्दोमे- मङ्गलाचरण प्य तथा कर्णारम्भके प्रस्तावना वाक्योमे कहा 
हे १। माषाके सोष्ठक्से समूचे भ्रन्थकी रना भी परशस्त 'एवं हय हो 
गद हे । ~ 


(घ) रचना-शैली-- 


भारतीय न्याय-गरन्थोकी रोर जब हम दृष्टिपात करते है तो उनकी स्ना 
इमे तीन प्रकारकी उपलब्ध होती हैः--* सूत्रातमक, २ व्याख्यात्मक ग्रौर 
३ परफरणात्मक्‌ । जो न्थ सेन्ञेपमें गूढ श्रल्पा्तर श्रौर सिद्धान्तः मूलके 
्रतिपादक हें वे सूत्ात्मक ह । जेसे--वेशेषिकदंशं नसं न्यायसूत्र, परीत्ता- 
सुखसूत्र श्रादि । ग्रौर जो किसी गच् पद्य या दोनोंरूप मूलका व्याख्याने 
(विवरण, टीका; इत्ति) रूप हँ वे व्यांख्यात्मक ग्रन्थ ह । सैसे--शस्त- 
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पादभांष्य; न्यायभाष्यः पर॑मेयकमलमात्तण्ड श्रदि । तथा जो किसी मूलकैः 
व्योख्या-अन्थ न होकर श्रपने स्वीकृत प्रतिपादय विषयका स्वतन््रभावसे 
वरन करे हं श्रौर प्रङ्गालंसार दूसरे विषंयोका मी कथन करते ह वे 
प्रकस्णात्मक ग्रन्थ ह । जेसे--प्रमांण-समुचयः न्याय-बिन्दुः प्रमारसंग्रहः 
श्राप्तपरी्ता दि । ईश्वरङृष्णकी साख्यकारिका ग्रौर विश्वनाथ पञ्चा- 
ननक्षी कौरिकावली श्रादि कारिकात्मेकं अन्ध भी दिग्नागके प्रभाणसमु- 
चय, सिद्धसेनके न्थायावतार श्रौर श्रकलङकदेवके लघीयस्य प्रादिकी तरह 
प्रायः अकरणं प्रन्थ ही ई, क्योकि वे मी श्रपने स्वीक्ेत प्रतिपा विधयका 
ल्वतन््रभावस वर्णन करते ह न्नौर प्रसङ्गोपात्त दूसरे विधयोका भी कथन 
करते ह । श्रमिनव ध्मभूषणंकी परस्वत श्यायदीपिका' भ्रकरणात्मक रचनाः 
है । इसमें अन्थकर्तानि श्रधने श्रङ्गीकृतं वणनीयः विषय प्रमाण ग्रौर नयका 
स्वतन्त्रतासे वर्णन किया है, वहं किसी गद्य या पद्यर्प मूलक न्यार्ख्यां 
नही है । यअरन्थकारने इसे स्वथं मी प्रकरणांत्मक अन्थ माना है" । इस 
प्रकारके मन्थ रचने परण उन्दः विव्ानन्दकी श्रमांण-परीत्ता, बादि- 
राजके ्रमाण-निरणंयः शादि प्रकरण~ग्रन्थोसे मिली जानं पडती हे । 
गन्थके प्रमाणलक्तण.मकाशः प्रत्थक्तप्रकाश श्रौरं परोक्च-प्रकाश येः 
तीन प्रकाश करके उनमें विंषरय-विभाजनं उसी प्रकारका किया मया ह जिं 
प्रकार परमाणनिशंयके तीम निर्णयो (भमाण-लक्तणए-निशंयः प्रत्यक्-निणयं 
मनोर परोक्ल-निरंय) मे है । प्रमाणनिणंयसे प्रस्तुत ग्रन्थमें इतमी विशेषता हें 
कि श्रागमके विवेचनकाः इस श्रलग प्रकाश नदीं रक्खा गया हे जघ कि 
प्रमाणनिणंयर्मे अ्रगमनिणंय भी है । इसका करण यह है किं वीदिराजा- 
चारवने परोक्तके श्रनमारन श्रौर श्रागम्येदो मेद्‌ किये ह तथा श्रामानके 
मी गौरं श्रौर युख्य श्रनुमान ये दो मेद करै स्पत, प्रत्यभिज्ञान एवं तकं 


 # 


को गौरं श्रनुमान प्रतिपादित क्रिया है श्रौर इन तीनोके वंणेनैको तो 
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र रू 


परोक्च-निणय तथा परोक्तके ही दसरे मेद्‌ आगमके वर्णनको द्रागमनिणंय 


नाम दिया ह › 1 श्रा धमभूषरने श्रागम जब्र परोक्त है तब उसे परोक्ञ 
ग्रकाशमं ही सम्मिलित कर लिया है--उसके वणंनको. उन्होने स्वतन्त्र 
रकाशका रूप नदीं दिया । . तीनां परकाशोमे स्थूलरूपसे विषय-क्णंन इस 
रकार हैः-- 


क्ले प्माणसामान्यलक्तण-पकाशमेः प्रथमतः उद्‌ शादि ततीनके द्या 
भन्थ-गरटृचतिका नि्दश, उन्‌ तीनाके_ लक्षण, प्रमाणसासान्यका लक्तरा, _ 


कनको मोक 


सकनका वणन, स्वतः परतः प्रामाएयका निरूपण श्रौर बो, माड, प्राभा- 
कर तथा नयायिकाके प्रमाण सामान्यलक्तणांकी श्रलोचना करके जेनमत्‌- 


~ न्क ~~ -= = 
काय ~क 





सम्मत सविकल्पक _ अण्हीतग्राही_(सम्यगज्ञानत्वः को ही प्रमाणसामान्यकां 
निर्दोष लक्षण स्थिर किया गया है । 


दूसरे परत्क्ञ-परकाशमें स्वकीय परत्यच्तका लच्तण, बोद्ध दयौर नैयायिको 
के निविकल्पक तथा सन्निकपरं परत्यक्तलक्षणोंकी समालोचना, श्रथ श्नौर 
श्रालोकमे ज्ञानके प्रति कारणताका निरासः, विषयक्ी पतिनियाभिका योग्य 
ताका उपादान, तदुतक्न श्रौर तदाकारताका निसकर्ण; प्रत्यत्तके भेद्‌- 
परभेदका निरूपण श्रतीन्दिय प्रत्यक्तका समथंन श्रौर सर्वसिद्धि आदि 
क्रा विवेचन किया गया है, ` 


„तीसरे पयोक्त-पकाशमं, परोच्का लक्षण, उसके स्मरति, पत्यभिक्ञान, 
तकः ग्रनुमान श्र श्रागम इन पांच मेदोका विशद वर्णन, प्रत्यभिज्ञानके 
एकत्वप्रत्याभन्ञानः साहश्यप्रत्यभिनज्ञान श्रादिका प्रमाणान्तरल्पसे उपपादन 
करके उनका प्रत्यभिज्ञानमं ह्य ्रन्तांव होनेका सयुक्तिक समर्थन, साध्य- 
का लक्तणः, साधनका “न्यथानुपपन्नत्वं लक्तण, बरेरूप्य रौरं पाञ्चरूप्यका 
निराकरण? श्रनुमानके स्वाथ श्मौर पराथं दो मेदोका कथनः, देत-सेदोके 








९ देखो प्रमाणनिरय प्र ३३। 





न्याय-दीपिका 


उदाहरण) हतवाभासोंका वणन, उदाहरण, उदाहर्णा भाः › उपनयः, उपन- 
यामास, निगमन निगमनाभास आदि द्मनुमानके परिवारका ग्रच्छा कथनं 
चया गया है अन्तम श्रागम श्नौर नयका वणन कते द्य ग्रनेकान्त 
तथा चप्तमङ्गीका भी संत्तेपम प्रतिपादन किया गया है} इस तरह यह 
न्यायदीपिकामं बरत विषयोंका स्थूल एवं बाह्य परिचय है । श्रव उसकेः 
शराम्यन्तर रमेय-मागपर भी थोड्सा व॒लनात्मक विवेचन कर देना हम उप- 
यक्त सममे ह } ताकि न्यायदीपरिकाके पाठकोके लिये उसमे चचित ज्ञातव्य 
विषयोका एकन्र यथासम्भव परिचय मिल सके । 


€ 


(घु ) विषय-परिचिय- 
१. मङ्गलाचरण- 
मङ्गलाचरणके सम्बन्धमें कुष्टं वक्त्य श्र॑श तो हिन्दी शअननुवादके 
ग्रारम्भमें कदय जा चुका है । यद्यं उसके शेष भागपर कुं विचार किया 
जाता हे । | | 
यद्यपि मारतीयः वाङ्मयः प्रायः सभी दशंनकारोने मङ्गला चर्णको 


` श्रपनाया है ग्रौर श्रपने श्रपने दष्टिकोणसे उसका प्रयोजन एवं देत . बताते 


हुए समर्थनं किया है । पर जेनदशंनमे जितना विस्तृतः विशद श्रोर 
सूक्तम चिन्तन करिया गया है उतना प्रायः अन्यत्र नदीं मिलता । (तिलोय- 
परणत्तिः मं यतिदृषभाचा्ने. श्रोर “धवलाः मँ श्री वीरसेनस्वामीने 
मङ्गलका वहूत ही साङ्गोपाङ्ग ग्रौर व्यापकः वणंन किया हे । उन्दने धातु, 
नित्तेप; नय, एकाथ; .निखुक्तिः श्रौर श्रनुयोगके द्वारा मङ्गलका निरूपण 
करनेका मिर्देश करके उक्त छुहोकेः द्वारा उसका व्याख्यानं किया हे । 


` भमगि' घातसे श्रलच् प्रत्यय करनेपर मङ्गल शब्द निष्पन्न ह्येता हे । नित्त 
पकी श्रपे्ला कथन कते हुए लिखा दै कि तद्व्यतिरिक्त द्रव्य मज्गलके दो 





। £ तिलो० प° गा० १-८ से १-३.१ २ धवला १-१-९1 
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प्रस्तावना छ 


अद्‌ है-कमतद्ग्यतिरिकद्रन्यमङ्गल श्रौर .नोकरमत्न्यतिरिक्तदरन्यमङ्गल। 
उनमें पुण्यप्रकृतिनतीर्थकर नामकमं कमतद्व्यतिरिकतद्रव्यमङ्गल है; क्योकि 
वह लोककल्याणरूप माङ्गल्यका कारण है । नोकर्मत्व्यतिरिक्त उ्व्यमङ्गल- 
के दो मेद्‌ ह-लोकिक श्रौर लोकोत्तर । उनमें लौकिक- लोक असिद्ध 
मङ्गल तीन प्रकारका हैः-सचित्त, चित्त - रौर मिभ | इनमे सिद्धार्थ१ 
रथात्‌ पीले सरसो, जलसे भरा हुच्रा पूणं कलशः. बन्द्नमाला, छव, 
शवेतवणं श्रौर दपण श्रादि श्रचित्त मज्गल र श्रौर बालकन्या तथा रेष्ठ 
जातिका घोड़। आदि सचित्त मङ्गल र । श्रलङ्कार सदित कन्या त्रादि मिश्र 
मङ्गल हं । लोकोत्तर-्रलोकिक मङ्गलके भी तोन भेद हैः--सचित्तः 
ग्रचित्त ग्रोर मिश्र । श्रहन्त श्रादिक्रा श्रनादि नन्त स्वरूप जीव-द्रव्य 
सचित्त लोकोत्तर मङ्गल है । कृत्रिमः श्ञ्रत्रिम चैत्यालय -आआदि ग्रचित्त 
लोकोत्तर मङ्गल ह । उक्त दोनो सचित्त ग्रौर अचित्त मङ्गलोको मिभ मङ्गल 
कहा हे 1 श्रागे मज्गलके प्रतिवोधक- पयांयनामोकोर बतलाकर मङ्गलकी 
वनिरक्ति- बताई गई है । जो पापरूप मलको गलवे--विनाश करे च्रौर 
पुण्य-सुखको लावे--प्राप्त करावे उसे मङ्गल कहते ह । श्रागे . चलकर 


१ सिद्धत्थ-पुण्णकभो वंद्णमाला य, मंगलं छुत्तं 1 
सेदो वण्णो श्रादंसणो य कर्णा य जचस्सो ५-धचला ९-१-१ प° २७ 

२ देखो धवला १-१-९० प° ३९। तिलो प०.गा° १-८। 

३ मलं गालयति विनाशयति दहति हन्ति विशोधयति विध्वंसयति इति 
मज्ञलम्‌ ।' ˆ ˆ“ अथवा, मङ्गं खुलं तल्लाति आ्रादत्त इति वा मर्जलम्‌ 47 
यवला ९-१-१९ ए° ३२३३ 

'गालयदि विणासयदे घादेदि दहेदि हंति सोधयदे । . 

विद्ध॑सेदि मलाईं जम्दा त्ा य मंगलं मिदं ॥'-तित्लो०प० १-९, 
श्रहवा मंगे सोक्खं लादि हू गेर्डेदि मंगलं तम्हा। 

देण क्रजसिद्धिं मंगड गच्छेदि गेथकलारो ॥'-तिलो० प० .९-१५। 











न्याय-दीपिका 


गया है१ किं शास्त्रके आदिः मर्य 
मङ्गलका कथन करनेसे समस्त विनं 


ट 


मज्गलका प्रयोजन बतर्लवाते हुए कहा र 


ञ्रौर श्रन्तमे जिनेन्द्रका गुण्स्तक्नरूपं 
उसी प्रकार नष्ट द्योजाते ह जिख प्रकार ूर्योदयसे समस्त श्न्धकार । इसके 


साय द्य तीनों स्थानोमिं मङ्गल करनेका एथक्‌ यक्‌ फर मी निर्दिष्ट किया 
है श्रोर लिखा हैर किं शास्त्रे रादि मङ्गल करनेसे शिष्य सरलतासे 
शालरकेः पारणमी बनते ह । मध्यमे मङ्गल कृरनेसे निर्विष्नः विदा प्रास्त 
यती है श्नौर श्रन्तम मञ्जल' करसे विद्या-लकी प्राप्ति दह्येती हे। इस 
प्रकार जैनपरराके दिगम्बर सादित्यमे° शास्त्रम मङ्गल करनेकां 


युस्यष्ट उपदेश मिलता हे । श्वेताम्बर द्रागम-साहित्यमे भी मङ्गलका ` 


विधान पाया जाता है। दशवैकालिकनिर्यक्ति ( गा० २) मे निविध 
मङ्गल करनैका निर्देश है । विरोषावश्यकमाष्य ( गा० १२-१४) मं 
मङ्लके मयोजनोमे विव्नविनाश श्रौर महावियाकी प्राप्तिको बतलाते हुए 
ञ्रादि मङ्गलका निर्विव्नरूपसे शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमज्गलका 
निर्विष्नतया शास््-समाप्तिकी कामना श्रौर श्नन््यमङ्गलका शिष्य-पशिष्यों 
म शास्त्र-परम्पराका चालु रहना प्रयोजन बतलाया गया हे । दृहत्कल्प- 
माष्य ८ गा० २० )मे मङ्गलके विध्नविनाशंके साथ शिष्यम शस्त्रके प्रति 
अद्धाका हयोना रादि ग्रनेक प्रयोजन. गिनाये गये द । हिन्दी श्रनुवादके 


१ ^सत्थादि-मजञ्म-श्रवसाणएसु जिणतोत्तमंगलोचारो । 
शास रिस्सेसाड विग्धादं रवि व्व तिमिराई ॥"-तिलो० प० १-३१। 
२ 'पटमे मंगलवयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होति । 
_ मञ्मिम्मे णीविग्धं विज्जा विज्जा-फलं चरिमे ॥ 
-तिलो० प° १-२६ । धवला १-१-९१ ए ४०। 
३ यद्यपि कप्रायपाहुड' श्रोर ^चूरिसूत्र के प्रारम्भे मंगल नदी 


किया है तथापि वहां मंगल न करनेका कारण यह है किं उन श्वयं -मंगल 
स्प मानल्िया गयाह। =: .: ` . 
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प्रस्तावना 8. 


प्ारम्भ्मे यह कहाहीजाचुकाहै कि हरिभद्र ग्रौर विद्यानन्द श्रादिं 
तार्किकनि श्रपने तकम्न्थोमे भी मङ्गल करनेका समथंन श्रौर उसके 
विविध प्रयोजन वतलाये ई । 

उपयुक्त यह मङ्गल मानसिक, वाचिक श्रौर कायिकके भेदसे तीन 
प्रकारका है । वाचिक मङ्गल भी निबद्ध श्रौर श्रनिवद्रूपसे दो तरह 
काहे" | जो म्नन्थके श्रादिमं मन्थकारके द्वारा श्लोकादिककी रचनारूपसे 
इष्ट-देवता-नमस्कार निवद्ध कर दिया जाता है वह वाचिकं निषद्‌ मङ्गल 
है श्रोर जो श्लोकादिककी रचनाक्रे बिना ही जिनेन्द्र-गुण-स्तवन किया 
जाता है वह रनिबद्ध मंगल है। 

प्रकृत न्यायदीपिकामं श्रभिनव धमभूषरणने मी श्रपनी पूवं परम्पराका 
श्रनुसरण किया है ग्रोर मंगलाचर्णको निबद्ध किया है । 
२. शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति- 


शास्त्रकी त्रिविध ( उद श, लक्तण-निर्देश श्र परीक्ञारूप ) पवृक्ति- 
का कथन सवसे पहले वात्स्यायनके न्याय-भाष्यः मं दृष्टिगोचर होता हैर । 
परशस्तपादभाष्यकी रीका "कन्दली मं भ्रीधरने उस चरिविध प्रवरत्तिमे उद श 
श्रोर लक्तणरूप द्विविध प्रृत्तिकरो माना है श्रोर परी्ताको अ्रनियत कहकर 
निकाल दिया हेड | इसका कारण यह दै कि भ्रीधरने जिस प्रशस्तपाद्‌ 
माष्यपर श्रपनी कंदली रीका लिखी है वह भाष्य श्रौर उत माष्यका 
त्राधारमभूत वेशेषिकदशंनसूत्र पदाथोके उद श श्रौर लक्षणएरूप ईँ, उनमें 
परी्ता नही है । पर वात्स्यायनने जिस न्यायसूत्रपर श्रपना न्यायभाष्य लिखा 
है उसके सभी सून उद श, लक्षण श्रौर परीक्लात्मक रहै । इसलिये वास्स्या- 








१ देखो; धवला १-१-२१; ए ४१ ग्रौर ्राप्रपरोत्ता १० ३। 
२ न्यायभाष्य प्र° १७; न्यायदी पिका परिशिष्ट प० २३६।३ 'पदा- 
येग्युत्यादनप्रइत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रदृत्तिः-उद शा लक्षणञ्च । परी्ता- 


यास्तु न नियमः ।--कन्दल्ली पर० २६ ` 9 





१० स्यायनदीपिका 


यनते त्रिविध प्रवृत्ति श्रौर श्रीधरने दिविध ग्रवृत्तिको स्थान दिया हे। 
शासर-प््िके चौये मेदरूपसे विभाग को भी माननेका एक पक्त रहा है 
जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उव्योतकर * श्रौर जयन्तभटनेर किया है ग्रौर उसे 
उद्वेशमे ही शामिल कर लेनेका विधान किया हे । श्रा° प्रभाचन्द्रञ श्रौरं 
हेमचन्द्र" मी यही कहते ह । इस तरह वात्स्यायनके द्वारा प्रदर्शित विषं 
अडृत्तिका ही प्त स्थिर रहता है । न्यायदीपिकामं प्रभाचन्द्र श्रोर हेमचन्द्र 
के द्वारा श्रनुसृत यदी त्रिविध प्रशृ्तिका पक्त श्पनाया गया है । 


३* लच्तणका लच्तण- 

दाशंनिक परम्परामें सर्वप्रथमं स्पष्ट तोरपर वात्स्यायनने लक्तणका ` 
लक्षण निर्दिष्ट किया है श्रौर कहा है किं जो वस्तुका स्वरूप-व्यवंच्छेद्क 
धमं है वह लक्षण है । न्यायवात्तिकके कत्तं उद्रोतकरका मी यही मत 
है९ । न्यायमंजयकार जयन्तभद्र सिफ़ “्यवच्छदकके स्थानमं 'व्यवस्था- 


१ उददिषटविमागश्च न त्रिविधायां शास््रपत्ावन्तमवतीति । तस्मादु- 
दिष्टविमागो युक्तः; न; उदिष्विभागस्योद्‌ श एवान्तमांवात्‌।? न्यायवा० 
प° २७, २८ । २ (ननु च विमागलक्तणा चतुथ्यंपिं प्रव्र्तिरस्त्येव" " " 
उद्‌ शरूपानपायात्त उद श एव श्रसो । सामान्यस्या कीत्तेनमुद्‌ शः; 
-प्रकारमेदसंज्ञया कीत्तनं विमाग इतिः-न्यायमं० ° १२। ३ देखो; 
न्यायक्रुसुद्‌ प° २१। ४ प्रमाणम ० १० २। ५. “उदिष्टस्य तत्वन्यवच्छेद्को 
धर्मा लक्षणम्‌"--न्यायभा ०० १७ । £ (लक्तणस्येतरब्यवच्छददेव॒त्वात्‌ | 
लक्षणं खलु लद््यं समानासमानजातीयेम्यो ग्यवच्छिनत्ति--न्यायवा० 
° २८ “यायशब्दाः कथं लक्षणम्‌ ? व्यज्छेद्हेतुत्वात्‌ । सं हि ल्‌- 
णमितर्यवच्छेदकमेतेश्च पर्यायशब्दर्नान्यः पदार्थोऽमिधीयत इत्यसाधार- 
रत्वाल्लक्तणम्‌- न्यायवा० पर° ७६; “इतरेतरविशेषकं लक्तणमुच्पते- 
न्यायवा? प° १०८ - ५ = 





प्रस्तावनां ११ 


पकः शब्दको रखकर वात्स्यायनका ही श्रनु सरण करते ई * । कन्दलीकार 
श्रीधर भी वात्स्यायनके (तत्व शब्दके स्थानमें (स्वपरजातीयः श्रौर श्य 
वच्छेदकः की जगह ध्यावत्तकः शन्दका प्रयोग करके करीव करीव उरन्हकिं 
लक्तणके लक्तणको मान्य रखते है २ । तकदीपिकाकार उक्त कथनोसे फलित 
हुये श्रसाधारण धमको लक्णएका लच्तण मानते ह 3 । श्रकलङ्कदेव स्व- 
तन्बर ही लन्तणएका लक्षण ` प्रणयन करते ह ग्रोर वे उसमें “धर्म॑ यां 
ध्रसाधार्ण धमः शब्दका निवेश नदीं करते । पर व्याच्रत्तिपरक लक्तणं 
मानना उन्ह इष्ट है * । इससे लक्तणके लच्तणकी मान्यतायं दो फलित 
होती ह । एक तो लक्तणके लक्तणमें ्रसाघधारण धमेका प्रवेश स्वीकार 
. करनेवाली श्रोर दुसरी स्वीकार न करनेवाली । पहली मान्यता मुख्यतया 
त्याय वैरेप्रिकोकी दै ग्रौर जिसे जेन-परम्परामे भी कचित्‌“ स्वीकार किया 
गया है । दूसरी मान्यता ग्रकलङ्क-प्रतिष्टित हे ग्रोर उसे श्राचायं विद्यानन्द 
तथा न्यायदीपिकाकार अ्रादिने श्रपनाई है। ` न्यायदीपिकाकारने तो सप्र 
माण इसे ही पुष्ट किया है श्रोर पहली मान्यताकी ग्रालोचना करके उसमें 
दूषण भी दिखाये हं । म्रन्थकारका कहना है किं यद्यपि किसी वस्तुका 
श्रसाधारण-विशेष धम उस वस्तुका इतर पदार्थसि ग्यावत्तक होता है, 
परन्तु उसे लक्तणकोयिमं प्रविष्ट नदीं किया जा सकता; क्योकि द्णडादि जो 
कि ्रसाधारणधम नहीं है फिर मी पुरुषके व्वावत्तेकं होते हं श्ौर 

'शावल्तेयत्वः श्रादि गवादिकोके ्रसाधारण धमं तो हं, पर व्यावत्तक नहीं 





१ “उदिष्टस्य तत्वव्यस्थापको धमां लक्तणम्‌ः- स्यायमं० प° ११। 

८उदिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावत्तंको धमो लक्षणम्‌ कन्दली प° २६। 

३ “एतद्दुषरणत्रयरहितो धमां लक्तणम्‌ । यथा गोः सास्मादिमत्वम्‌ । स 

एवासाधार्णधम इत्युच्यते-तकंदीपिका प° १४] ४ परस्परव्यतिकरे 

सति येनान्यत्वं लक्यते' तल्लक्तणम्‌ः- तन्त्वाथंवा० प्र° ८२।५ देखो; 
८ ए° २४० | ६ देखोः परिशिष्ट प° २४०। 


/ 





पिका 
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| इसलिये इतना मात्र ही लक्तण करना टक है किं जो व्यावत्तक है- 


मिली हई वस्तग्रोमेसे किसी एकक्रो जदा कराता है व लच्तण दे । चि 
बह साधारण धमं हो या चदि त्रवाधारण धम हा या चम्‌ भीनदहो। 
यदि वह लच्यकी लच्येतरोते व्याडृत्ति कराता है तो लक्षण हे ६ ग्रौर यदि 
नही कता है तो वह लक्षण नही है। इस तरह श्रकलङ्क-प्तिष्ित ल्ण 


के लक्तणको ही न्यायदीपिकामें श्रनुप्राणित किया गया हे । 


४. प्रमाणका सामान्यलक्तण- 

दार्शनिक परम्परामें सव॑ प्रथम कणादने प्रमाणका सामान्य लंक्तण 
निर्दिष्ट किया है । उन्दने नदोष ज्ञानको विद्या--प्रमाण कहा हे" ! न्याय. 
दशंनके प्रवर्तक गौतमके न्यायसूत्मे तो प्रमाणसामान्यका लच्तण उपलब्ध 
नदीं होता । पर उनके टीकाकार वास्स्यायनने श्रवश्य प्रमाणः शब्दसे 
फलित होनेवाले उपलन्धिसाधन (प्रमाकरण)को प्रमाणसामान्यकता लक्तण 
सूचित किया है२। उद्योतकर3,जयन्तम श्रादि नेयायिकोने वत्स्यायन- 
के द्वार सूचित किये इस उपलब्धिसाधनरू्प प्रमाकरणको ही प्रमाणका 
सामान्यलक्षण स्वीकृत किया है । यद्यपि न्यायङ्रुसुमाञ्जलिकार “उदयनने 
यथार्थानुमवको प्रमाण कहा है तथापि वह उन्हें प्रमाकरणरूप ही इष्ट हे । 
इतना जरूर जान पड़ता है किं उनपर श्रनुभूतिकेो प्रमाण माननेबाले प्रभाकर 
श्रौर उनके अननुयायी विद्वानोंका प्रभाव ह । क्योकि उदयनके पहले न्याय- 


१९ श्रदुष्टं विवा, वेशेषिकसू° ६-२-१२। २ “उपलम्धिसाधनानि 


प्रमाणानि समाख्यानिवंचनसामर्थ्यात्‌ बोध्यम्‌ | प्रमीयतेऽनेनेति करणा- 


थामिधानो हि प्रमाणशब्दः । न्यायभा० प्र १८ । ३ (उपलन्धिहेतुः 
प्रमाणं. ˆ "“* "यदुपलन्धिनिमित्तं तत्प्रमाणं ।-न्यायवा० १० ५।४. 
“प्रमीयते येन तत्प्रमाणमिति करणाथामिधायिनः प्रमाणशब्दात्‌ प्रमा- ` 
करणं प्रमाणमवगम्यते।' न्यायमं० प° २५। ५ ध्यथार्थानुभवो मानः 


मनपेकततयेष्यते ।--न्यायक्ु° ४-१। 
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धैशेप्रिक परम्परमं प्रमाणामान्यलक्तणमे “्रनुभवः पदका प्रवेश प्रायः 
उपलब्ध नहीं होता । उनके बादमं तो ग्रनेक नेयायिकोने* अनुभवको ही 
ग्रमाणसामास्यका लक्षण बतलाया हे । 
मीमांसक्र परम्परामे मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते ई-१ मा 
ग्रौर २ प्रभाकर । कुमारिल भद्रके श्रनुगामी भाट श्रौर प्रभाकर गुरुके 
मतका श्रनुसरण करनेवाले प्राभाकरः कंडे जाते ह । कुमारिलने प्रमाणके 
सामान्यलक्णमे पाँच विशेषण द्यि ह । १ श्रपूरवाथेत्रिपयत्व २ निथि- 
तत्व ३ वाधवर्जितत्व ४ ग्रदु्टकार्णारन्धस्व ग्रौर ५ लोकसम्मतत्व 1 कुमा- 
रिलिका वह लक्षण इप् प्रकार है - 
तत्रापूर्वाथ विज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम्‌ । 
अदुष्टकारणारन्घं प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ ॥ 
पिले समी माट्रमीमांसकोने इसी कुमारिल कत्त क लक्तणको माना 
है रोर उसका समथंन किया हे । दुसरे दाशनिकोंकी श्रालोचनाका विषयं 
भी ग्रही लकण दुश्रा है । प्रमाकरनेर श््रनुभूतिःको प्रमाण सामान्यका 
लक्तण कहा हे | 
सांख्यदशंनमें श्रोत्रादि-इन्द्ियोकी इत्ति ( व्यापार ) को प्रमाणका 
सामान्य लक्षण बतलाया गया है | 
वोद्धदशनमे ऽग्रज्ञाताथके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाणका सामान्य लक्षण 


बतलाया है | दिग्नागने विष्रयाकार श्रथनिश्चय श्नौर स्वसंवित्तिको प्रमाण- 





१ शुद्धिस्तु द्विविधा मता श्रनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुमूतिश्चवुविधा । 
-सिद्धान्तमु“ का० ५१) 
"तद्रति तत्पकारकोऽनुमवो यथा्थः1 " 'सैव प्रमा । तकंसंप्रहप° ६८,६९ 
२ श्रनुभूतिश्च नः प्रमायम्‌।"बरहती० १-१-५। 
३ श्रज्ञाताथं्चापकं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्तणम्‌ ।' 
--प्रमाणसमु2 री° १० ११। 
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का फल कहं कर उन ही प्रमाण माना है " । क्योकि बोद्धद्शनमे ममाय 
शरोर फल मिन नही है श्रौर जो श्रज्ञाताथधरकाश सूप ही हं । धमकीत्तिने९ 
श्रनिलेवाद पद्‌ रौर लगाकर ` दिग्नागकफे टी लप्तणको परायः. परिष्कृतं 
किया है। तच्वसं्रहकार शान्तरतितने ° सारूप्य श्रौर योग्यताको प्रमाण 
वरत क्रिया है, जो एक प्रकारसे दिग्नाग श्रौर धर्मकीतिफे प्रमाणसामा- 
न्यलक्तणका ही पर्यवसिताथं है । इस तरह वौदधोके यों स्वसंवेदी श्रज्ञा- 
तार्थज्ञापक श्रविसंवादि श्ञानको प्रमाण कहा गया है । | 
लैन परण्परामे स्वं प्र थम स्वामी समन्तभद्र" श्रोर श्रा° सिद्धसेनने^ 
प्रमाणका सामान्यलक्षण निर्दिष्ट किया है श्रौर उसमं स्वपरावभासकः 
ज्ञान तथा बाधत्रिघर्जित ये तीन विशेषण दिये र । भारतीय दाशिनिकामे 
समन्तमद्र हौ प्रथम दाशंनिक ह जिन्होने स्पष्टतया प्रमाणक सामान्य्‌ 
लक्तणमें शस्वपरावभासकः पद रखा है यद्यपि विज्ञानवादी वोदधोने भी ज्ञान 
छो (स्वरूपस्य स्वता गतेः कहकर स्वसंवेदी प्रकट फिया है परन्तु ताकिकं 
रूप देकर विशेपरूपसे प्रमाणके लक्षणम (स्व, पदंका निवेश समन्तमद्रकां 
ही स्वोपज्ञ जान पड़ता है । कंयोकि उनके पदले वेसा प्रमाणलक्तण देखने- 
मे नहीं श्राता । समन्त॑मद्रने प्रमाणसामान्यका लकणं प्युगपत्सवभासि- 
तत्वज्ञानः भी किया है जो उपयक लक्तणमें ही पयवसित है । दशनशासखर- 
के श्रध्ययनसे एेसा मालूम हाता है कि प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्‌ श्रथात्‌ 
जिसके द्वारा प्रमिति (परिच्छित्तिषिशेष) हो वह प्रमाण है इस श्रमं 





१ “स्वसंवित्तिः फलं . चात्र. तद्रूपादथनिश्चयः । विषयाकार एवास्य 
प्रमाणं तेन मीयते ॥- प्रमाणसमु° १-१०। २ (प्रमाणएमविसंवादिं 
शानम्‌" ˆ “प्रमाणवा° २-१। ३ “विप्रयाधिगतिश्वात्र प्रमाणपपलमिष्यते। 
स्ववित्तिवा प्रमाणं ठ सारूप्यं योग्यतापि वा |*- तन्तव सं ण्का० १३४४। 
४ ^-स्वपरावमासके थथा प्रमाणं श्वि बुद्धिलक्षणंम्‌"--स्ययम्भू० का 
६३।५ प्रमाणं सफ्यामासि ज्ञानं घाधविवजितम्‌ ।--न्यायवा०्का° १ 


ॐ ~ ॥ ~ 
०१ कनक. > + 9 हे 94 अकच ् ॥ 
क्न 2 पि क प णि ििििििकेकेषयिकिषोष [8 7 ए. क 11 क 1 त 1 1 7 1 त ता 


परस्तविना १५ 


व्रोयः कमी दशंनकारोने प्रमाणको स्वीकार किया है ¡ परन्तु वेह प्रमितिं 

किसके द्वारा होती है ्रधात्‌ प्रमितिक्रा करण कौन है १ इसे सबने श्रलग 

ग्रलग बतलाया है | नेयायिक ग्रोर बेशेषिकोंका कहना है किं ग्रथज्ञप्ति 

इन्द्रिय ग्रोर ्रथंके संन्निकधेसेहोती है इसलिये सनिकषे प्रमितिका करण है! 

मीमांसक सामान्यतया: इन्दियको, सांख्य इन्दरियद्रत्तिको श्रौर बौद्धः सारूप्य. 
एवं योग्यताको प्रमितिकस्णः वतलाते हं । समन्तभद्रने शस्वपरावभासकः 
ज्ञानको प्रमितिकां श्व्यवहितकरण' प्रतिपादन किया है। समन्तमद्रके 
उत्तरवर्ती प्ूज्यपादने भी स्वपरावभासक ज्ञानको ही प्रमितिकरण (परमाण) 
होनेका समथेन किया है श्रौर सन्निकषः; इन्द्रिय तथा माच ज्ञानको प्रमितिः 
करण प्रमाण) माननेमे दोपोद्धावनं मी किया ह? | वास्तवम्‌ प्रमिति- 
प्रमारफल जव श्रन्ञाननिन्त्ति है तव उसका करण श्रज्ञानविरोधी स्वं 
श्रोर परका श्रवभास करनेवाला ज्ञान ही होना चाहिए । समन्तमद्रके द्वारां 
प्रतिष्टित इस प्रमाणलक्तण स्वपरावभासकःको श्राथिकरूपसे श्रपनाते हुए 
मी शाव्दिकिरूपसे श्रकलङ्कदेवने श्रपना श्रात्माथग्राहक व्यवक्ायात्मकं 
ज्ञानको प्रमाणलक्षणं निमित किया है । तास्पयं यह कि समन्तमद्रकेः 
(स्वः पद्‌की जगह “ग्रात्माः श्रौर “परः पदक स्थानमे श्रथः पद एवं 
'च्रवभासकः पदकी जगह '्यवसायात्मकः पदको निविष्ट किया हे। 
तथा श्रथः के विशेषणरूपसे कदी. ऽशप्रनधिगतः कहीं *श्ननिश्चित 


श्रोर कहीं “ग्रनिर्णोतः“ पदको दिया है] कहीं ज्ानके विशेषरणरूपसे 


१ देखो; सर्वाथसि ०`१--१० | 
२ ““न्यवसायात्मकं ज्ञानमात्माथग्राहकं मतम्‌ ।“---लधीय०का ० ६० 
३ ““प्रमाणमविसंवादि नं त्रनधिगताथ।धिगमलऋणत्वात्‌ 1“ 
~-~अषएशा० का० ३६ 
“लिङ्खलिङ्धिसम्बन्धंल्ानं प्रमाणं श्रनिश्चितनिश्चयात्‌।अष्टश० १०१ 
“प्रकृतस्यापि न वे प्रामाण्यं प्रतिषेष्यं--श्रनिणीतनिणांयकत्वात्‌। 
्रष्रशा० का० १०१ 


१६ न्याय-दीपिका 


© 

्मविसंवादिः१ पदको मी सला है । ये पदं कुमारिल स धमकीत्तसे 
राये हुए मालूम हेते ह; क्योकि उनके प्रमाणलक्छणाम त पहलेसे ही 
निहित ह । अकलङ्कदेवके उत्तरवती अ अर्हन श्रन- 
भिगतः पदके स्थानम कुमारिलोक्त श्खरपूवा थः श्रोर ' श्रात्माः पदक स्थानम 
समन्तमद्रोक्त श्वः द निवेश करके स्वापूर्वाथंः जैसा एक पद्‌ बना 
लिया है श्नौर “व्यवसायात्मकः पदको ज्योका त्यों श्रपनाकर स्वापूबाथ- 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं" यह प्रमाणसामान्यका लक्षण प्रकट किया हे ° । विच्ा- 
-नन्दने यद्यपि संत्तेपमे (्म्यग्ञानः को प्रमाण कहा है ग्रोर पीछे उसे 
सस््रा्थन्यवसायालमकः सिद्ध किया है*, श्रकलद्क तथा मारिक्यनन्दिकिी 
तरह स्पष्ट तौर पर ग्रनधिगतः या श्पूवे" विशेष उन्होने नदीं दिया, 
तथापि सम्यग्लानको श्रनधिगताथंविषयक या श्रपूवांथविषयक मानना 
उन्हे श्रनिष्टठ नहीं है । उन्होने जो श्रपू्वांथका खण्डन किया हे“ वह 
छुमारिलके सर्वथा श््पूवार्थः का खण्डन है । ` कथंचिद्‌ श्पूर्वाथं तो 


९ 


१ “प्रमाणमविसंबादिज्ञानम्‌” अष्टश० का० ३६। ९ “स्वापूरवाथ- 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।*-परीक्षामु० १-१। ३ “तम्य 
ग्ञानं. प्रमाणम्‌-प्रमाणपरी० प्रष्ठ ५१। ४ “किं पुनः सम्य 
ग्लानं १ श्रमिधीयते-स्वाथन्यवसायात्मकं सम्यग््ञानं सम्यज्ञानत्वात्‌" ˆ "” 
--प्रमाएप० ¶० ५३। ५ ^तत्स्वाथव्यवसायात्मकन्ञानं मानमितीयता 
लक्षणेन गताथैत्वात्‌ व्यथंमन्य हिशेषणम्‌ ॥"- तन्त्वाथर्लो० प०१७४। 

६ “सकलदेशकालव्याप्तसाध्यसाधनसम्बद्धोहापोहलच्णोा. हि. तकः 


प्रमाणविंतव्यः, तस्यं ` कथञ्चिद्पूवाथंत्वात्‌ /” “नचेतद्‌ गदीतग्रहणाद्‌- । 
प्रमाणमिति शङ्कनीयम्‌ › तस्य कथञ्चि्दपूवांथंत्वात्‌ । न हि तद्विषयभूत- , 
मेकं द्रव्यं स्मृतिपरत्यक्ग्राह्य येन त॒त्र प्रवत्तंमानं प्रत्यभिज्ञानं गहीतग्राहि ` 
मन्येत तद्ग्दीतातीतवतंमानविवतततादात्म्यात्‌ द्रव्यस्य . कथज्चिद्पूवांथं" ` 


1 1 3 1 


उन्दं श्रभिप्रेत हैः | श्रकलङ्कदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणम श्रपूरवाथता । 





प्रस्तोचैनी २७ 


छी उन्होने स्पष्टतया समर्थन क्र्रा है1 सामान्यतया प्रमाणल्त्णमे 
श्रपूवं पदको न रखनेका तात्पयं यह है कि प्र्यक्त तौ शपू ग्राही होता 
डी हे ग्रौरं श्रनुमानादि प्त्यक्से श्रयहीत धमा शंमिं धत्त होनेसे श्रपूवाथं- 
भ्रादक सिदध होजाते ह । यदि विच्यानन्द्को स्पृत्यादिक श्र॑पूवाथं विषयक 
इष्ट न होते तो उनकी प्रमाणताम प्रयोजक श्रपूवा्थताको वे कदापि ज॑ 
भतलाते । ईससे स्पष्ट है कि विच्यानन्द्‌.मी प्रमाणक श्पूवार्थग्राही मानते 
हं । इस तरद समन्तभद्र ग्रौर श्रकलेङ्कदेवका प्रमाणसामान्यलं्षण ही 
उत्तरवरतीं जेन तारकिंकौके लिये ्राधार हुश्रा है । श्रौ° धर्मभूष्रणने न्यायः 
दीपिकामं विन्रानन्दक्ते द्वारा स्वीकृत ^सम्यग््ञानत्व' रूप प्रमाणक सामान्य 
लक्तणको ही श्रपनाया है श्रौर इसे श्पनी पूवंपरम्परानुसार सविकल्पक श्य- 
डीतम्राही एवं स्वाथव्यवसायात्मक सिद्ध किया है । तथा धर्म॑कीत्ति, प्रभाकर, 
भा श्रौर नेयायिंकोके प्रमाणसामान्यलक्तणोकी लोचना की है । 

= धारावादहिक ज्ञान-- 


दाशनिक ग्रन्थोमे धारावादिक ज्ञानोके प्रामोख्य श्रौर श्रप्रोमाश्यकी 
विस्तृत चचा पाई जाती है । न्याय-वैशेषिक श्रौर मीमांसक उन्हे प्रमाणं 
मानते ह । पर उनकी प्रमाणताका समर्थन वे श्रलग श्रलग दंगसे करते 
हं । न्याय-वेशेषिकोका + कहना है किं उनसे परिच्छित्ति होती है श्रौरं 
लोकम वे प्रमाण भी माने जते है। श्र॑तः वे गहीतग्राही होनेपर भी 


त्वेऽपि प्रत्येभिज्ञीतस्य तद्विषयष्य नीप्रमाणंत्वं लँगिकादेरप्यप्रभाणत्व- 


असंगात्‌ । तस्यापि सवथेवापूवोथत्वासिद्धेः [*प्रमोणप० ० ७० । 
““स्परतिः प्रमाणान्तरमुक्त ` नचासावप्रमाएमेव संवादकत्वात्‌ कंथञिचिदः 
पूृवाथग्राहितवात्‌ ` >-परमाणप० ¶० ६७ । “ीतग्रहणात्तकोऽप्रमाण- 
मिति चेन्न बे। तस्यापुवां थवेदित्वादुपयोगविशेषतः 1” तन्त्वाथेश्लो° 
० १६५. | न 

१ “्रनषिगताथगन्त्रत्वे च. धारावाहिकन्लानानामधिगतगोचरा्णां 





न्याय-दीपिका 


प्रमाण ही ह। माद्नोका^ मत दहे कि उनम चम काल-भेद्‌ ह । दमत 
एव वे श्रनधिगत सुम काल-मेदको अह्ण करनेसे प्रमाण है| प्रभाकर 
मतवाले२ कहते है किं कालमेदका भान होना तो शक्य नदीं दे 
याकि बह शरत्यन्त सूलम दै । परव श, पूवंानसे उत्तज्ञानीमं कु अतिः 
शय (वशिष्ठ) देखनेम नदी श्राता । जिस प्रकार पदले जानका श्रनुमवं 
हेता ई उसी रकार उच्तर ्ञानोका भी श्रलुमव होता हे । इसलिये धारा- 
बाहिक जञानम प्रथम ज्ञानसे न तो उत्पचिकी श्मपेत्ता कोई विशेषता दे श्रौर 
न प्रतीतिकी ग्रपे्लासे दै श्रतः वे मी श्रथम ज्ञानकी ही तरह प्रमाण हं । 
वौडधदर्शनमें यद्यपि श्ननधिगता्थंक श्ञानको ही प्रमाण माना दै शरोर 
इसलिये श्रधिगतार्थक धारावाहिक ज्ञानोमे स्वतः श्रप्रामाण्य ख्यापित हो 
जाता है तथापि धर्मकीर्सिके रीकाकार ग्रचंटने3 पुरुषमेदको श्पेच्तासे 


श्ट 





, लोकसिद्धयमाराभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्रियामहे ° ° “ * "तस्मादथ- 
प्रदर्थनमा्नव्यापारमेव शानं प्रवत्तं प्रापकं च । प्रदशंनं च पूववदुत्तर 
परामपि विज्ञानानामभिननमिति कंथं पूवमेव प्रमाणं नोत्तराण्यपि /*- 
न्यायवा० तात्पये° प° २१। 

१ 'वारावाहिकेष्वप्युत्तरात्तरेर्षां कालान्तरसम्बन्धस्यागरहीतस्य प्रह 
शाद्‌ युक्त प्रामाख्यम्‌ । ` तस्मादस्ति कालभेदस्य परामशः । तदाभि 


क्याचच ` सिद्धमुत्तरेषां प्रामाण्यम्‌ ।--शास्त्रदी ° ए १२४-१२६ । 


२ “सन्नपि कालमेदोऽतिसूच्तमत्वान्न परागृष्यत इति चेत्‌; श्रहो सृ्तम- 
दशां देवानांप्रियः [“-(शास्त्रदी ° ° १२५) [अत्र पूर्वैपक्तेणोल्लेखः) 
“्याप्रियमाे हि पूवविल्लानकारएकलापे उसरेषामप्युत्यन्िरिति न प्रती 
तित उत्प्चित वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेरते इति युक्ता 
सर्वघ्ामपि प्रमाणता ।*--प्रकरणपं° . प०. ४३.। ३ ““यदेकस्मिन्तेव 
नीलादिवस्ठुनि धारावाहीनीन्दरियज्ञानान्युत्प्न्ते तदा पूर्वेणाभिन्नयोगक्तेम- 
त्वात्‌ उचरेष्रामिन्धियज्ञानानामप्रामास्यप्रसङ्गः। , न चेवमः> श्रतोऽनेकान्त 


ज भो ख जो = त = भो 9 9 == क 9 कक 9 काकाः आ 9 = ० 


~ 3 क कक का अ क 1 
॥ 
ज [३ । 





प्रस्तावना - १६ 


उनम प्रामाण्य श्रौर श्रप्रामाणय दोनों स्वीकार किया ३ । चणमेद्रदष्टा 
( योगी ) की श्रपेत्तासे प्रमाणता श्रौर त्षणभेद श्दृ्टा व्यावहारिक पुसषो- 
की शरपेन्तासे प्रमाणता वरत की है |. 

जेनपरम्पराके श्वेताम्बर तार्िकोने धारावा्िकं श्ानोंको परायः प्रमाण 
ही माना दै--उन्दे श्रप्रमाण नदीं कहा। किन्तु श्रकलङ्क श्रौर उनके 
उचरवतौ समी दिगम्बर श्राचायोने श्रप्रमाण बतलाया है । श्रौर इसीलिये 
प्रमाणक लक्लेणमे श्रनभ्रिगत या श्रपूर्वाथं विशेप्रण दिया है । विच्यानन्दका 
ऊं काव श्रवर्य उन्हं प्रमाण कहनेका प्रतीत होता है १ । परन्तु जब्र 
वे सवथा रपू थत्वका विरोध करके कथंचित्‌ शरपूर्वाथं स्वीकार कर लेते 
ह तव यदी मालूम होता है कि उन्हे भी धारावाहिक ज्ञानोमं श्रपामास्व 
इष्ट है । दूसरे, उन्होने परिच्छत्तिविशेषकते श्रभावमे जिस प्रकार प्रमाण 
सम्प्लव स्वीकार नदींकिया हैर उसी प्रकार प्रमितिविशेषके श्रभावमें 
धारावा्िक ज्ानोको श्रप्रमाण माननेका भी उनका श्रभिपराय स्पष्ट मालूम 
होता हे ] श्रतः धारावा्िक ज्ञानोंसे यदि प्रमितिविरेष उत्पन्न नी होती है 


व क सा ५ १ क 
इ प्रमाणसंप्लववादी दशयन्नाह पवप्रत्यक्तेण इत्यादि । एतत्‌ परिहरति 


-- तद्‌ यदि प्रतिक्षणं कणविवेकदशिनोऽधिङत्योच्यते तदा मिन्नोपयोगितया 
प्रथक्‌ प्रामाण्यात्‌ नानेकान्तः । श्रथ सर्वपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिनः साग्य- 
वहारिकान्‌ पुरुषानभिप्रत्योच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थं स्थिर 
रूपं तत्साध्यं चाथक्रियामेकात्मिकामष्यवस्यन्तीति प्रामाए्यमप्युच्चरेषामनिश- 
मेवेति ऊतोऽनेकान्तः १-देतुबिन्दुटी° लि° प° ३९ ए । 


` १ ““गृहीतमग्रहीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति | तन्न लोके म्‌ शास्त्रेषु | 


` विजहाति प्रमाणताम्‌ |[--तन्त्वाथेश्छयो ° ए० १७४ । २ “उपयोगविरे- 


षस्यामवे प्रमाणसम्पलवस्यानभ्युपगमात्‌। सति हि प्रतिपन्तुखुपयोगविशेषे 


देशादिविशेषसमवधानादागमात्प्रतिपन्नमपि दिर्णयरेतसं ख पुनरनुमाना- 


त्प्रतिपित्सते ।- ष्टम प° ४ । 





व्थाय-्दीपिक 


तो उन्हें श्रपरमांण ८ प्रमाण नीं ) कहना श्युक्त नीं है । न्यायदीपिक 
कारन मी प्रथम धघटादिज्ञानके श्रलावा उत्तरवर्ती अवशिष्ट षयदिश्ानो- 
को श्रज्ञाननिद्तिरूप' प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण श्प्रमाण ही 
स्पष्टतया प्रतिपादन किया है छीर इस तर उन्होने श्रकलङ्कमागका द्ये 


समर्थन क्रिया ह । 


&- प्रामास्यविचार-~ 
` ` रेखा कोर मी तकं अर्थ नं दौगा जि पर्माएक प्मास्विभरामार्य- 
का विचारं प्रर्ुयित न ह्या ह्य । एसा मालूम होता दै किं प्रारंभमें 
ग्रामारयकां विचार वेदों प्रमाणता स्थापिर्त करनेके लिये हू्रा था। 
जव उसका तक॑के सेते प्रवेश दुश्रा तवं प्रव्यक्ता जलौनोकी मी प्रमाणतां 
नौर श्रप्रमाणताकाः बिचार शेते लगा । प्रत्येक दाशंनिकको श्रपने तकं 
अ्रन्थमें मारय श्रौर श्रग्राण्य तथा उसकै स्वतः श्रौर परतः होनेका कथन 
करना श्रनिवायं सा हो गयार श्रौर ही कारण है कि प्रायः छोय 
छोटे तकप्रन्थमे मी वह चचां भ्राज देखनेको मिलती हे । 


२५ 








१ 'परतयकतीदिषु देषु मभागे प्रामास्थनिश्चयमन्तरेणेव व्यवहार 
; िदधस्र किं स्वतः प्रामार्यसुत परत इति विचारेण न नः भ्रयोजनम्‌* 
श्रनिर्णयं एव. तत्र श्रर्यान्‌; श्रदृष्टे तु विषयः वेदिकेष्वगणितद्रविणः 
 वितर्फंदिक्लेशाध्यैषु कमसु तत्प्रामाण्याव्धारणमन्तरेण प्त्ावतीं प्रव 
. तन॑मनुचितमितिः तस्य॑ प्रामारथनिश्वयोऽवर्यकर्चव्यः, तंत्र परत एव | 
{वेदस्य प्रामाण्यमिति व्यामः ।---म्यायमं° प्र १५५४६। २ ` सव | 
वि्चानविषयमिदरं॑तावत्यतीच्यताम्‌ । प्रमाणत्वाप्रमाणत्वै स्वतः $ , 
परतोऽथा . | *-मी° शर° चो० श्लो° ३३।. ध्प्रामारयमप्रामायं | | 
थी सर्वविज्चानगोचरम्‌। स्वतो बा परतो वेति प्रथमं प्रविविच्यताम्‌ "~ 
, व्यायमं ० १० १४६। 5 रः | 
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स्थाय-वेशेषिक १ दोनोको परतः, सांख्य दोनोको स्वतः, मीमांसकञ 
भरामाख्यको तो स्वतः श्रौर श्र्रामाण्यको परतः तथा बौद्ध“ दोनोंको 
किंचित्‌ स्वतः शरोर टोनोको दी किचित्‌ परतः वरत करते ई । जैन- ` 
दशनम ^ श्रभ्यास ग्रौर श्रनभ्यासदशमं उत्पत्ति तो दोनोषी परतः श्रौर 
प्ति श्रभ्यासदशामं स्वतः तथा श्रनम्यासदशामे परतः मानी ` गई दै। 
धमभूषणने भी प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे ही श्रौर निश्चय श ्ञसि) श्रभ्यस्त- 
विषयमे स्वतः एवं अ्रनभ्यस्त विषयमे परतः बतल्वशया है । 


उ-बभाएके भेद्- 


दाशनिकरूपसे प्रमाएके भेदोको गिनानेवाली सबसे पुरानी परम्पसं 
कोन है शश्रीर किसकी है १ इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दाशंनिक. 
साहित्यमं नहीं मिलता हेऽ किन्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि पमा 
के स्पष्टतया चार भेद गिनानेवाले न्थायसूत्रकार गौतमसेऽ भी पले 
परमाणके श्रनेक मेदोकी मान्यता रही हैः क्योकि उन्होने एेतिह्य, श्र्था- 
पत्ति, सम्भव शरोर श्रमाव इन चारका स्पष्टतया उल्लेख करके उनकी 


श्रतिरिक्त प्रमाणताका निरसन किया है त्तथा शब्दमं देतिह्यका श्रौर 





१ “द्वमपि परत इत्येष एव पत्तः भ्रेयाच्‌ःः--न्यायमं० ¶० २६० | 

कन्दली ० २२०।२ प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाभधिताः |» 
-सवंदशं° ° २७६। ३ “स्वतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌। 
न हिं स्वतोऽसती शक्तिः कततुमन्येन पायते ॥-मी० ० सु २ श्लो 
४७ । ४ “उमयमपि एतत्‌ किञ्चित्‌ स्वतः किञ्चित्‌ परते इति" ° “> 
तत्त्वं ° पं का० ३१२३। ५ “ततपरामास्ये स्वतः परत्च--परी 
च्ामु° १-१३। “प्रामाये तु स्वतः सिंद्धमम्पावात्‌ परतोऽन्यथा ॥*-- 
प्रमाणप १० ६३ । & “प्रत्यक्ताचुमानोपमानशन्दयः प्रमाणानि ।»-- 
न्यायसू? १-१-३ । 


न्याय-दीपिका 





२२ 
का श्रन्तभाव्र हो जनेका कथन किया हे" । संशस्त- 
परादने भी श्रपने वैशेषिकदशं नानुसार प्रत्यक ग्रीर ग्रनुमान इन दो ही 
, प्रमाशोका समथन करते हये उल्लिखित भ्रमाणाका इन्दाम ग्रन्तमाव्‌ 
परद्शित किया हे । प्रसिदधिके श्राधारपर इतना व कहा जा सक्ता 
है कि श्रा प्रमाणकी मान्यता सम्भवतः पौराणिकोंकीदै। कु भीदहो, 
प्रमाणक ग्रनेकमेदरूप ्ारम्भसे ह माना जा रहा है श्रर प्रत्येक दशेन- 
कारन कमसे कम पमा माननेक्ा प्रयत्न किया हे तथां शेष॒ ग्माणोको 
उसी श्रपनो स्वीकृत प्रमाणसंख्यामें ही श्रन्तमवि करनेका समथेन श्या 
ह यही कारण है कि सात, छह, पांच, चार, तीन, दो ग्रोर एक प्रमाश- 
वादी दाशंनिक जगतमें ब्रार्विभूत हुए हं । एक प्सा भी मत रहा जा सात 
प्रमाण मानता था । छु प्रमाण माननेवले जैमिनि श्रथवा माड, पाँच 
प्रमार माननेवाल्े प्राभाकरः चार प्रमाण -कहनेवाले नेयाधिकः, तीन 
प्रमाण माननेवाले सांख्य, दो परमाण स्वीकृत करनेवाले वेशेषिक श्रौर 
बौद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चावांक तो श्राज भी दशन शास्त्रकी 
चर्चाके विषय बने हये हं । | 


श्ननुमानम. शेष तीन 


` जेनदशंनके सामने भी यह प्रशन था कि वहं कितने प्रमाण मानता 
है १ यच्मि मत्यादि पाँच ज्ञानोंको सम्यग््ञन या प्रमाण माननेकी परम्परा 
छ्मति सुपाचीनकालसे ही श्रागमोमं निबद्ध शरोर मोखिक रूपसे सुरक्षित 
चली श्रा रदी थी, पर जेनेतरोके लिये वह श्रलोकिक जेसी प्रतीत होती 
थी--उसका दर्शनान्तरीय प्रमाणनिरूपणसे मेल नहीं खाता था। इस 





१९ “न चतुष्टूबमेतिद्याथापत्तिसम्भवामावप्रामारयात्‌ ।*--न्यायसू° 
२-२-१। “शब्द्‌ एेतिद्यानर्थान्तरमावादनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्त- 
रमावाच्ा्रतषेषः ।*--न्यायसु० २-२-२।. २ देखो, भरशस्तपादमाष्य 
१० १०६-१११। ६: 5.4 
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अश्नेका उत्तर सवप्रयम ^ दारानिकरूपसे सम्भवतः प्रथम शताब्दं: हुए 

तत्वाथेसुत्रकार श्रा उमास्वातिनेर दिया है । उन्होने कदा कि. सम्य- 
श्ञान प्रमाण है श्रौर वह मूलम दो ही भेद्रूप है :-२१ भत्यत्ञ 
श्रौर २ परो्त। श्रा° उमास्वातिका यह मौलिक प्रमाणद्वयविभाग 
इतना सुविचारपूवक शरोर कौशल्यपूणं हुश्रा है किं प्माणोंका श्मानन्त्य 
भी इन्दीं दोमं समा जाता है। इनसे श्रतिरिक्त पथक्‌ तृतीय प्रमाण 
माननेकी बिल्कुल श्ावश्यकता नहीं रहती है । जव कि वैशेषिक श्नौर बोद्ध 

के प्रत्यत तथा अ्रनुमानरूप द्विविध प्रमाणविभागमें अनेक कठिनाइयोँ 
प्राती ई । उन्दने श्रति संक्तेपमें मति, स्मृति, संज्ञा (पत्यभिक्ञान), चिन्ता 
(तक) श्रौर श्रमिनित्रोध (अनमान) इनको भी प्रमाणान्तर होनेका संकेत 
करके श्रोर उन्हे मतिज्ञान कह कर श्राचे परोत्तम्‌ः सूत्रे द्वारा परोक्त 

ममाणमं ही श्नन्तभूत कर लिया है: । ्रा० उमास्वातिने इस भकार 
ग्रमाणद्रयका विभाग करके उत्तरब्ती जेनतार्किकोके लिये परशस्त श्रौ 


१ यद्यपि श्वेताम्बरीय स्थानाङ्ग श्रौर भगवतीम भी मरत्यक्तु-परोच्ष्रूप 


प्रमाणद्वयका विभाग निर्दिष्ट है पर उसे भद्धेय पं° सुखलालजी नियुक्ति- 
कार भद्रबाहुके बादका मानते हं; जिनका समय विक्रमकी छंटी शताब्ि 
दै । देखोः भ्रमाणमी° भा० टि° ए० २०। श्रौर भद्रबाहुके समयके 
किये देखो; शवे° मुनि विद्वान्‌ भीचदुरविजयजीका “मद्रा शर्षैक 
लेख “अनेकान्तः वषं ३ कि० १२ तथा श्या निरयक्तिकार भद्रबाहु श्नौर 
स्वामी समन्तभद्र एक ई १ शीषेक मेरा लेख, “अनेकान्त' वषं ६ किण 
१०-११ प° २३८। २ “तत्प्रमाणे” “श्राये परोच्ठम्‌"--“परतयत्तमन्यत्‌ 
- तन्त्वाथेसूु° ११०११११२ ।. ३ “मतिः स्पतिः संज्ञाचिन्तामिनिनोध 


-इत्यनथान्यरम्‌"--वत्त्वाथेसू० .१-१४। : ` ‡ 


/ २४ ` न्याय-दीपिका 


| 
॥ 
। 
तरल -माम बना दिया 1 द्॑नान्तरोमे सिद्ध उपमानादिकक) भौ परोक्त्मे 

ही शन्तमा होनेका स्पष्ट निर्देश उनके वाद हयोनेवाले ूज्यपादने कर ` | 
दिया? । श्रकलंकदेवने उसी मामेपर चलकर परात्-परमाण मेदोकी स्पष्ट॒ 
संख्या बतलाते हए उनकी सयुक्तिक सिद्धि की रीर रत्येकका लक्षण , 
प्ररायन किया २ । रागे तो परोचतरमाणोके सम्बन्धे उमाल्वाति श्रोर | 
श्रकलङ्कने जो दिशा निधौरित कौ उल्ीपर सवं जेनताकिक श्रविरुद्- । 
रूपे चले हं  श्रकलङ्कदेवके सामने भी एक प्रन उपस्थित हु्रा । बह | 
यह्‌ कि लोकम तो इन्रियाशरित ज्ञानको पत्यक माना जाता है परं जेन- | 
दर्शन उसे परो कहता दै, . यह. लोकविरोष केसा १ इसका समाधानं 
उन्दने बड़े सष्ट श्रौर प्राञ्जल शब्दों दिया दै । के कहते ई प्रत्यक 
दो प्रकारका है--१ सान्यवहारिक ग्रौर २ मुख्य । लोकम जिस इन्द्िय- | 
जन्य परत्यच्तको प्रतयद्त्‌ कल्य जाता है वह व्यवहारे तथा देशतः वैशद् | 
होनेसे साग्यवहारिक प्रत्यक्तके रूपमे जेनोको इष्ट है । रतः कोद लोकः 

. विरोध नहीं है । श्रकलङ्कके इस बहुमुखी प्रतिमाके समाधानने सव्रको 
चकित करिया । फिर तो जैन तकं्र॑यकारोने इसे बड़े त्रादरके खथ एक 
स्वरसे स्वीकार किया श्रौर श्रपने त्रपने गरन्थोमे श्रपनाया । इस तरह सूत्र , 
कार उमास्वातिने जो प्रमाणक प्रत्यत श्रोर परोक्तये दो भेद्‌ निधारित 
कयि ये उन्दं ही जेनतारकिकने परिपृष्ट ग्रोर समर्थित किया है । यहाँ यह 


। 
| 


१ “डपमानार्थाप्यादीनामत्रैवान्त्ांवात्‌ /» “ग्रत उपमानागमा- ` 
दीनामत्रेकन्तर्माव“- सर्वाथेसिद्धि ० &४। 
२ “श्ञानमाद्यं मतिः संञा चिन्ता चाभिनिवोधिकम्‌। 
प्राङ्‌ नामयोजनात्‌ शेषं शरुतं शब्दानुयोजनात्‌॥‡-लघीय ०का०१९१) 
“रोचत शेप्वि्ानं .प्माे इति संग्रहः"--लघीय० का० ३। 
३ “त्यच्च विशदं शानं मुख्यसब्यवष्टारतः-लघीय० का° ३ ।. 
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भी कह देना श्रावश्यक है करं समन्तभद्रस्वामीने १, जो उमास्वातिके उत्तर- 
वर्तीं श्रौर॒पूज्यपाद्के पू्ववतीं है, प्रमाणक च्नन्य मकारसे मी दो मद्‌ 
किये हं--१ श्रक्रमभावि ग्रौर २ क्रमभावि। केवलज्ञान ग्रक्रमभावि र 
ग्रौर शप्र मत्यादि चार ज्ञान क्रमभावि ईै। पर यह प्रमाणद्वयका विभाग 
उपयोगके क्रमाक्रमको श्पेत्तासे है । समन्तमद्रके लिये श्राप्तमीमांशामं 
प्रात विवेचनीय विषय हे । श्रवः ग्रासके ज्ञानको तो उन्होने श्नक्रमभाविश्रौर 
ग्राप्त मिन्न नाप्त (छंद्यस्थ) जीवोके प्रमाणन्ञानको क्रमभावि बतलाया है । 
इसलिये उपयोगमेद्‌ या ग्यक्तिभेदकी दृष्टिसे किया गया यह ॒परमाणद्वयका 
विभाग हे } ग्रा घमभूषरणने सूत्रकार उमास््राति निर्दिष्ट पत्यत्त श्रौर 
परोत्तरूप ही प्रमाणके दो भेद प्रदशित किये हं श्रौर उनके उत्तरभेदोकी 


पूवं परम्परानुसार परिगणना की है । जेनदर्शनमं पमाणके ` जो मेद्‌-परमेदः 
कयि गये वे इस प्रकार हैर 
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१ “तत्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्‌ सवेभासनम्‌ | 
क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम्‌ || 
¦ --अप्तमी० का० १०१। 
२ “सखशनादीन्दियनिमित्तस्य बहुबहुविधक्तिप्रानिसतानुक्तधवेषु तदि- 
तरेष्वरथेषु वतंमानस्य प्रतीन्दियमष्टचच्वारिशद्भेदस्य व्यञ्जनावग्रभेदेरष 
चत्वारिंशता सहितस्य संख्याष्टाशीव्युत्तरद्विशती प्रतिपत्तव्या । तथा अति- 
न्वियप्रत्यक्तं बहादिद्रादशप्रकाराथंविषयमवग्रहादितिकल्पमधचत्वारिंशत्संख्यं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ ।-प्रमाणप° प° ६५ | 
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, प्रव्यच्तका लक्तण- 


71 


दाशनिक जगतम प्रत्यत्तका लत्तण श्रनेक प्रकारका उपलन्ध होता 
है ¦ नेयायिक श्रौर वैशेषिक सामान्यतया इन्धिय ग्रोर श्र्थके सन्निकर्षको 
परत्यत्त कहते हं " । साख्य भ्रोत्रादि इन्द्रियाकी बृत्तिको श्रौर मीमांसकर 
इन्दिरयाका श्रात्माके साथ सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न हानेवाली बुद्धिः (ज्ञान) 
का प्रत्यन्त मानते हं । बोद्धदशनमे तीन मान्यतां ह :-- ९ वसुवन्धुकी; 

दिग्नागकी श्रौर ३ धमेकीत्तिकी । वसुत्रन्धुनेऽ श्र्थजन्य निविकल्पक 
धको, दिग्नागन" नामजात्यादिरूप कल्पनासे रहित निविकल्पक ज्ञानको 
ग्रोर धमकीत्तिने^ निर्विकल्पक तया श्रभ्रान्त ज्ञानको-प्रतयत्त का है । 
सामान्यतया निविकल्पकृको समी बोद्ध तार्किकोने प्रत्यत स्वीकार किया ई । 
दश गन्तरोमे श्रोर भी कितने ही प्रत्यन्न-लक्षण कयि गये है । पर वे सब 
दस सत्तिप्त स्थानपर प्रस्तुत नदीं किये जा सक्ते हं | 


जेनदशं नमं सवरस पहले सिद्धसेन ९ ८ न्यायावतारकार ) ने त्यक्त 
का ल्तण किया हे । उन्होने श्रपरोक्तरूपसे श्र्थको ग्रहण करनेवाल्ते 
श्ञानको प्रत्यत कहा हे । इश लक्तणमे श्न्धोन्याश्चय नामका दोष होता 
द । क्योकि प्रत्यच्तका ल्ण ` परोक्धटित है श्रौर परोक्षका लक्तण 








१ (“इन्दरियाथसनिकर्पोतपन्नमव्यपदेश्यमन्यमिचारि व्यवसायात्मकं 
पर्यत्तम्‌"- न्यायसूत्र १-१-४। २ “सत्सम्प्रयोग पुरसुपरस्येन्दरियाणां 
बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्तमः-जेमिनि० १-१-४। ३ ्मर्थाद्विज्ञानं 
प्रत्यत्तम्‌ः"--प्रमाणस० प° ३२ । ४ ““प्रत्यत्तं कल्पनापोदं नामजात्या- 
यसयुत्तम्‌ ।"-प्रमाणसमु° १-२। ५ ““कल्पनापोटमभ्ान्तं `मत्यक्तम्‌?” 
--न्यायचिन्दु° ¶०.११। 

६ “श्रपरो्तयाऽथस्य ग्राहके ज्ञानमीदशम्‌। प्रत्यक्तमितरद्‌ शेयं पराकं 
प्रहणेच्तया ।*- न्यायाव ०.का०.४। 
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(अत्यक्ञमिन्नत्व) अरत्यच्तघित है । अरकलङ्कदेवने १ प्रत्यच्चका एेसा लक्षण 
बनाया जिससे वह दोर नहीं रहा । उन्होने कहा कि जो ज्ञान विशृद्‌ है 
स्पष्ट है वह परत्यत्त है । यह लक्षण ग्रपने श्रापम स्य तो हे दीः साथमे 
बहुत ही संकिप्त श्रौ श्रव्याप्ति, ग्रतिव्याप्ति आ्रदि दोषोसे पूणतः रहित 


मी ह । दम श्रकलङ्कका य श्रकलङ्क ल्तण जेनपरम्परामे इतना 
प्रतिष्ठित श्रौर व्यापक हृश्रा कि दानो ही सम्प्रदार्यांके श्वेताम्बर प्रर 
दिगम्बर विद्वानोने कंडे श्रादरमावते श्रषनाया है । जहां तक मालूम है 
फिर दूसरे क्िंसी जेनताकिंककरो परत्यक श्रन्य लच्तण जनाना च्रावरयक 
नहीं हन्ना श्रौर यदि करिसीने बनाया भी हो तो उसकी उतनी नतो 
प्रतिष्ठा हई है श्रौर न उसे उतना श्रपनाया हौ गया ह । ्रकलङ्कदेवने 
श्मपने रत्य लक्तणमे उपात्त वेश्कार भी खुलासा कर दिया है। 
उन्दने अरनुमानादिककी श्रपे्ा विशेष प्रतिभास हानेको ५. कहा हे | 
द्रा० धर्म॑भूषररने भो श्रकलङ्कप्रतिष्टित इन प्रत्यक श्रोर वेशचके लक्षणों 
को अपनाया है श्रौर उनके सूत्रात्मकं कथनको श्रौर श्रधिक स्फुटितं 
किया हे। 


६. अथे श्रौर आलोककी कारणएता- 
बद्ध ज्ञानके प्रति श्रथ श्रौर श्रालोकको कारण मानते है । उन्होने 


चार प्रत्ययो (कारणो)से सम्पूणं ज्ञानं ८ स्वसवेदनादि ) की उत्पत्ति व्यित ` 


की हे । वे प्रत्यय ये हं --१ समनन्तरपरत्यय; २ श्राधिपत्यप्रत्यय, 
३ आलम्बनप्रत्यय श्रौर ४ सहकारिप्रत्यय । पूवज्ञान उन्तरज्ञानकी 





१ “^प्रत्यच्ं विशदं ज्ञानम्‌" ल घीय० का० ३। “्रत्यक्लक्तणं 
पराहुः सष्टं साकारमन्जघा ।*--न्यायवि° का° ३। 
२ “श्रनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिमासनम्‌ । 
तद्वेशद्यं मतं बुद्धेरवेश्यमतः परम्‌ । ?--लघीय० का० ४। 
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प्रस्तविन। २९, 


उदत्तिमं कारण होता है इसलिये वह समनन्तर प्रत्ययं कदलाता है । 
च्सुरादिक इन्द्रियां ्राधिपत्य प्रत्यय कही जाती हं । श्रथ ( विषय) 
श्रालम्बन प्रत्यय कदा जाता है श्रोर श्रालोक श्रादि सहकारि प्रत्यय ई] 
इस तरह वौद्धोने इन्द्रियोके ्रलावा श्रथ श्र श्रालोकको भी कारण 
स्वीकार किया है। श्रथकी कारणतापर तो यद्यं तक ओरदियादहै कि 
ज्ञान यदि श्रथसे उत्पन्न नह्य तो वंह श्रथको विषय भी नदीं कर सककर्ता 
है" । यद्यपि नैयायिक श्रादिने भी श्रथको क्ञानका कारण मानाहै पर 
उन्होने उतना जोर नहीं दिया। इसका कारण यह है किं नेयायिक्‌ः 
श्नादि ज्ञानकै प्रति सीधा कारण सनिकधको मानते रई । श्रथं तो सन्नि- 


कष द्वारा कारण होता है। श्रतंएव जैन ताकिकोने नेयायिक श्रादि- 


फ श्र्थकारणंतावादपर उतना विचार नहीं किया जितना किं बौद्धेः 
ग्र्थालोककारणंतावादपर किया दै । एक वात श्मौर है, बौद्धोने श्रथं- 
जन्यत्व, श्र्थाकारंता श्रौर श्र्थाध्यवसाय इन तीनको ज्ञानग्रामाण्यके 
प्रति प्रयोजक बतलाया है श्रौर प्रतिकमेव्यवश्था भी क्ञानके शअरथजन्य 
होनेमे ही की है। ग्रतः श्रावरणच्तयोपशमको दी प्रत्येक ज्ञानके प्रति 
कारण माननेव्राले जनके लिये यह उचित श्रौर श्मावश्यकथाकिवें 
बोद्धोके इस मन्तम्यपर पूणं विचार करं श्रौर उनके श्रथालोककारणत्वपरं 


सवलताके साथ चचां चलाय तथा ञेनदृष्टिसे विषय-विषयीकै प्रतिनिय- 
मनकी व्यवश्थांका प्रयोजक कारणं स्थिर करं कदा जां सकताहै कि 


इस सम्बन्धमे सर्वप्रथम सूकमद्टि श्रकलङ्कदेवने श्रप॑नी ` सफल लेखनी 


श्रलाई रै श्रौरं श्र्थाक्षोककारशताकां सयुक्तिकं निरसनं किया हे | तर्था 


-स्वावरशक्तयोपशमको विषथ-विषयीकां प्रतिनिधाभक वतला कर ज्ञान 
परामाण्थकां प्रयोजक श्वाद्‌ ( श्रथाव्यमिचार ) कौ बताया. । उन्दोनि 








१ “भनकारणं वि्रयः" इति वचनात्‌ | 


/ १ न्यायन्दीपिका 


| 
| 
| 
सपमे कह दिया» कि श्ञान श्रथंसे उत्पन्न नदीं होता; क्योकि श्ञान तो | 
"यह मथ है" यही जानता है श्रथंसे मे उत्यन्न हृद्याः इस वातको बह 
नदीं जानता । यदि जानता होता तो किंसीको विवाद नदीं होना चाहिए | 
था। जैसे षट श्रौर कुम्हारके काय॑कारणमावमे किंसीको विवाद नदीं है। । 
दुसरी बात यह है किं श्रं तो विषय (ज्ञेय) है वह कारण केसे हो सकता ¦ 
है? कारणतो इद्धिय श्रौर मन है। तीसरे, अ्रथके रहनेपर भी ` 
विपरीत शान देखा जाता है श्नौर ्र्थाभावमे मी केशोर्डुकादि ज्ञान । 
हो जाता है। इषौ प्रर ग्रालोक मी श्ञानके ग्रति कारण नदी है, क्योकि । 
श्रालोकामावमे उल्लू श्रादिकों ज्ञान होता है श्रौर श्रालोकसद्धावमे | 
संशयादि ज्ञान देखे जाते है ¡ शतः श्रथांदिक ज्ञानके कारण नदीं । 
हं । किन्तु श्रावरणक्योपशमापेक्ल इन्द्रिय शरोर मन ही ज्ञानके कारण 
है / इसके साथ ही उन्होने श्रर्थजन्यत्व श्रादिको ज्ञानक ¦ 
प्रमाणतामें श्रप्रयोजक बतलते हुए कहा है१ कि (तदुत्पत्ति, ताद्रूप्य 
१ “श्रयमथं इति ज्ञानं विव्रान्नोत्पत्तिमथेतः | | 
ग्रन्यथा न विवादः स्यात्‌ करुलालादिषयादिवत्‌॥-लधी० ५३।। 
“रथस्य तद्कारण॒त्वात्‌ । तस्य इन्धियानिन्धियनिमित्तत्वात्‌ अर्थस्य 
विषयत्वात्‌ *“-लघी० स्वो का० ५२। 

भवधास्वं कम॑क्तयोपशमपेक्षिणी करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य 
न बरहरथाद्यः । नाननु्कतान्वयग्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषयः इति 
बालिशगीतम्‌ › तामसखगकरुलानां तंमसि सति रूपदशनमावरणविच्छेदात्‌, 
तदविच्छेदात्‌ श्रालोके सत्यपि संशयादिज्ञानसम्भवात्‌ । काचायुप- 
& 44 शंखादौ पीताच्ाकारज्ञानोसत्तेः मुमूर्षाणां यथासम्भवमरथ 
सत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्धावात्‌ नाथादयः कारणं ज्ञान्येति।-लघी.५७ 

१ “न तजन्म न तारप्यं न तद्वयवतितिः सह । 
रत्येकं वा मजन्तीह प्रामाण्यं प्रति हेतुताम्‌ ॥ | 
नाथः कारणं विज्ञानस्य कायंकालम्‌प्राप्य निवृत्तः श्नतीततमवत्‌ | न ज्ञानं |. 





 ॥ > € 
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शरोर तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर शअ्थवा प्रत्येक भी प्रमाण॒तामें 

कारणः नदीं ह । क्योकि ग्रथं ज्ञानच्णको प्राप्त न होकर पहले ही नष्ट 
हो जाता हे श्रौर ज्ञान श्रथंके श्रमावमें ही होता है, उसके रहते हुए नहीं 

होता; इसलिए तदुत्पत्ति ज्ञान-प्रामा्यमं प्रयोजक नदीं है । ज्ञान श्चमूत्ते 

हैः इसलिए उसमें श्राकार सम्भव नदीं है । मृत्तिक दपणादिकमं दी श्राकार 

देखा जाता हे । श्रतः तदाक्रारता भी नदीं बनती है | ज्ञानम श्रथ नदीं 
श्रौर न श्रथ ज्ञानात्मक है जिससे ज्ञानके प्रतिभासमान होनेपर शअर्थका 

भी प्रतिभास हो जाय । ग्रतः तदध्यवसाय भी उपपन्न नदीं होता । जबये 
तीनों बनते ही नदीं तव वे प्रामाख्यके प्रति कारण केसे हो सकते है ! 
ग्रथात्‌ नहीं हयो सकते ह । श्रतएव जिस प्रकार श्रथं श्रपने कारणोसे 
होता है उसी प्रकार ज्ञान भी श्रपने ८ इद्धिय््योपशमादि ) कारणमि 
होता है १ । इसलिये संवाद (्रथाव्यभिचार) को ही ज्ञानप्रामाण्यका कारण 
मानना सङ्गत श्रौर उचित है ।' श्रकलङ्कदेवका यह ॒सयुक्तिक निरूपण ही 
उत्तरवतीं माणिक्यनम्दिः विद्यानन्द, प्रमाचन्द्र ्रादि समी जैन नेयायिको- 
के लिए ग्राधार दर्रा है। धमेभूषणने भी इमी पूरवंपरम्पराका श्रनुमस्ण 
करके बोद्धोके श्र्थालोककारणवादकी सुन्द्र समालोचना की दै | 





तत्काये तदमाव एष्र भावात्‌, तद्धावे चाभावात्‌ । नार्थसारूप्यभद्धिज्ञानम्‌ + 
श्रमृत्तत्वात्‌ । मूत्त एव हि दपंणादयः मृत्तेमुखादिप्रतितिम्बधारिण दष्टाः; 
नामूत्तं मूत्तप्रतिविम्बभूत्‌, श्रमूत्तं च ज्ञानम्‌, मूत्तिधमामावात्‌ । न हि 
ज्ञानेऽर्थोऽस्ति तदात्मको वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिमासेत शब्द्‌ 
बत्‌ । ततः तदध्यवसायो न स्यात्‌ । कथमेतद विद्यमानं नितय॑ ज्ञानप्रामाण्यं 
प्रत्युपकारकं स्यात्‌ श्रलक्षणत्वेन १--लघीय० स्वो० का० ५८ । 


““स्वहेतुजनितोऽप्यथः परिच्छेद्यः स्वतो यशा । 
तथा ज्ञानं स्वदेतूत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥"-लघीय०का० ५६। 


३२ न्याय-दीपिक्र 
१८. सन्निकषे- 
जना क पहले का जा चुका है कि नैयायिक शरोर वेशेषिक सनि | 
षो प्रत्यत्तका स्वरूप मानते हं । पर बह निदोषं नदी दे (= अथम्‌ ता | 
श्ज्ञानरूप है श्नौर इसलिये वह श्रज्ञाननिव्रत्तिरूप प्मितिके रति करण ; 
प्रमाण ही नकष बन सकता है त्र वह प्रत्यक्चका स्वरूप केसे हो सकते | 
है १ दूसरे, स्िकषेको प्त्य्तंका लच्तण माननेमं स्रव्याति नामका दोषु । 
श्राता है; क्योकि चक्तुरिन्दरिय विना सच्निकधके ही रूपाद्कका 1 
है । यद यह कहना मी ठीक नहीं है किं चद्ुरिन्दरिय श्रथको प्रात करके | 
रूपज्ञान कराती है । कारण, चच्धुरिन्िय दूर स्थित होकर ही पदाथ॑न्‌ | 
कराती हुई अरतयक्तादि प्रमाणो प्रतीत होती है । तीसरे, श्राप्तमे परत्य । 
ज्ञानक श्रमावका ग्रसङ्घ श्राता है, क्योकि श्राप्तके इन्द्रिय या ईग्दरवाथ- | 
सजिकरपू्वक कषान नदीं होता । श्रन्यथा सक्ता नहीं बन सकती है। 
कारण सूक्मादि पदाथोमिं इन्धियाथंसन्निकषं सम्भव नहीं हं" । श्रतः सन्नि । 
षं अव्या होने तथा श्ज्ञानात्मक होनेसे मरतयत्तका लक्तणए नदीं श । 
। 


~~ ~~ = = ~ ~ ~ ~ न ~ 9 > = 


सकता है। 
॥ 


११. सान्यवहारिक प्रध्यक्तं-- ॥ | 
इन्द्रिय श्रौर श्रनिद्धिय जन्य कनको सव्यिहारिकं प्रत्यत माना गगा | 
है। रसान्यवहारिकं उसे इसंलिये कहते है किं लोकम दूसरे दंशनको 
इन्द्रिय श्रौर मन सापेन्न ज्ञ नो प्रत्यक्तं कहते ई । वास्तवमे तो जो शनं, 
परनिरपेक्त एवं ग्रात्ममात्र सपेक्तं तथा पूं निमैल है वही ज्ञानं प्रत्य | 
हे । श्रतः लोकन्यवहारक समन्वय करलेकी दृष्टम श्र्तजन्य ्ञनको भी | 
प्रत्यक्ष कहनेमं कां श्रनौचित्य नहं है । सिद्धान्तकौ भाघातें तौ उत । 


५ कै जः जारतकरक ज 
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१ सर्वाथसि० १-१२। पथा न्यायविनश्चय का० १६७। 
२ “सान्यवहारिकं इन्द्रियानिन्द्ियप्रत्यत्षमः-लघी स्वोण्का० ४। । 
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प्रस्तावना ३३ 


परोक्त ही कहा गया हे । जेनदशंनमे सांव्यवहारिक पत्यक्तके जो-मतिज्ान- 
रूप है, भेद्‌ शरोर प्रभेद सव्र मिलाकर ३३६ चताये गए हं । जिन्हे एक 


१२. मुख्य प्रत्यक्ष. ५ 4 र 

दाशंनिक जगतमें प्रायः संभीने एक एसे परत्यक्तको स्वीकार किया ह, 
जो लोकिक अत्यक्तुसे भिन्नः है श्नौर जिसे-्रलो किकः प्रत्यत १, योगि- 
प्रत्यत्तः या योगिज्ञानके नामसे कहा गया है1 यद्यपि किसी. किसने 


` इस म्यत्तमे मनकी शपे मी वशित की. है तथापि' योगजधमंका ` 


परामुख्य होनेके कारण उसे श्रलौकिक ही कहा गया है |` कुछ मी हो, 
यह श्रवश्य है कि श्मत्मामे एक श्तीन्धिय ज्ञान मी सम्भव है। 
जेनदशेनमं एसे दी श्रात्ममात्र सापेत्त सा्ात्मकं श्मतीन्दिय ज्ञानको -सुख्यं 
पत्यत या पारमाथिक प्रत्यत माना गया है श्रौर जिस प्रकार दूसरे 
दशं नोमं ग्रलोकरक पत्यक्तके भौ परचिज्ञान, तारक, कैवल्य था युक्त 
युञ्जान श्रादिरूपसे मेद पाये जाते ह उसी प्रकार जेनदशंनमें मी विकल, 
सकल ॒श्रथवा श्रवधिः मनःपयय श्रौर केवलज्ञान रूपसे युख्यप्यदत्के 


` भी भेद वित व्यि गये हँ । विशेष यह कि नेय पिक श्रौर वैरषिक 


प्रत्यचज्ञानको श्रतीन्द्रिय मानकर भी उसका अस्तित्वं केवल नित्य 
्ानाधिकरण ईश्वरम ही बतलाते ह । पर लेनदर्शन भत्येक त्रात्मामें उसकां 
सम्भव प्रतिपादन करता है श्रौर उसे विशिष्ट ्रात्मशुद्धसे पैदा. होनेवाला 


चरतलाता है । श्रा घममूपगने भी श्रनेक युक्तियोकि खाय पेते न्रानका 


उपपादन एवं समथन किया है । 
१२. सभेज्ञता- ` 3 
. भारतीयं - दशनशास्रमं सर्वजञतापर बहुत ह व्यापक श्रौर विस्तृत 


न 
९  पएवं मत्कं लोकिकालोकिकभेदेन द्विविषम्‌ ।“-सिद्धान्तमुपरु° ४७। 


२ “भूताथमावनाप्रकषंपयन्तजं योगिप्रतयत्तुम्‌ ।"-न्यायबिन्दु ० २०। 





न्याय-दीपिके 


, विचार किया.गया है 1 चाांक श्र मीमांसक ये दा ही दशन पतेन 
 . सर्वशताका निषे करतेः हं । रेष , समी न्याय~वेशेषिकः, योग-सांख्य 
“ दान्त, बौध नीर चैन दन स्वरताका स्पष्ट विधान करते हं । चावाकः 

इद्दियगोचर भौतिक पदार्थोका दी अस्तित्व स्वीकार करते 1 उनके 
मतम परलोक. पुर्यपाप श्रादि श्तीन्दरिय पदाथः नी ईः । भूत 

` श्रलोवा कोई नित्य श्नतीन्धिय श्रातमा मी नहीं है। श्रतः चावांक दशन 
में अ्रतीन्दियार्थदशीं सरव त्रातमाकाः सम्भव नहीं है । मीमांसक परलोको 
` पुरय~पाप, नित्य श्रात्मा रादि श्रतीद्धिय षदा्ौको मानते श्नवर्य हं 
` एर उनका कदैना है कि धर्माधर्मादि ` श्रतीन्दरिय पदार्थोका ज्ञान वेद्के 
` द्वारा ही हो सकता है? । पुष तो रागादिदोषोसे युक्त हं । चकि रागादिदोप 
स्वामाविक है श्रौर इसलिये वे श्नात्मासे कमी मी नदीं छुट सकते हे । 
 श्रतप्व रागादिदोषोके सर्वदा बने रदनेके कारण प्रत्यच्तसे धमाघमारि 
अरतीन्दिय पदारथोका यथाथ ज्ञान होना सर्वथा श्रसम्मवः है । न्याय-वेशेषिकः 
ईश्वरम सर्वज्ञत्व माननेके श्रतिरिक्त दूसरे योगी श्रातमाश्रोमं मी स्वी. 

_कार करते ह २ । परन्तु उनका बह सवक्ेत्व मो्त-पराप्तिके वाद्‌ नष्ट होजाताः 
है । क्योकि बह योगजन्य होनसे श्रनित्यः है । होँ, ईश्वरा सवत्व नित्थ 

एवं शाश्वत है । प्रायः यही मान्यता सांख्य, योग श्रौर वेदान्तकी है । इतनी 


शर 


विशेषता है कि वे त्रात्मामें सवैज्ञत्व न मानकर बुद्धितत्व्मे ही सवज्ञतव' ` 


मानते हं जो मुक्त श्रवस्थामें क्रुट जाताः है । 


क “चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं समं व्यवदितं विप्रकृ्टमि््यैर 
जातीयकमथमवगमयितुमलम्‌ , न्यान्यत्‌ किञ्चनेद्धियम्‌।*-शावरभा० 
१-९-२। २ शश्रस्मद्विशिष्ठानां ठ योगिनां युक्तानां योगजधमांनुण्डीतेन 


मनसा स्वत्मन्तराकाशदिक्कालपरमाशुवायुमनस्यु तत्समवेतगु शकम 


सामान्यविशेषेषु ` समवाये. चावितर्थं स्वरूपदशंनमुत्पद्यते । वियुक्तानां ` 


पुनः: * "4" प्रशास्तपा० भ।० ० १८७. 
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प्रस्तावना | ३५ 


` : भीमोसंक दशंन + जँ केवल धर्मताका निषेध करता है श्रौर 
 सवंश्ताके माननेमे इष्टापत्ति भकट करता है वहाँ वौददशंनमे सव॑. 


ताको श्रनुपयोगी बतलाकर ध्म॑शताको प्रभय दिया गया है । यद्यपि. 
शान्तरक्तित> ग्रति बौद तार्किकोनि सर्वताका मी साधन किया है। ्‌ 
पर वह गोण है“ । मुख्यतया वौद्धदर्शन धर्मवादी श्च प्रतीत होता है । 
जेनदशंनमे श्रागमग्रन्थो शौर तरक्न्थोमे सर्व॑ धरम श्चौर सवज्च 
दोनोंका ही मारम्भते प्रतिपादन एवं प्रबल समर्थन किया गया हे । षट्‌ 
खणडागमयुरोमे * सवज्ञत्व श्रौर धर्मशत्वका स्ष्टतः समर्थन मिलता है । 
श्रा° कुन्दङ्न्दने९ प्रवचनसारम विस्तृतरूपसे सर्व्ञताकी सिद्धि कौ है । 
उत्तरबतीं समन्तमद्र, सिद्धसेन, श्रकलङ्क, इरिमद्र, विद्यानन्द प्रभति 
जेन तार्किकोने धर्म्॑त्वको सर्वजचत्वके भीतर ही गभित करके सवञ्चत्वपर 
महत्वपूण प्रकरण लिखे हे । समन्तमद्रकी श्रातमीमांसाको तो श्क- 


लङ्कदेवने° (तवशविशेषपरीक्ाः का है । कुछ मी हो, सर्वता 
1 





१९ “धमंज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते । सवेमन्यद्विजानंस्वु पुरुषः 


केन वायते ॥-तन्तवसं ० का० ३१२८ । तच्वसंग्रहमे यह श्लोक 


छुमारिलके नामसे उदूधत हुश्रा दै । २ ^तस्मादनुष्ठानगतं ज्ञानमस्व 
विचायताम्‌ । कौटसंख्यापरिज्ाने तस्य नः कोपयुज्यते | हेयोपादेयत्वस्य 
साभ्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाणमसाविष्टो न च॒ सर्व॑स्य वेदकः |~ 
भमाणवा० २-२११२२। ३ “्वगांपवगसम्धातिदधव्ोऽस्तीति गम्यते । 
साच्तान्न केवलं किन्तु सवज्ञोऽपि प्रतीयते ।*- तत्तवसं० का ३३०६ । 
४ (मुख्यं हि तावत्‌ स्वगेमोच्सम्प्ापकदेतुज्ञत्ववाधनं मगवतोऽस्माभिः 
क्रियते । यत्पुनः श्शेषाथपरिश्ातृत्वखाधनमस्य तत्‌ प्रासङ्गिकम्‌ ।*- 
तन्त्वसं० प° ¶* ८६३। ५ ““सब्बलोए सव्वजीवे सव्वमागे स्वं समं . 
जाणदि पस्सदि' ` "षद्ल ०पयञश्नणु° सु ७८ । ६ देखो, प्रवचन 
खार, शानमीमांसा । ७ देखो, अष्टथ° का० ११४। 





न्याय-दीपिषी 


सम्बन्धे जितना श्रधिक चिन्तन जैनदर्शने किया है श्रौर मारतीयदशं- 
नथालको तत्सम्बन्ध विपुल सादित्यसे समृद्ध बनाया है उतना न्य दूसरे 
शायदः ही किया ही 1 ` | 
व १ साघनमें अनेक ुक्तियोषिः साथ एक युक्तिः 
बड़े माकेकी कही है वह यह कि सवज्ञके सद्धाम कोई बाधकः प्रमाण 
नहीं है इ्लिये उसका श्रस्तित्व होना ही चाहिये । उन्होने, जो भी बाधकः 
चे खकते ई उन सवका सुन्दर दज्गसे निसकरण मी किमा है । एक दूसरी 
महत्वपुणं युक्ति उन्दने यह दी है कि श्रात्मा क -राता है रीर 
उसके ज्ञानस्वमावको ठकनेवाले ्रावर्ण दुर होते ह | श्रत श्रावरणोकेः 
विच्छिन्न ह्ये जानेपर शस्व भावः श्रात्माके लिये फिर जञेय-जानने योग्य क्या 
रह जाता है ? ब्र्थात्‌ कुलं मी नद्य । श्रप्रप्यकारी ज्ञानसे सकलाथपरिज्ञान 
होना श्नवश्यम्भावी है १ इद्दियाँ रौर मन सकलाथपरिज्लानमे साधक न 
लेकर बाधक द वे जहो नदीं ६ श्रौर अवरणोका पूरंतः अभाव है वहां 
त्रैकालिक श्रौर त्रिलोकीं यावत्‌ पदा्थोका साक्लात्‌ ज्ञान हनेमे को 
वाधा नदीं है । बीरसेनस्वामी> श्रौर श्राचायं विद्यानन्दने* भी इती 
श्राशयके एक महत्वपूं श्लोकको ५ उद्धत करके . जस्वभाव श्रात्मामं 
सर्वञताका. उपपादन क्रिया है - जो वस्तुतः ग्रकेला ही सवंज्ञताको पदः 
करनेमे समर्थं एवं पर्त रै । इस तरह हमः देखते ईँ कि जेनपरग्परामे 


९६ 


भि सि ल ज ज क ज = भ जा 
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१ देखो, श्रष्टश० का० ३॥। 


२ “शञस्यावरणविन्छेदे जेयं किमवंशिष्यते'। त 
श्प्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सवांथावलोकनम्‌ -|*--न्यायवि० कार 
४६५1 तथा देखो? का० ३६१ २६२। २ देखो» जयधवला प्र भा | 


¶ 
| 

\ 
्‌ ॥ 

चै, 


9. ६६ । ४ देखो; श्रष्टस° प्र -५० । 
 ‰ “ज्ञो ज्ञेये कथमन्चैः. स्यादसति प्रतिश्रन्धने । 
दाह्य ऽग्नि्दंहको न स्यादखति-प्रतिबन्धने ॥> 





श्रस्तविना ३9 


शल्य शरोर निरुपाधिक एवं निरवधि सर्वता मानी गई ह । वह सांख्य- 
योगादिकी तरह जीवन्मुक्त श्रवस्था तक दी सीमित नहीं रहती, मुक्त अवस्था- 
भं भी श्रनन्तकाल तक धनी रहती है । क्योकि जान श्रात्माका मूलभूत निजी 
स्वभाव है श्रोर सर्वज्ञता श्रावरंणाभावमे उसीका विकसित पूणंरूप है । इतर- 
दशनोकी तरह वह न तो मात्र श्रात्ममनःसयोगादि जन्य है श्रौर न योग 
जविभूति दी हे । श्राण्धमेभूषणने स्वामी समन्तभद्र सरणिसे सर्वशताका 
साधन किया हे ग्रौर उन्दीकी सव्सवसाधिका कारिकान्रोका स्फुट विवरण 
क्रिया हं। प्रथम तो सामान्यववश्क्ना समर्थन क्रिया है पादे “निदोषत्वः 
देत द्वारा श्ररदन्त जिनको ही सर्वज्ञ सिदध किया है । 


१४. परोक्त- ¦ ्‌ 
जेनदशनमे भमाणका दूसरा भेद परो है । यचपि बोदधोनि१ परोत 
शब्दका प्रयोग श्रनुमानके विषयभूत श्रमे किया है । क्योंकि उन्हेने 


दो प्रकारका श्रथं माना है--९ प्रत्यत्त श्रौर २ परोक्ञ। मत्यत्त तो 
सा्ताक्छिममाण है श्रीर परोक्त उससे भि है तथापि जैनपरण्परा्मेर ` 


परोक्तः शन्दका मयोग प्राचीन समयसे `परापेतत ज्ञानम ही होवा चला 


राः रदा हे । दूसरे, पत्यच्तता श्रौर परोक्ता वस्तुतः साननिष्ट धरम हं । 
ज्ञानको पत्यक्त एवं परोक्त होनेसे रथं भी उपचारसे भरत्यत शरीर परोक्त कंडा 
जाता हे । यह श्रवर्य है , कि जेन दशंनके इस “परोक्तः शब्द्का व्यवहार 


श्रौर उसकी परिभाषा दृसरोको कुदं बिलक्तण-सी ` मालूम होगी परन्तु 





---------------- 
१ “द्विविधो इयः मत्यः परोक्त श । तत्र मत्य्विषयः साकात्किय 
माणः पर्यतः ।- परोक्तः पुनरसाक्तात्पररिच्डु्यमानोऽनुमेयत्वादनुमान- 


विषयः ।*--भमाणप० ¶० ६५ । न्यायवा० तात्य प° १४५८ | 


९ “जं परदो विरणाणं तं ठ परोक्ख त्ति भणिदमवेसु । 
जदि कवले णादं वदि हि जीवेण पचक्खं ॥-पवचनसा० गा० ५८ 


इट न्याय~दीपिका 
चत शरोर वस्दुसपशां है किं शब्दको तोड़े मरोडे बिना ही 
दहने आथिक बोध होनाता दै । परोक्की जेनदशनसम्मत परिभाषा 
विलल्ञण इसलिये मालूम होगी कि लोकम इन्दरियव्यापार रदित ज्ञानक परोक्त 
कहा गया है । जकर जेनदशनमें इद्धियादि परकी श्रपेच्तासे होनेवाले 
जानक पर्ल का है९ । वास्तवमे “परोक्तः शब्दसे भी यही श्रथ ध्वनित 
होता है । इष परिभाषाको ही केन्र बनाकर श्रकलङ्कदेवने परोच्छकी एक 
दूसरी परिभाषा स्वी है । उन्होने श्रविशद ज्ञानको परोच्त कहा है3। जान 
पड़ता है कि श्रकलङ्कदेवका यह प्रयत्न धिदधान्तमतका लोकके साथ सम- 
न्वय करनेकी दृ्टिसे हृश्रा दै । बादमे तो अकलङ्कदेवक्ृत यह परोच््‌-लक्तण 
जेनपरम्परामें इतना प्रतिष्ठित हृश्रा दै किं उत्तरवतीं समी जेन ताकिंकोने* 
उसे ही श्रपना है। यद्यपि सकी दृष्टि परोच्तको परापेच्त माननेकी ही 

रहीहे। 

त्र. कन्दकुन्दने * परोक्तका लक्षण तो कर दिया था, परन्तु उसके 
मेदोका कोई निदेश नदीं किया था । उनके पर्चाद्रतीं श्रा° उमाखातिने 
परोत्तक मेदोका मी स्पष्टतया सूचित कर दिया श्रोर मतिज्ञान तथा शरुत- 
ज्ञान ये दो मेद बतलये। मतिज्ञानके भी मति, स्मृति, संज्ञा; चिन्ता ग्रौर 
ञ्ममिनिवोध ये पयाय नाम के । चक्रि मति मतिज्ञान सामान्यरूप हे । 
ग्रतः मति्ञानके चार मेद ह । इनमें भ्रतको श्र मिला देनेपर परोक्षके 
फलतः उन्होने पंच मी मेद्‌ सूचित कर दिये श्रौर पूज्यपादने उपमानादिक- 
के प्रमाणान्तरत्वका निराकरण करते हुए उन्हँ परोक्तं ही त्न्तमांव हो 
_ जानेका संकेत कर दिया । लेकिन परोक्षे पंच भेदोंकी सिलसिलेवार 


वह इतनी सुर्निि 
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१ देखो, सर्वाथेसि० १-१२। २ सर्वाथेसि० १-१२।.३ “शानः | 
स्येव विशदनिभांसिनः परत्यक्तत्वम्‌, इतरस्य परोक्षता ।-लघीय० 
स्वो० का° ३। ४ परीत्‌।यु° २-९ प्रमाणपरी० प° ६६।५ प्रवचन ` 
सा | . ॐ । 
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प्रस्तषिना : ` १ 


च्यवस्या सवप्रथम श्रकलङ्कदेवने की है १ | इसके चाद्‌ मािक्यनन्दि आदि- ` ` 
जे परोत्क पांच ही भेद वरित किये दै । दाँ, श्राचायं वादिराजनेर श्वश्च ` 
परोक्तके अनुमान श्रौर त्रागम ये दो मेद्‌ बतलाये हं । पर इन दो मेदोकौ ` 
परम्परा उन्दी तक सीमित रही है, श्रामे नहीं चली; क्योकि उत्तरकालीन ` ` 
किंस भी मन्थकारने उसे नहीं ्मपनाया । ङु मी हो, स्पतिः ग्रत्यभि-... - 
ज्ञानः, तक श्ननुमान श्रौर श्रागम इन्दं समीने निर्विवाद्‌ परोच्तपमाण ` 
स्वीकार किया है । अभिनव ध्मभूषणने मी इन्दी पाँच मेदोँका कथन ` 
किया हे। ८ | 
१४. स्मृतति- ` ~ 
यद्यपि च्ननुभूताथं विषयक ज्ञानके रूपमे स्मृतिको सभी दशंनेनि स्वौ- 
कार किया हे । पर जेनदशंनके सिवाय उसे प्रमाण को$ नहा मानते ई । 
साधारणतया सबका कहना यही हे कि स्मरति श्ननुमवके द्वारा शीव ` 
विषयमे ही प्रदृत्त होती है, इसलिये ीतग्राही हनेसे वह प्रमाण नीं 3 । 
न्याय-वेशेधिकः मीमांसक श्रौर बौद्ध सबका प्रायः यही श्रमिमाय ६। 
जेनदाशनिकोंका कहना है कि प्रामार्यमे भ्रयोजकं श्रविसंबाद ३ । जिस 
प्रकार परत्यक्तसे जाने हुए ॒श्रथमे विसंवाद न नेसे वह प्रमाण माना 
जाता हे उसी प्रर स्मृतिसे जाने हुए अर्थम मी कोई विसंबाद्‌ नहीं . . 


होता श्रौर जहाँ होता है वह स्मृत्यामाख ३४ । श्रतः स्मृति प्रमाण ही होना . 
-------------- ति 


१९ लघीय० का १० श्रौर प्रमाणएसं० का २।२ “तच्च ( परोक्ं ) 
दविविधमनुमानमागमश्वेति । श्ननुमानमपि द्विविधं गौणमुख्यविकल्पात्‌ । तज 
गोणमनुमानं त्रिविधम्‌ ; स्मरणम्‌ › प्रत्यभिज्ञा, तकश्च ति" ""--प्रमा- 
नि० ए° ३३। ३ “सवे पमाणादयोऽनधिगतमर्थं समान्यतः प्रकारतो 
वाऽधिगमयन्ति, स्पतिः युननं पूवानुमवमयांदामतिकामति, तद्विषया तदून- 
विषया वाः न तु तद्धिकविषया, सोऽयं इत्यन्तराद्विशेषः स्मृतेरिति विम- 
शति ।५--तत्त्ववैशा० १-११। ४ देखो, प्रमाणपरीच्ला १० ६९ । 
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चाहिए । द्रे, बिस्मरणादिरूप समासेपका वह व्यच्छैद करती हं इसलिये 
मी बह प्रमाण है। तीसरे, श्रनुभव तो वत्तमान अ्रथको ही विषय करता ह 
नौर स्मृति अतीत श्र्थंको त्रिपय करती हं । अतः स्मरति कथचिद्‌ 


श्रग्दीतग्राहय नेसे प्रमाण ही है । 


१६. भत्यभिज्ञात- 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
। 
| 
| 
1 
| 
रवो ्तरविवत्तेवतीं वस्तुको विष्य करनेतराले प्रत्ययको प्रत्यभिज्ञान | 
कहते हं । प्रस्यवमर्शं, संचा श्रौर प्रत्यभिज्ञा ये उसीके पयायनामं हं । । 
बौद्ध चकि स्षणिकवादी ह इसलिये वे उसे प्रमाण नहीं मानते ईं । उनका । 
रहना है कि पूर्व शरीर उत्तर श्रवस्थाग्रोमे रहनेवाला जब को$ एकल है , 
नदीं तब उसको विषय करनेवाला एक ज्ञान कंसेदह्ो सकता हे १? ग्रतः | 
"यह वही हेः यह ज्ञान सादश्यविषयक हे । श्रथवा प्रत्यत श्रौर स्मरणरूप | 
दो -्ानोकरा समुचय हे । “यह श्रं॑शको विषय करनेवाला ज्ञान तो रत्यक्त | 
[ -4 ग्रंशको ष 
ह शरीर वह" श्रंशको ग्रहण करनेवाला ज्ञान स्मरण है; इस तरह वे दो | 
शान हं. श्रतएव यदि एकत्वविषयक ज्ञान हो मी तो वह भ्रान्त है- | 
ग्रपरमाण॒ हे । इके विपरीत न्याय-वैशेधिक ग्रौर मीमांसक जो कि स्थिर 
वादी है, एकत्व विपयक ज्ञानको -परत्यभिज्ञानात्मक प्रमाण तो -मानते ई। , 
पर वे उस ज्ञानको स्वतंत्र प्रमाण न मानकर पर्यत् प्रमाण स्वीकार कत्ते । 
हं * | जेनदरीनक्रा मन्तव्य हैक प्रत्यभिज्ञान न तो बोदधोकी तरह श्रप्रमाणः 





१ “ननु च तदेवेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरणरूपत्वात्‌ , इदमिति संवे- । . 
द्नत्य अ्रत्यन्रूपत्वात्‌ सवेदरनद्वितयमेवंतत्‌ तादशमेवेदमिति स्मरणप्रत्यक्च 
संवेदनद्वितयवत्‌ । ततो नेकक्ानं अत्यमिजञाख्यं प॑तिप्मानं सम्भवति ।१ | 
माणप ° १० &६ । २ देखो, न्यायदी० प्र ५८ का फुटनोट । ३ “त्म. ` 
रणपरत्यक्तजन्यस्य॒ पू्वोत्तरविवत्तवर्सयेकदरव्यविष्रयस्य . प्रत्यभिज्ञानसैकल्य ` 
सुप्रतीतत्वात्‌ । न हि तदिति.स्मरणं तथाविधद्रग्यव्यवसायात्कं तस्यातीत । 





॥ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
[9 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


५ द 


५ 
44 ` ॑ 
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` ह श्रौर न न्यायं वैशेषिक ्रादिकी तरह प्रत्यत प्रमाण ही है । किन्तु वह 


प्रतयत्त ग्रौर स्मरणक्रे श्रनन्तर उन्न होनेवाला शौर पूर्वं॑तथा उत्तर 
पय।योमं रहनेवाले वास्तविक एकत्व, सादृश्य श्रादिको व्रिषय करनेवाला 
स्वतन्त्र दी परोक्त-प्रमाणविशेष हे । प्रत्यत्त तो मान्न वर्तमान पर्यायको 
ही विषय करता हे श्रौर स्मरण श्यतीत पर्यायको ग्रहण करता ह | श्रतः 


उभयपर्यायवतीं एकत्वादिकरको जानेवाला संलनात्मक ( जोडरूप `) 


प्रत्यभिज्ञान नामका जुदा दी प्रमाण हे । यदि पूरवोत्तरपर्यायग्यापी एकत्वका 
ग्रपलापि किया जवेगातो कीं मी एकत्वका प्रत्यय न हानेसे एकं 
सन्तानकी भी सिद्धि नदीं हो सकेगी । श्रतः  प्रत्यभिज्ञानका विपय एक- 


त्वादिक वास्तविक होनेसे वद प्रमाण ही. है--्रप्रमाण नदीं] श्रौर 


विशद्‌ प्रतिमास न होनेसे उसे प्रत्यत्त परमाण भी नशं कहा जासकता है ! 
किन्तु ग्रस्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोन्न प्रमाणका प्रत्यभिज्ञान नामक मेद 
विशेष हे । इसके एकत्वप्रत्यमिज्ञानः, सादश्यग्रत्यभिज्ञान, वैसादश्यपत्य- 
भिज्ञान श्रादि ग्रनेक भेद जेनदर्शनमे माने गये ई । यहाँ यह थ्यान देने 
योग्य है कि ग्राचा्यं विन्यानन्दने प्रत्यभिज्ञानके एकत्वप्त्यभिज्ञान 
शरीर सादृश्यप्रत्यमिज्ञान ये दो ही भेद अतलाये हें । लेकिन दूसरे समी 
जेनतार्किकोने उल्लिखित श्रनेक--दोसे श्रधिक भेद गिनाये ह| इसे 
एक मान्यतामेद ही कहा जासक्रता हे । धममभूषणने. एकत्व; सादृश्य श्रौर 
न्द नोको ष 
वेसादश्य विषयकं तीन प्रत्यभिज्ञा उदाहरणद्रारा कण्टोक्त कहा हं 





विवत्तमात्रगोचरत्वात्‌ । नापीदमिति संवेदनं तस्य बतंमानविवत्ंमात्रविषय- 
त्वात्‌ । ताभ्यामुपजन्यं त॒ सकलननज्ञानं तदनुवादपुरक्षषरं द्रव्यं म्रत्यवमरशत्‌ 
ततोऽन्यदेव प्रत्यभिज्ञानमेकत्वविष्रयं .तदपहवे कचिदेकान्वयाव्यवस्थानात्‌ 
सन्तानेकत्वसिद्धिरपि न स्यात्‌ ।*--प्रमाणप० ० ६९; :७०। 


.१ देखो,वत्त्वाथश्छो० `° १६०; शष्ट स° पृ° २७६, प्रमाणपरी° 
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अर यथाप्रतीति श्रन्य ्त्यमिहानोको मी स्वय जाननेकी सूचना को ह | 
इससे यह मालूम शेता हे कि ्रत्यमिजञानोकी दो या तीन च्रादिं कोई निश्चित | 
सख्या नही ह । श्रकलङ्कदेव १ माणि्यनन्दि ओर लघु श्रनन्तवीये 
म्रत्यमिल्ञानके बहुभेदोकी ग्ओर स्पष्टतया संकेत मी किया हे । इस उपयुकघ 
न्रौर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाे । 


(विवेचने यदी फलित होता है किं दशन | 
जितने भी संकलनात्मक ज्ञान हं वे सव प्रत्यमिलान म्माण समना । 


८ । मले ही वे एकते अधि क्यो न हं, उन सवका प्रत्यभिज्ञाने 
वि; हो ज है। यही कारण हे कि नेयायिक जिस्‌ सादय 
विषयकं शानको उपमान नामका श्रलग प्रमाण मानता हं वहं जेनदशंनमे । 
सादश्यप्त्यमिज्ञान दै। उपमानको एक्‌ प्रमाण ॒माननेकी शलतपर 
बैताृश्य, रतियोगित्व, दूरत्व श्रादि विषयक ज्ञानको भी उसे पृथक्‌ 
अमा माननेका श्रापादन किया गया है* । परन्तु जेनदशंनमे इन सवके ¦ 
संकलनात्मक होनेते प्रत्यभिज्ञाने ही श्रन्तर्माव कर लिया हे । 
१७. तके- 

सामान्यतया विचारविशेषका नाम तकं है । उसे चिन्ता, ऊहा;ऊहापोह | 

रादि मी कहते है। इसे प्रायः समी दशंनश्ारोने माना रै । न्यायदरशंनमे"दह ` 
एक पदार्थान्तरर्पसे स्वीकृत किया गया रै । तकंके मामाएय श्रौरं श्रपरा.। 
मास्यके सम्बन्धे न्यायदशंनका९ श्रमिमत्त है किं तकं न तो परमाणचतु. 


॥ 
| 
| 





क ए ता 1 





१ देखो, लघीय० का २१।२ परी्तामु° ३-५-१० । 
३ प्रमेयर० ३-१०। 
४ “उपमानं परसिद्धाथंसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
यदि किञ्चिद्िशेषेण प्रमाणान्तरमिष्यते ॥ 
प्रमितोऽथः प्रमाणानां बहुमेदः प्रसज्यते |» न्यायविथ्का ० ४७२। 
तथा का° १६०२० । १ देखो, न्यायसूत्र १-१-१ । ६ तको न 
माणग्रहीतो न प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात्‌ ˆ “° परमाणविषयविमागाघ | 


त 
09. ` = जअ 9 = क 9 ० 
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षटयके श्नन्तगंत कोई प्रमाण है श्रौर न प्रमाणान्तर है क्योकि वह श्रपरि- 
च्छेदक. है । किन्तु परिच्छदक प्रमाणोके विष्यका विभाजक-युक्तायुक्त 
विचारक होनेसे उनका यह ॒श्ननुग्राहक-सहकारी है । तात्पयं यह कि 
प्रमाणे जाना हुश्रा पदाथ तक्के द्वारा पुष्ट होता है। प्रमाण जहाँ 
पदार्थोको जानते ह वहं तकं उनका पोषण करके उनकी प्रमाणता- 
के स्थितीकारणमे सहायता पर्हुचाता है १ । हम देखते हं कि न्यायदशन- 
मं तकको प्रारम्भे सभी प्रमाणोके सहायकसरूपसे माना गया दै । किन्तु 
पीडे उद्यनाचायं २, वद्धमानोपाध्याय 3 श्रादि पिद्धुले नेयायिकोने विशेषतः 


श्ननुभान प्रमाणम ही व्यभिचारशङ्काके निवत्तक श्रौर परम्परया व्याति- 


प्रमाणानामनुभ्राहकः । यः प्रमाणानां विषयत्तं विभजत । कः पुनविभागः१ 
युक्तायुक्तविचारः । इदं युक्तमिदमयुक्तिमिति । यत्तत्र युक्तं भवति तदनु- 
जानाति नत्ववधारयति । श्रनवधारणात्‌ प्रमाणान्तरं न भवति ।- 


न्यायवा< ¶* १७। 


१ “तकः प्रमाणएसहायो न प्रमाणमिति प्रस्यक्नसिद्धत्वात्‌ ।*- न्याय- 
वा० ताण्परिशु०प° ३२७ । “तथापि तकंस्यारोपिताव्यवस्थितसत्त्वोपाधि- 
कृसत्वविष्रयत्वेनानिश्वायकतया प्रमारूपत्वाभावात्‌ । तथा च संशयात्प- 
च्युतो निणंयं चाप्राप्तः तकं इत्याहुः श्नन्यत्राचार्याः । संशयो हि दोला- 
यितानेककोटिकः । तकंस्तु नियतां कोयिमालम्न्यते ।*-तात्पयेपरिशु° 


प° ३२६ । २ “श्रनभिमतकोयावनिष्टप्रसंगेनानियतकोटिसंशयादिनिटृत्ति- 


रूपोऽनुमितिभ्िषयविभागस्तकेण क्रियते ।*- तात्पयेपरिशु° प° २२५। 


“तके: शङ्कावधिमतः । ˆ " " यावदाशङ्कं तकप्रशृ्तेः। तेन हि वत्तमाने- 


नोपाधिकोयौ तदायत्तत्यमिचारकोटो वाऽनिष्टसुपनयतेच्छा विच्छिद्यते । 
विच्छनिविपन्तेच्छश्च प्रमाता भूयोदशनोपलन्धसाहचयं लिङ्गमनाकुलोऽधि- 
तिष्ठति ।*-न्यायज्ुु° ३-७। ३ ^“तकंसहङृतभूयोदशं नजसंस्कारसचिव- 
प्रमाणेन व्यापिर ह्यते ।-~न्यायज्ुसु० प्रकाश० ३ -७ । 





आहकसूपसे तकरको स्वीकार किया दै । तथा व्याति ही तक्का उपयोग 
बतलाया ३१ | विश्वनाथ पञ्चाननक्छा कना ह° कि देतुमं श्रपरयोजक- 


तदिद शङ्काकी निति लिबे तक शरपेदित होता है । जहां देठमे शरम 
योजकत्वादिकी शङ्का नही होती है वहां तक श्रपेक्षित भी नदीं होता है। 
तकंसग्रहकार ग्रन्म्भदवतेऽ तो त्कको श्रयथाथानुभव ( द्रग्रमाण ) ही बत- 
लाया है | इस तरह न्यायदशंनमें तककी मान्यता द्मनेकं तरह १२ है प्र 
उसे ममाररूपमे किसीने भी स्वीकार नदीं किया । वोद तकंको व्यापि- 
आहक मानते तो ह॑ पर -उसे प्रत्यत गष्ठभावी विकल्प कहकर श्रप्रमाश 
-स्वीकार करते है । मीमांसक ऊहके नाम॑से तकको प्रमाण मानते है । 
जेनतार्गिक प्रारम्भसे ही तकंके प्रामाणयको स्वीकार करते ह श्रौर | 
उसमे सकलदेशकाल व्यापी श्रविनाभावरूप व्यापिका म्राहक मानते श्राये | 
हं । व्यातिग्रहण.न तो प्रत्य्तसे हो सकता है; क्थोकिं वह॒ सम्बद्ध श्रौर | 
चत्तमान श्रथंको ही ग्रहण करता है श्रौर व्याति सथदेशकालके उपसंहार 
पूवक होती हे । श्रनुमानसे मी व्याप्तिका ग्रहण सम्भव नहीं है । 
गकृत श्रनुमानसे ग्याततिका ग्रहण माननेपर श्न्योन्याभ्रय श्रौर श्न्य 
नुमाने माननेषर श्रनवस्था दोष श्राता है। श्रतः व्यासिके ग्रहं ` 
करनेके लिये तकको प्रमाण मानना च्रावश्यक एवं श्रनिवा्यं है। धर्म 
भूपणने मी तकको एथक्‌ प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया रै । | 
१८. श्रनुमान- `` । 
यचि चावकके सिवाय न्याय-वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक श्रौर बौद 
समी दशनोने श्रनुमानको प्रमाण माना है श्रौर उसके स्वारथानुमान 


९ तत का व्यातियत्र तक्ोपयोगः | न तावत्‌ स्वाभाविकत्वम्‌ ° ° |" 
¬ याचङखघु° भकरारा० ३-७। २ देखो, न्यायसूतरृत्ति १-१-४० । 
३ देखो, तकसं ०० १५६। ४.५निविषश्च ऊहः म॑त्रतामसंस्कारविषयः। 
-शावरभा० ६-१-१1 
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वथा परार्थानुमान यैः दो मेद भी प्रायः समभीने स्वीकार क्िये.ह। पर 
` लक्षणके विषयमे सवक्री एकवाक्यता नदीं है । नेथायिक१ पाँचरूपः 
हतुसे श्रनुमेयके ज्ञानको ` श्रथव्रा श्रनुमितिकर्ण ( लिङ्गपरामशं ) को 
ञ्मनुमान मानते ह| वेशेषिकर, सांख्य श्रौर बोद्ध" चनरिरूप लिङ्खसे 
श्रनुमेयाथज्ञानको अनुमान कहते ह । मीमांघक^ (परभाक्रके श्रन॒गामी) 
नियतसम्बन्धेकदरौनादि चतुष्टय कारणों (चतुलं ण लिश) से साध्यज्ञानको 
श्ननुमान वणित करते हं । 


जन दाश॑निक श्रविनाभावरूम एकलक्णए साधनसे साष्यके ज्ञानको 
श्रनुमान प्रतिपादन करते ह । वास्तवे जिस देतुका साध्यके साथ श्रवि- 
नामाव (विना-साध्यके ्रमावमे-्-साधनका ग-माव-होना) श्रथात्‌ः 
श्नन्यथानुपपत्ति निशित है उस साध्याविनाभावि देतुसे जो साध्यका ज्ञान 
होता है वही श्रनुमान है। यदि देतु साध्यके साथ श्रविनाभूत नदीं 





२ देखो.न्याग्रवार्सिंक १-१-५ । २लिङ्गदर्शनात्‌ सञ्जायमानं लेक्गिकम्‌। 


लिङ्ग पुनः-यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते तदभावे च नास्त्येव 
तल्लिङ्गमनुमापकम्‌ ।' ˆ “ - यदनुमेयेनाथेन देशविशेषे कालविशेषे वा 
सहचरितमनुमेयधर्मान्विते चान्यत्र सवत्मिन्नेकदेशे वा `प्रसिदधमनुमेयविप- 
रते च सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽस्देव तदप्रसिद्धाथस्यानुमापकं लिङ्गं 
भवतीति ।--प्रशस्तपा० भा० पर १०० ३ साठटरवृ° का० ५। 
४ “न्रनुमानं लिङ्गादथंदर्शनम्‌ । लिङ्ग पुनखिरूपमुक्तम्‌ 1 तरमाद्यदनुमे- 
येऽथ ज्ञानमुत्पद्यतेऽग्निरत्र श्ननित्यः शब्दः इति वा तदनुमानम्‌ ।*- 
न्यायप्र० पर ७। ५ “ज्ञातसम्धन्धनियमस्येकदेशस्य दशनात्‌ । एक 


देशान्तरे बुदधिरलमानमवाधिते ॥ ˆ“ " तस्मासूरमिदमनुमानकारणएपरिग- 
शनम्‌-नियतसम्बन्धेकदेशदशं नं सम्बन्धनियमस्मरणं चावाधकञ्चाबा- 
धितव्िषयतवं चेति ।-प्रकरणपद्खि ¶० ६४५७६ । 


८ 
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तो वह सायका ब्नुमापक नहीं हो सकता है श्रोर यदि साघ्यकां अमि. 
नामावी है तो नियमते वह साध्यका ज्ञान करायेगा | अतएव जेन 
तार्िकोनि त्रिरूप या पञ्चरूप श्रादि लिङ्गसे जनित ज्ञानको श्रनुमान न 


कृह कर श्रविनामावी साधनसे साध्यके ज्ञानको श्रनुमानका लश्तण कडा : 


ण ६ 
है" । श्राचा्य धर्मभूषणने मी श्रनुमानकरा यही लक्तण बतलाया हं शरोर 
उसका सयुक्तिकं विशद व्याख्यान किया हं | 


१६. शवयवमान्यता- . 
. परार्थानुमान प्रयोगके श्रवयवोके सम्बन्धमे उल्लेखयोग्य श्रौर मह- 
त्वकी चर्चा है, जो रतिहासिक दष्टिते जानने योग्य है । दाशं निक परम्परा. 
मं सरसे पले गोतमनेर परार्थानुमान प्रयोगके पाँच श्रवयर्वोका मिर्देश 
किया हे श्न प्रत्येकका स्पष्ट कथन क्रिया है । वे श्रवयव ये है--१ प्रति, 
२ हेठः ३ उदाहरण, ४ उपनय श्रौर निगमन । उनके रीकाकार बातस्या- 
यनने3 नेयायिकोकी दशावयवमान्यताका मी उल्लेख किया है । इससे कमं 
या श्रौर ्रधिक श्रवयवोकी मान्यताका उन्होने कोई संकेत नद्यं किया । इससे 
मालूम होता है फ वातस्वायनके सामने सिफ़ं दो मान्यतार्टै थी, एक 
पञ्चावयवकी, जो स्वयं सूत्रकारकी है श्रौर दूसरी दशावयवोंकी, जो दुसरे 


९ ' लिङ्गात्वा्याविनामावामिनिषरोधेकलकणात्‌ । लिङ्गिधीरनुमानं 
त्तलं हानादिवद्धवः ॥*--लघीय० का०. १२। “साघनात्‌ साध्य 


विज्ञानमनुमानम्‌" ५--न्यायवि० का° १७० | (साधनात्वाष्यविज्ञान- ` 


मतुमानम्‌ ।"--परीक्ञामु° ३-१४। प्रमाणपरी० प° ७०। 


र  भतिशदितृदाहरणोपनयेनिगमनोन्यवयवा न्यायसूत्र १-१-३२ 


भरातः प्रयोजनं संशयब्युदाख इति ।*-न्यायवात्स्या° भा० १-१-३२। 
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किन्दीं नैयायिकोकी दै । रागे चलकर हमं उद्योतकरके न्यायवास्तिकमे * 
हवरडन सहित तीन श्रवयवोंकी माम्यताका निर्देश मिलता है । यह मान्यता 
बद्धं विद्धान्‌ दिग्नागकी है क्योंकि वात्स्यायनके बाद उ्योतकरके पले 


` ` दिग्नागनैर ही श्रधिकसे श्रधिक तीन श्रथयवं स्वीकृत कयि ई । सांख्य 


विद्वान्‌ माठर यदि दिग्नागकर पूववर्ती ई॑॑तो तीन अवय्वोकी मान्यता 
माठरकीउ संमभना चाहिए । वाचस्पति मिश्रने* दो श्रवयवं ( देतु श्रौर ` 
दृष्टान्त ) की मान्यताका उल्लेख किया दहै श्रौर तीनं `श्रवयवनिषेधकी 
तरह उसका निषेधं किया है । यहं दयवयथ॑की मान्यता बोद्ध तारकिक धम्‌- 
कीर्सिकी है, क्योकि देतुरूप एक श्रवयवके श्रतिरिक्त देतु शरोर दृष्टान्त दो 
श्रवयवोको मी धमकी" ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसग्मत पक्त 
हेतु श्रौर इष्टान्तमेसे पक्त ८ प्रतिज्ञा) क निकाल दिया है। अतः, 
वाचस्पति मिश्रने धघमकीत्तिकी दही दइश्ववयत्र मान्यताका उल्लेख किया 


, है ओर उसे प्रतिज्ञाको माननेके लिए संकेत किया है । यद्यपि जनविदा- 





१ “च्रपरे ज्यवयवमिति >< > >< व्यवयवमपि वाक्यं यथा नं भवति तथो 
पनयनिगमनयोरथांन्तरभावे बणयन्तो वच्यामः ।--न्यायवा० प° १०७; 
१०८ । २ "पत्तदेतुदृ्टान्तवचनेहिं प्राश्निकानामप्रतीतोऽथः प्रतिपाद्यते 
इति >< >< >€ एतान्येव चयोऽवयवा इत्युच्यन्ते ।“-- न्यायप्र ° १० १२। 
३ “पत्तदेतुदृष्टान्ता इति व्यवयवम्‌ ।*-माठरषु ° का० ५। ४ “च्यव 
यवग्रहणमुपलक्तणाथम्‌ + द्वथवयवमपीत्यपि ईटन्यम्‌ > >< >< ज्यवयवमपी- ` 
त्यपिना इयवयवप्रतिषेध समुचिनोति उपनयनिगमनयोखित्यन्न प्रतिज्ञायां 
श्रपीति दृष्टव्यम्‌ ।7--नयायर्वा० तात्प ० १० २६६; -२६७। ५ “श्चथवां 
तस्येव साधनस्य यन्ाङ्ग प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि ` ˆ" “-बादन्या० 
१०.६२ । 'तद्धावेव॒मावौ हि दृष्टान्ते तदवेदिनः । ख्याप्येते विदुषां वाच्यो 
देतुरेव हि केवलः ।“---प्रमाणवा० १-१२८ । र 


१, ~~ । 





ते भिन्न है । ऊपर की मान्यतामें तो हेतु मरौर दृष्टान्त ये दो भवतत 
नौर सैन विद्वानोकी मान्यतामें प्रतिज्ञ श्रौर देव ये दो श्रवयव ह । जेन 
तार्गि्नने प्रतिज्ञाका समर्थन? श्रौर दष्टन्तका- निराकरण इ है। 
तीन श्रययवोंकी मान्यता: सांख्यो (माठर० का० ५) रौर चोद्धोके श्ललावा 
नानदिके (प्रकरणपं° प° ८३-८५) की मी हे। यहां यह ध्यान देते 
योग्य. है कि लघु श्रनन्तवीयं (-प्मेयर० ३-३६ ) श्रौर उनके श्रनुसतां 
देमचन््र (प्रमाणमी° २-१-८) मीमाघकाकी चार ॒शवयव मान्यताका भी 
उल्लेख करते है यदि इनका उल्लेख ठीक.दै तो कहना होगा कि चार 
श्वयो माननेवाले भी कोई मीमांसक रहे हं । इस तरह हम देखते है 
, क दशावय्रव्श्रौर पञ्चावयवकी मान्यता नेयायिकोंकी है। चार ग्रौर तीन 
द्मवयवांकी मीमांसक्रो, तीन श्रवयवोकी सांख्यो, तीन; दो ग्रौर एक श्रव. 
, यवोको बोदधों श्र दौ श्रवयवोंकी मान्यता जेनोंकी है। वादिद्रेवसूरिने 
धमकीक्तिकी तरह विद्वान्‌ लिये श्रकेले हेतुका मी प्रयोग बतलाया है। पर 
श्नन्य सभी दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर बिद्वानोने परार्थानुमानप्रयोगके कमते 
कम दो श्रवयव श्रवश्य स्वीकृत किये हं । प्रतिपादके श्रनुरोधसे' तो तीन 
.. चार श्रौर पांच भी श्रवयव माने ह । श्रा धर्मभूषणने. पूवं परण्परानु- 
सार बाद्कथाकरी श्रपेत्ता दो श्रौर बीतरागकथाकी श्रपेत्ताः श्रधिक श्रव- 
यवोके मी प्रयोगका समर्थन किया है र 
9: , 
९ “एतदूद्यमेवानुमानाङ्घं नोदाहरणम्‌ ।*-परीक्षामु° ३-३७।. २ 
देलो, परीक्षायु ₹-२४-३६। १ देखो, परीकतायु° ३-३८-५३।४ 
नियंक्तिकार मद्रबाूने ( दश० नि० गा० १३७ ) भी दशावयर्वोका 
कथन क्वा हे पर वे नेयाविकोसे मिन हं । १ देखो, स्याद्राद्रसनाकर 


8 ° ५४८ | | 


स्याय-दीपिका | 
ननि? मी दो ज्रवयवोको माना है पर उनकी मान्यता उपयुक्त मान्यता 
। 
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२०. देतुका लत्तण- 


देठके ल्तणसम्बन्धमे दाशंनिकोका भिन्न भिन्न मत है । वैरोषिक१, 
सांख्य श्रौर बोद्ध देतुका तररुप्य लक्षण मानते ह । यद्यपि हेतुका 
त्रिरूप लच्तण अ्रधिकांशतः बीद्धोका ही परसिद्ध है, वैशेषिक श्रौर सांख्यो 
का नहीं । इसका कारण यह हे कि त्रैरूप्यके विषयमे जितना सूम श्रौर 
विस्तरत विचार बोद्ध विद्वानोने क्रिया है तथा हेत॒बिन्दु जेसे तद्विषयक 
स्वतन्त्र परन्थोकी रचना की है* उतना वैशेषिक श्रौर सांख्य विद्रानोनि 
न तो बिचार ही किया है श्रौर न कोई उस विषरयके स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखे 
है.। पर हेतुके बरेरूप्यकी मान्यता वैशेषिक एवं सांख्योकी मीं है । श्रौर वह 
बोद्धोंकी शप्ता प्राचीन है । क्योकि बौद्धो त्ैरम्यकरी मान्यता तो 
वसुबन्धु ्रौर मुख्यतया दिग्नागसे ही पारम्म ` हद जान पड़ती है । किन्तु 
वैशेषिक ग्रौर सांख्यो ्ैरूप्यकी परम्परा बहुत पदिलेसे चली दारदी दै । 
प्रशस्तपादने ^ श्रपने प्रशस्तपादभाष्य (० १००) काश्यप कणाद्‌९ ) 
कथित दो पद्योको उदधतत किया है, जिनमें पक्ञध्मस्व, सपक्तसत्व श्रौर 








९ देखो? प्रस्तावना ए° ४५ का फुटनोट । २ सांख्यका० माठर ब० ५। 
२ “हेतुस्तिरूपः। किं पुनसत्ररूप्यम्‌ १ पच्चधर्मत्वम्‌, सपत्ते सत्वम्‌, विपत्ते 
चासत्वमिति ।"--न्यायप्र ° प्र १। ४ यही वजह है कि तर्क॑ग्रन्थोमें 
बौद्धामिमत ही तरैरूप्यका विस्तृत खण्डन पाया जाता है श्नौर “त्रिलक्षण- 
कद्थनः जसे ग्रन्थ रचे गये है । ५ ये दिग्नाग (४२५ ^.7.) कै पू्ववती 
ह ब्रोर लगमग तीसरी चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता ह । 
द उश्योतकरने काश्यपीयम्‌ः शब्दके साथ न्यायवार्सिक ८ १० ९६.) मे 
कणादका संशयलच्तणवाला “सामान्यपरत्य्ञात्‌ः आदिं सूत्र उद्धृत किया 
2 । इससे मालूम होता हे कि काश्यप कणादका ही नामान्तर था, जो 
वशेषिकदशंनका प्रणेता एवं प्रवत्तंकं है । | 








। 
(ः न्यायन्दीपिकी | 
इन तीन रूपका स्पष्ट प्रतिपादन प समयन हे श्रौर्‌ | 

सांख्यक नै उनका निदेश किया हे । कं मीहे, । 

~ म वेशेषिक, साख्य श्र बोढध तीनोने। 
स्वीकार कथा हे । | | 

, तैयायिक१ पूर्वोक्त तीन रूपो श्मवाधितविषयत्व त्रोर दमसत्मतिपक्त | 
इन दो स्पोक्ो रौर मिलाकर पोचसूप देका कथन करते ह । यद नेसूपव । 

 द्धौर पांचरूम्यकी मान्यता श्नति प्रसिद्ध है श्रौर जिनका खण्डन मरडन | 
तयायगन्थोमे बहूलतया मिलता है । दन्तु इनके श्रलावा भी देतुके 

विल, चदलंघण श्रौर षड़ूलचणः वं एकलक्तणकी मान्यताश्रमन 

उल्लेख तर्कन्थोमे पाया जाता है । इनमे चतलच्तणएकी मान्यता सग्भवतः 

मीमांसक मालूम होती है, जिसका निर्देश भिद मीमांसक विद्वान्‌ ` 

, ग्रमाकयलुयायी शालिकानाथने९ किया दै । उचोतकर ` प्रोर वाचस्पति । 
 मिभरके* श्ममिप्रायानुषार पञ्चल्तणकी तरह द्विलक्षणः; त्रिलक्त ग्रोर | 








१ “गम्यतेऽनेनेति लिङ्गम्‌ ; तच पञ्चलक्षणम्‌ ? कानि पुनः पञ्च | 
लकणानि १ पर्तधर॑त्वम्‌ › सप्तधम्वम्‌ › विपत्ताद्वयाव्रत्तिराधितविषय- | 
लमसत्मतिप्ञतं चेति । ‡" “ " "एतेः पंचभिलंकेखुपपन्नं लिङ्गमनुमाप | 
मवति।-- न्यायमं ए १०१ । न्यायकलि° प्र° २। न्यायवा० ता" | 
‰० १७१। २ देखो, प्रस्तावना प ४५ का फुटनोट । ३ #॥ | 
व्यापकत्वम्‌, उदाहरणे चासम्भवः । एवं द्विलक्तणस्िलच्णश्च देतुलम्यते 
-न्यायवा० 9० ११६। “च शब्दात्‌ प्रत्य्ताममाविद्ध चेल 
चतुलच्षणं पचलक्तणमनुमानमिति ।*- न्यायवा० पर^४६। ४५५एतठुङ । 
मवति, श्रवाधितविषयमसव्पतिपद् पूर्ववदिति भुवं त्वा शेषवदिचेक 
विधा, सामान्यतोदृ्टमिति, द्वितीया, ेषरवत्सामान्यतोष्टमिति तृती 
तदेवं त्रिविधमनुमानम्‌। तत्र चदुलंक्णं द्यम्‌ । एकं प॑चलब्णमिति। 
-न्यायवा० ता° १० १७४ | ` | -. | 


| 
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चवलंच्तणकी मान्यतरपैः नैयायिकोकी ज्ञात होती ह । यँ यह्‌ ध्यान 
देने योग्य हे किं जयन्त मह्ने * पञ्चलक्तण देतुका ही समर्थन किया है, 
उन्होने श्रपञ्चलक्तणको हेतु नदीं माना । पिले नैयायिक शङ्करमिश्रनेर 
देवकी गमकतामे जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हों उतने रूपोको देतु- 
लच्तण स्वीकार किया है श्रौर इस तरह उन्दने श्नन्वयव्यतिरेकी देतुमें पांच 
श्रोर केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी देवुग्मोमे चार हयी रूप गमकतोपयोगी 
बतलाये ह । यहाँ एक खास बात श्रौर ध्यान देनेकी है वह यह कि जिस 
छअविनामावको जेनताकिकोने देत॒का लक्तण प्रतिपादन किया रै, उसे 
जयन्तम ° शरोर वाचस्पतिने* पञ्च लक्षणो समात माना है ! अर्थात्‌ 
श्रविनामावको पञ्चलक्षणरूप प्रकट किया है । वाचस्पतिने तो शकेल 
्रविनाभावके द्वारा ही सवं रूपके रहण होजानेपर जोर दिया है, पर वे 
्रपनी पञ्चलक्तण या चार लकणएवाली नेयायिक परम्पराके मोदका 
९ “केवान्वयी हेतुनांस्त्येव श्रपञ्चलच्त णस्य हेतुत्वाभावात्‌ । केवलव्य- 
तिरेक ठ कचिद्‌ विषयेऽन्वयग्यतिरेकमूलः प्रवत्तते नाव्यन्तमन्वयतवाह्यः |~ 
न्यायकलि० प° १०। २ “केवलान्वयिसाध्यको देतुः केवलान्वयी । 
अस्य च प्तसत्वसपक्तसत्वा्राधितासत्प्रतिपक्तितत्वानि चत्वारि ख्पाणि 
गमकत्वोपयिकानि । श्नन्वयग्यतिरेकिणस्तु हेतोविपक्तासत्वेन सदं .पञ्च | 
केवलव्यतिरेकिणः सपक्तृसत्वव्यतिरेकेण चत्वारि । तथा च यस्यं ठेतोर्या- 
बन्ति रूपाणि गमक्तोपयिकानि स हेतुः ।"- वैरोषि० उप० पर० ६७। 
३ ““एतेषु पञ्चलन्तणेषु शअनविनाभावः समाप्यते । श्रविनामवो व्यापतिर्भि- 
यमः प्रतिबन्धः साध्याबिनामावित्वमित्यथः ।--न्यायकेलि०. १० २। 
४ “यद्यप्यविनाभावः पञ्चसु चतुषु वा सूपेषु लिङ्गस्य समाप्यते .इत्यबिना- 
मावेनेव सर्वाणि लिङ्गल्पाणि सल््हान्ते, तथापीह प्रसिद्सच्छब्दाभ्यां 
इयोः सङ्गह गोवलीवरदन्यायेन तत्परित्यज्य बिपक्षव्यतिरेकासतप्रतिपचत्वा- 
बाधितविषयत्वानि सङ्ण्टणाति ।"--न्यायवा० ता० प° -१७८। 





र न्या्य-दीपिकां 

त्याग नही कर सके । इस तरह नेयायिकोके यँ को एक निश्चित पतत 
रहय मालूम नही हेता । दो, उनका पँचल्प देठलकषण श्रधिकं एर्व 
भि उसका खण्डन दुसरे तारकिकने किया है । 


| स॒ख्य प्रसिद्ध रहा श्रौर इसीलिये ( 
बोद्ध विद्वान्‌ श्र्चटने १ नेयायिक न्रौर मीमांसकोके नामसे दहेतुकी 
प्ञ्चलक्षणोके साथ शाततको मिलाकार पड्लचए मान्यताका मा उल्लेख 

किया है । यद्यपि यह षड्लणवाली मान्यता न तौ नंयायिकोकि यह 

उपलम्ध होती ह श्रौर न मीमांघकोके यहो ही पाई जाती है फिरभी 

सम्मव है कि श्रच॑टके सामने किती नैयायिक या मीमांसक श्रादका हेतुको 

। हो श्रौर जिसका उल्लेख उन्होने किया हे । 


वड्लक्तण माननेका पत्त रहा ही चर (५ य 
यह मी सम्भवदै किंप्राचीन नेय जो ज्ञायमान लिङ्गको श्रौर 
माष्नेने शातताको श्रनुमितिमें कारण माना है श्रौर जिसकी आलोचना 


विनाथ पञ्चानननेर की है उसीका उल्लेख श्रचने किया हो । 
एकलक्षणकी मान्यता श्रसन्दिगषरूमसे जेन विद्धानोंकी है जो अवि 
 । नाभाव या श्रन्यथानुपपत्तिरूप. ह श्रौर श्रकलङ्कदेषके भी पटिलेसे चली श्रा 
,“ -री है। उकाः मूल सम्भवतः समन्तमद्रस्वामीके“सधर्मेणेव साण्यस्य 
सयधरभ्यादविरोधितः” (रमी का० १०६) इस वाक्थके अविरोवतःः 





| 

च। 
च 
8 


९ ^्रडलक्तणो हेठरित्यपरे नेयायिकमीमांसकादयोः मन्यन्ते । कानि 
पुनः षड्रूपाशि हेतोस्तेरिष्यन्ते इत्याहः श्रीशि चेतानि पक्लधमां न्वयः. 
व्यतिरेकाख्याणि, तथा श्रवाधितविषयत्वं चतु रूपम्‌ * "तथा ज्ञातत्वं च 
ज्ञानविषयत्वं च, न्यज्नातो देवः स्वसत्तामाक्रेए गमको युक्त इति /*--- 
हेतुबि० टी० १० १६४ 81 २ प्राचीनास्तु. व्याप्यत्वेन जायमानं 
लिङ्गमतुमितिकरणमिति वदन्ति । तदृदूषयति श्रुमायां जायमानं लिङ्ग । 
ठ करणं न हि ।"-सि० ० १० ५०। “भाद्ानां मते ज्ञानमत्तीद्धियम्‌ ।: . 

` सानजन्या सतता भरत्य्ता तया ज्ञनमनुमीयते ।-सि° मु° १०.११६ ।. 





, । “~~ ~~ कन्व 
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पदमे सनहित हें । श्रकलङ्कदेवने उसका कैसा विवरण मी किया है । प्नौर 
विदयानन्दने° तो उसे स्पष्टतः देतुल्एका ही प्रतिपादक कडा है। श्रकलङ्कके 
पिले एक पाकेशरी या पात्रस्वामी नामके प्रसिद्ध जैनाचारथं मी होगये ह 
, निन्दने तरैरुप्यका कदन करनेके लिये 'व्रिलक्षणएकदर्थनः नामक मन्थ 
रचा है श्रोर हेठका एकमात्र “अन्यथानुपपन्नत्व लक्ता स्थिर किया हे । 
उनके उत्तरव्तीं सिद्धसेन 3 श्रकलङ्क, वीरसेन, करुमारनन्दिः विद्यानन्द, 
त्रनन्तवीयं, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवसूरि श्रौर हेमचन्द्र श्रादि सभी 
जेनताकिंकोने श्रन्यथानुपपमनत्व ( अविनामाव ) को ही हेतुका लच्तण 
होनेका स्लताके साय समयन किया है । वस्तुतः श्रविनामाव ही हेतुकी 
गमकतामे प्रयोजक है । तरूप्य या पाञ्चरूप्य तो शुखभूत एवं अविना- 
भावका ही विस्तार ह । इतना ही नहीं दोनों श्रव्यापक भी ह । इत्तिकोद- 
यादि हेतु पक्तथमं नदीं है फिर मी श्रविनामाव रहनेसे गमकं देखे जते 
ह । श्रा० धममूषरणने भी रूप्य श्रौर पाञ्चरूम्यकी सोपपत्तिक श्रालो- 
चना करके (खन्यथाजुपपन्नत्वः को ह देतलक्तण सिद्ध किया दै ग्नौर निन्न 
दो कारिकराश्रोके यारा श्रपने वरक्तव्यको पुष्ट किया हैः-- 


१ “सपकतेणेव साध्यस्य साध््यादित्यनेन हेतोसरैलद्र्यम्‌, श्रविरोधात्‌ 
इत्यन्यथानुपपत्ति च दशयता केवलस्य त्रिल्तणस्यासाघनत्वसुक्तं तत्पुत्र 
त्वादिवत्‌ । एकलच्षणएस्य ठ गमकस्वं “नित्यत्वेकान्तपत्तेऽपि विक्रिया नो- 
पपद्यते" इति बहुलमन्यथानुपपत्तेरेव समाश्रयात्‌ {+"-अष्टश० आध्र 
सी० का० १०६। २ “भगवन्तो हि देव॒लक्षणमेव प्रकाशयन्ति, स्याद्वा 
दस्य प्रकाशितत्वात्‌ ।--अष्टस० १० २८९ । ३ सिंद्धसेनने श्न्यथा- 
नुपपननत्व को ्रन्यथानुपपन्नत्वं हेतोल्तणमीरितम्‌ः-(न्यायाव°का० २१) 
शब्दों द्वारा दोहराया है श्रौर रितम शब्दका प्रयोग करके उसकर असिद्धि 
शवं अ्रनुखरण ख्यापित किया है । ४ देखो; धवला दे प° १८४३। 





न्यायनदी पिका 


त्रयेण किम्‌ । 





न्यथातुपपन्नत्वं यत्र तत्र 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तन त्रयेण किम्‌ ॥ 


न्यथानुपपन्नत्ं यत्र रिं तत्र पद्भिः | 
 नान्यथालुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पत्वभिः ॥ 
इनमे पिल कारिका आचाय विच्यानन्दकी स्वोपन्ञ दै श्रौर वह प्रमाण- 
परोकलामे उपलब्ध है । परन्तु पहली कारिका किसकी है १ इस सम्बन्धे 
यहाँ कुठ विचार किया जाता हे । 


इसमे सन्देह न्यं कि यह कारिका त्रैरूप्यं खरुडनके लिये रची गई 


ह ओर बह जडे महवकी है । विद्यानन्दने शपनं उपयक्त कारिका भौ 

हसीके श्राधारपर पाँ वरूप्यका खण्डन करनैके लिये बनाई है । इस 

कास्किके करतखसम्बन्धमे प्रन्थकारोका मतमेद्‌ है । सिद्धिविनिश्चय- 

दोककि कता न्रनन्तवीर्यने+ उसका उद्गम सीमन्धरस्वामीसे बतलाया हे | 

परमाचन््रर शौर वादिराज कहते ह किं उक्त कारिका सीमन्धरस्वामीके 
समव्रशर्णसे लाकर पद्चावतीदेवीने पातरकेशरी श्रथवा पात्रस्वामीके लिये 
समर्पित की थी । बि्यानन्द* उसे वारिकरकरारकी कहते ई । वादिदेवमूरि" 
तरोर शातरक्नित पात्रस्यामीकी प्रकट करते ह । इस तरह इस कारिकाके 
कतत त्वक श्रनिरांय बहुत पुरातन है । ` 

। देखना यह दै फि उसका कर्तां है कौन १ उपयुक्त समी ग्रन्थ 
। कार ईघाकी श्राठवीं शताब्दीसे १श्बीं शताब्दीके भीतरके ह ग्रौर शन्त- 
| रक्षित (७०५-७६३.६०) सबमे प्राचीन है । शान्तरक्षितने पात्रस्वामीके 
| नामसे श्रौर मी कितनी ही कारिकाश्नों तथा पद्वाक्यादिकोका उल्लेख 
। करके उनका श्रालोचन क्षिया है । इससे यह निश्रितरूपसे मालूम हो 


सी सिद्धिविनि० री ० ३००८ । २ देखो, गद्यकथाकोशगत ्‌ 
शरीकी कथा।३ न्यायवि० विश | ४ तन्त्वाथेश्लो०¶° २०५। 
४ स्या० रत्ना० ए ५२१। £ तनत्वसं° प० ४०६ 1. ॑ 








प्रस्तेविना धथ 


जाता है कि शातरक्ितके सामने पात्रस्वामीका कोई मन्थ श्रवर्य ही रा 
है । जेनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचना मानी जाती ई तिलच्तण- 
कदथन श्रौर दूसरी पात्रकेशरीस्तोत्र । इनमे दूसरी रचना तो उपलब्ध हे, 
पर पहली रचना उपलब्ध नदीं हे । केवल ग्रन्थान्तरों श्रादिमे उसके 
उल्लेख मिलते हं । “पात्रकेशरीस्तेत्र एक स्तोत्र अन्य है श्रौर उसमे 
श्माप्स्तुतिके वहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन है । इसमें पा्नस्वामीके नाम- 
से शातरक्तितक दवारा तत्वसंग्रहमं उद्धृत कारिकार्णे पद्‌, वाक्यादि को$ नही 
पाये जाते । श्रतः यही सम्भव हे कि वें त्रिलक्तएकदर्थनके हं; क्योकि मथम 
तो अन्थका नाम ही यहं बताता है कि उसमें चिलक्तणका कदथंन-खरडन 
` किया गया हे । दूसरे,. पातनस्वामीकी श्नन्य तीसरी ्रादि कोई रचना नहीं 
सुनी जाती, जिसके वे कारिकादि सम्भावनास्पद होते । तीसरे, श्रनन्तवीरय॑ 
की चचासे मालूम होता है कि उस समय एक ब्रचा्यपरम्परा एेसी भी 
यी, जो न्यथानुपपत्तिः वात्तिकको त्रिलक्तणकदर्थनका -बतलाती थी । 
चोे, वादिराजके १ उल्लेख श्रौर श्रवणवेलगोलाकी मल्लिषेणप्रशस्तिगत 
पात्नकेशरीविषयक प्रशंसापद्यर से मी उक्त वात्तिकादि तरिलक्षणकद्थनके 
` जान पड़ते ई । यदो यह ध्यान देने योग्य है किं पात्रकेशरी नामके एक 
डी विद्वान्‌ जेन साहित्यमें माने जाते है श्रौर जो दिनांग ( ४२५ ० `क 
 उत्तरवतीं एवं अ्रकलङ्कके पूवकालीन ह । अरकलङ्कने उक्त वार्तिकको न्याय- 
विनिश्चय ( का० ३२३ के रूप ) मे दिया है श्र सिद्धिविनिश्चयके देतु" 
-लक्तणसिद्धि" नामके छुट प्रस्तावके श्रारम्भमें उसे स्वामीका शश्रमलालीद 
पद" कहा है 1 अकल्देव शान्तरक्षितके3 समकालीन ह । श्रौर इसलिये 





१ देखोः न्यायवि० वि । २ “महिमा स ॒पात्रकेशरिगुरोः परं 
. मवति यस्य मक्त्यासीत्‌। पद्मावती सष्टाया निलक्षणकदथंनं ककतैम्‌ || 
३ शान्तरक्षितका समय ७०५ से ७६२ ओर शअकलङ्कदेवका समय ७२० 
से ७८० ६० माना जाता हे । देखो, अकलङ्कमम० कौ म० १० ३२। 
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न्याय-दी पिका 
क पात्रसवामीकी जो रचना ( बिलक्तणएकदथन ) 
यहं कहा क वह श्रकलङ्कदेवके भी सामने अवश्य रही होगी | 
शान्ति ठकता है किं बौद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षितके 


लगाया जा स 6 
लम जि क्ता निरभ्रान्तरूपसे पात्रस्वामी विवक्षित है वही 
ग्रकलङ्कदेवको वामी" पदसे श्रमिप्रेत ई । इसलिये स्वामी तथा शरन्यथा- 


नुपपन्नतवः पद्‌ (वासिक) का सहमाव ग्रौर शान्तरक्ितके सुपरिचित उल्लेख ` 
इस जातको माननेके लिये इमे सहायता करते हं कि उपरक्त पहली कारिका 
पात्रसवामीकी ही होनी चाहिए । श्रकलङ्क शरोर शान्तरक्ठितके उल्लेखोके । 
नाद्‌ विद्यानन्दका उल्लेख श्राता है जिसके द्वारा उन्होने उक्त वात्तिकको ¦ 
वाक्तिककारका बतलाया है । यह वात्तिककार राजवात्तिककार ग्रकलङ्कदेव ` 
मालूम नही होत १; क्यरौकि उक्त वात्तिक् (कारिका) राजवात्तिकमें नहीं है, 
न्यायविनिश्वयमें है। विद्यानन्दने राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवार्ति- 
ककार (क्त्वाथवा्तिककार)के नामसे उद्धूत किया हे; न्यायविनिश्चय ऋदि- 
के नहीं | तरतः विद्यानन्दका 'वात्तिककार' पदसे छन्यथानुपपत्तिः वात्तिकके 
कत्ता वात्तिककार-पात्रखामं ही श्रमिप्रेत ह । वय्पि वात्तिककारसे न्यायवि- 
निश्वयकार श्रकलङ्कदेवका ग्रहण किया जाखकता है, क्योकि न्यायविनिश्चयमे 
वह वार्तिक मूलरूपमे उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्यायविनिश्चयके 
पद्वाक्यादिको न्यायविनिश्वय' के नामसे अ्रयवा ततदुक्तमकलङ्देवेः ` 
शरादिसूपसे ही षवत्र उद्धृत किया है । श्रतः वात्तिककारसे पात्रस्वामी ह 
विद्यानन्दक विवक्षित जान पड़ते ह । यह हो सकता ह कि वे पात्रस्वामी, 
नामकी श्रपेत्ता वात्तिक श्रौर वार्सिककार नामसे श्रधिक परिचित होगे, एर 
उनक्रा श्रमिप्राय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नवीं होता । 


अब श्रनन्तवीय श्रोर प्रभाचन्द्र तथा वादिराजके उल्लेख श्राति द। 


५.९ 





व क 






९। 





१ ङे बिद्रान्‌ बात्तिककारसे राजवात्तिककारका ग्रहण करते ईै। ` 
दलो" न्याय भर भ्र० १० ७६ नोरः श्रकलङ्क० दि० प १६४। 


प्रस्तावना ५७ 


सो वे मान्यतामेद्‌ या श्राचायपरम्पराश्रुतिको लेकर हं । - उन्दै न तो मिथ्या 
कुहया जासकता ह रौर न विसद्ध । हो सकता है कि पात्रस्वामीने श्रपने इष्ट- 
देव सीमन्धरस्वामीके स्मरणपू्वक श्रौर पद्मावती देवीकी सहायतासे उक्त 
महस्वपूणं एवं विशिष्ट श्रमलालीट- निर्दोष पद्‌ (वार्तिक) की रचना की 
होगी श्रौर इस तरहपर श्रनन्तवीयं श्रादि श्राचार्योने करर स्व विषयक शपनी 
श्रपनी परिचितिके श्रनुसार उक्त उल्लेख किये ई । यह कोई श्रम्बद्ध. 
काल्पनिक एवं श्रमिनव बात नहीं है | दिगम्बर परम्परामे ही नहीं श्वेताम्बर 
परम्परा; वेदक श्रौर बोद्ध सभी भारतीय परम्पराश्रमि है । समस्त दादशांग 
रुतः मनःपयय श्रादि ज्ञानः विभिन्न विभूतयो, मंत्रसिद्धि, मन्थसमाप्ति, 
सङ्कटनिडत्ति श्रादि काये परमात्म-ष्मरणः श्रात्मविशुद्धि,तपोविशेष, देवादि- 
साहाय्य श्रादि यथोचित कारणोसे होते हुए माने गये हं । श्रतः ेसी बातोके 
उल्लेखोंको बिना परीच्लाके एकदम श्न्धभक्त या काल्पनिकं नदीं कहा 
जासकता । श्वेताम्बर विद्वान्‌ माननीय प° सुखलालजीका यह.लिखना कि 
८4इसके (कारिकाके) प्रभावके कायल श्रताकिंक भक्तोने इसकी प्रतिष्ठा मन- 
गदन्त दज्गसे बदुई | श्रौर यँ तक वह्‌ बही कि खुद तकंग्न्थ लेखक ्राचायं 


= 


मी उख कल्पित टङ्गके शिकार बने" इस कारिकाको सीमन्धरस्वामीके ` 


मुखमेसे श्न्धभक्तिके कारण जन्म लेना पड़ा ° “इस कारिकाके सम्भवतः 
उद्धाबक पात्रम्वामी दिगम्बर परम्पराके हीदं; क्योकि भक्तिपूणं उन 
मनगढन्त कल्पनाग्रोकी सृष्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तके ही सीमित 
है ।› (प्रमाणमी° भा० प० ८४ ) केवल श्रपनी परम्पराका ` मोह शरोर 
पक्तमाहिताके श्रतिरिक्त कुं नदीं है । उनकी इन पंक्तियां श्रौर विचारोके 
सम्बन्धमे विशेष कर अन्तिम पक्तिके सम्बन्धमे बहुत कुं लिखा जासकता 
है| इस संत्िप्त स्थानपर हमे उनसे यही कहना है किं निष्पक्त विचारके 
स्थानपर एकं ॒विद्रानको निष्यक्त विचार ही प्रकट करना चाद्िए। 
दूसरोको भरमम डालना एवं स्वयं श्रामकं प्रृत्ति ` करना ठीक नी 


है । 





9, र म्याय-दीपिका' 


२९१ हेवु-भेद- 
दानिक प्रमपरमे स्॑परथम कणादने ° हेत भेदोको गिनाया है| 
उन्होने हतक पोच मेद परदिव करिये हं । किन्द॒टकाकार मरशस्तपाद्‌ | 
उन्ं निदर्शन मात्र मानते है च ही ई" एेसा श्रवधारण न बतलति। | 
इससे यह मतीत होता ई कि वैशेषिक दशंनमें देके पचसे भी श्रधिक 
द्‌ स्वीकृत किये गये ह । न्याद्शंनके प्रवेक गौतमने° श्रौर सांख्य. | ्‌ 
कारिकाकार ईश्वरङृष्णने पूववत्‌ › शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट ये तीन मेद्‌ । 
के ई । मीमांसक हेतुक कितने मेद मानते ई, यह मालूम नदी हो सका। | 
बौद्ध दर्शनम" स्वमाव, कायं श्रौर श्नुपलग्धि ये तीन मेद हेतुके बतलाये । 
ह । तथा श्रनुपलब्धिके ग्यारह मेद कयि हं“ । इनमे प्रथमकरे दो देतुग्र- । 
को विधिसाधक श्रौर श्रन्तिम श्रनुपलन्धि देत॒को निषेधसाधक ही वरत 


' किया है | | 
जेनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें हेतुश्रोके मेद्‌ सबसे पले ग्रकलङ्कदेव- 





॑ 












१ शशरसयेदं यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैन्धिकम्‌ |” ` 

चद सू ण | 

-षशेषि० सू० ६-२-१। २ “शास्त्रे कायादिगरहणं निदर्शनार्थं कतं 

नावधास्णायम्‌ | कमात्‌ १ व्यतिरेकदरशनात्‌ । तव्था--्ष्वरोभ्रावयन्‌ 
व्यवहितस्य हेतुलिङ्गम्‌ चन्द्रोदयः समुदरहृदधेः ऊुमुदविकाशस्य च जलपसा- 

दोऽगल्ोदयलयत । एवमादि तत्सवमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ ` 
सिद्धम्‌ ।*-ग्रशस्तपा० १० १०४। ३ श्रथ तत्पूवकं त्रिविधमतुमानं 

पूववच्छेषवत्सामान्यतोष्टं च । "न्यायसू १-१-५। ४ भ्त्रीरयेव 

धिति “श्रनुपलन्धिः स्वमावकायें चेति [*-न्यायबि० प ३५। 
1 षच काद ।*--न्यायवि० प° ४७ | & “श्रव 

9३ ६६ ५ | 

वस्वुखा एकः प्तिषेषदेवः"-न्यायबि० प° ३६९ । 





प्रस्तावना ` ५६ 


क प्रमाणसंग्रहम मिलते ह । ऽन्होने ? सदद्धावसाधक ६ श्रौर सद्धावप्रतिषे- 
धक ३ इस तरह नौ उपलब्धियों तथा श्रसद्धावसाधकं ६ श्रनुपलग्धियोंका 
` वर्णन करके इनके ग्रौर भी श्रवान्तर भेदका संकेत करक इ्दीमिं ग्रन्तभाव 
हो जानेका निर्देश किया है । साथ ही उन्हनि घमकीत्तिके इस कथनका कि 
-स्वभाव श्रौर कायत मावसाधक ही हं तथा श्रनुपलन्धि दी श्रमावसाघक 
है निरास करके उपलब्धिरूप स्वभाव श्रौर कायं हेतुको मी श्रभावसाधक 
सिद्ध किया हैर | ्रकलङ्कदेवके इसी मन्तव्यको लेकर माणिक्यनन्दि3 
विद्यानन्द" तथा वादिदेवसूरिने* उपलब्धि श्रौर श्रनुपलन्धिरूपसे समस्त 
हेतश्रोका संग्रह करके दोनोंको विधि श्रौर निषेधसाघक बतलाया है शरोर. 
उनके उत्तरभेदोको परिगणित किया है । श्रा° धमभूषणने मौ इसी अपनी ` 
पूवैपरम्पराके ग्रनुसार कतिपय हेतु-भेदोंका वणेन करिया हे । न्यायदीपिका 
श्रौर परी्तामुखके श्रनुसार देतुग्रोके निम्न मेद्‌ ईः: 


१ “सत्परतृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलग्धयः ॥ 
तथाऽपद्श्यवहाराय स्वमावानुपलग्धयः। 
सदूटृत्तिपरतिषेधाय तद्विरुढोपलबन्धयः ॥"-प्रमाणसं° का 
` २६, ३० । तथा इनकी स्वोप्ञडृत्ति देखं । 
२ “नानुपलब्धिरेव श्रभावसाथनी' ˆ * ।--प्रमाणसं०का० ३०। 


३ देखो, परीन्तामुख ३-५७ से ३-६३ तक्के सूत्र । ४ देखो, 
प्रमाणपरी ० ए० ७२-७४॥ ५ देलोः प्रमाणनयतन्यालोकक्रा तृतीय 
परिच्छेद । & प्रमाणपरीक्ञानुसार देवमेदोको बर्हीसे जानना चादिए । 
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प्रस्तावना ६१ 
२२. हेखाभास-- 


नैयायिक १ हेतुके पांच रूप मानते रई 1 श्रतः उन्दने एक एकं रूपके 
श्रभावमे पोच देस्वामास माने द । वेशेषिकः ब्रोर बोद्ध हेतुके तीन 
हप स्वीकार कसते ई । इसलिये उन्हने तीन हेत्वाभास माने हं । प्त- 


` धर्मत्वके अ्रभावसे श्रसिद्ध, सपक्तसस्वके श्रभावसे विदध ग्नौर विपच्तासत्वके 
। श्रमावसे सन्दिग्ध श्रथवा श्रनैकान्तिकं ये तीन हेत्वामास वणित कि ह । 


तांख्य* भी चकि देतुको तरैरूप्य मानते ह । ग्रतः उन्दने भी सुख्प्रतया 
तीन ही देत्वामास स्वीकृत कयि ह । प्रशस्तपादने^ एक श्रनध्यवसित 
नामके चये हेत्वाभासका मी निदेश किया है जो नया ही मालुम होता हे 


| श्रौर अरशस्तपादका स्वोपज्ञ है क्योकि वह न तो न्यायदशंनके पांच देत्वा- 


भासोमे है, न कणादकथित तीन हेत्वामासमें है श्रौर न उनके पूवेवतीं 
किसी सांख्य या बौद्ध विद्वानने बतलाया है । हो, दिग्नागने श्नेकान्तिक 
हेत्वामासके भेदोमे एकं विरुद्धाव्यभिचारी जरूर बतलाया है जिसके न्याय- 


१ ““सम्यमिचारविरुदडधपरकस्णसमसाध्यसमातीतकाला हेत्वामासाः ।*- 
स्यायसू० १-२-४ । ““हेतोः पञ्च लक णानि पत्तधमत्वादीनि उक्तानि 1 
तषामेकैकापाये पंच देत्वामासा मवन्ति । श्रसिद्ध-विरद्ध-अरनेकान्तिक-काला- 
त्ययापदिष्ठ-पकरणतमाः ।>--न्यायकलिका ए० १४ । स्यायमं ० ° 
१०१। २ “्रपरसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धश्चानपदेशः (*- वे शे° सू 
३-१-१५ । “यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । तदभावे च नाह््येव 
तत्लिङ्गमनमापकम्‌ ॥ विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा । बिश्डधासिद- 
सन्दिग्धमलिङ्कं काश्यपोऽब्रवीत्‌ ॥--अरशस्त० ४० १००। ३ ^अषि- 
दनैकान्तिकविरुद्ा देत्वाभासाः ।*--न्यायप्र० ० ३। ४ (“न्गनये 
हेत्वाभासाः चतुर्दश अ्रसिद्धानैकान्तिकविरुदवाद्यः [*--माठर° ५ । 
५ ^एतेनासिद्धविरुढसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुकत भवति °. 
मशस्तपा० भा० १० ११६। ६ देखो, न्यायप्रवेश ए० ३। 


न्यायनदीपिकां 


त श्रनष्यवसिंतके वणं नका श 


रौर 
१ स्वयं जिसे प्रशस्तप दने१ श्रवाधारण ककर श्रम 
व्यवधित हेत्वाभास ` अथवा विरुद्ध देतवाभासका ८.४ मेद॒ बतलाया है। 


च मी हे, इतना ग्रवश्य है कि प्रशस्तपादने वेशेषिकदशन सम्मत ती 
हेतवामासोक श्रलावा इस चौये हेत्वाभासकी मी कल्पना ट कीहे। श्च 
मक हेत्वामासको मी माननेका एक मत रदा है । हम पहले क रा 
श्रे नैयायिक श्रौर मीमांसकरोके ` नामसे ज्ञात्व सदत घडूलदषु 
दुका निदेश करिया है । सम्भव है जातसवरूपके श्र मावसे ्रज्ञातनाम 
हेत्वामाल मी.उन्दीके द्वण कल्पित हुश्रा हो । ग्रकलङ्कदेवने ° इस देवा 
भाखका उल्लेख करके श्रसिद्धमे श्रन्तभांव किया है । उनके श्रनुगापर 
माथिक्यनन्िऽ श्रादिने मी उसे श्रिदध हेत्वामासरूपसे उदाहृत करिया है। 
जैन विद्वान्‌ देतुक्ा केवल एक ही ग्रन्यथानुपपन्त्व-ग्रन्यथानुपपत्ति स 
मानते ह । शतः यथार्थे उनका हेत्वाभास भी एक दी दोना चा्िए। 
` इस सम्बन्धे सूदमप्रज्ञ श्रकलङ्कदेवने" बद्ध योग्यतासे उत्तर दिया है। 
वे-कहते ह कि वस्तुतः.देत्वामास एक ही है शरोर ` वह है श्करंञ्चिक 
श्रथवा श्रसिद्ध। विरुद्ध; अरपिद्ध श्रोर सन्दिग्ध ये उसीके विस्तार | 
चकि अन्यथानुपपत्तिका श्रमाव श्रनेक प्रकारसे होता है इस लिये हे 


६२९ 








१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६। 

` २ ^साध्येऽपि कतकत्वादिः श्रज्ञातः साधनाभासः। तदसिद्धलदे 
श्रपरो हेत्वाभासः, सर्वत्र साध्याथांसम्भवाभावनियमाषिद्धेः अथज्ञननितृरिं 
लक्षणत्वात्‌ ।“-प्रमाणसं० स्वो° का ४४।३ परीत्तामु> ६-२७५२८। 
४ “साधनं परङृताभावैऽनुपपन्न ततोऽपरे । विषुद्ासिद्धसन्द्ग्धा श्रि 
त्करवित्तराः ।“--न्यायवि० का० २६६ । “श्रसिद्धश्चाच्चुषलादि, 
शब्दानित्यत्वसाधने | श्नन्यथासम्भवाभावभेदात्स बहुधा स्परृतः ॥ विद्र 
विद्धसन्दिग्धेरकिञ्चित्करविस्तरैः ।"--न्यायवि° का० ३६५, ३६६ , 











प्र्तविन ६ 


सक असिद्ध, विसद्ध, व्यभिचारी श्रौर श्रकिञ्चित्कर ये चार भी मेद्‌ दो 
वकते हई या श्रकिंञ्चित्करको सामान्य शौर शेषको उसके मेद्‌ मानकर 
तीन हेत्वाभास भी के जा सकते हं । श्रतएव ज देतु त्रिलच्षणारमक ` 
हनेपर भी शअन्यथानुपयन्नत्वसे रहित ह वे सव श्रकिञ्चित्कर देत्वामास 


, १ । यदय यह प्रश्न हो सकता है किं श्रकलङ्कदेवने पूवेसे श्रप्रसिद्धः इसं 


श्मकिंडिचत्कर हेत्वाभासकी कल्पना कँसे की है १ क्यकि वह न तों 
कृणाद शरोर दिग्नाग कथित तीन हेत्वाभासोमं हे ग्रौर न गौतमस्वीकृत 
पाच देत्वामासोमे ई १ भदधेय ० सुखलालजीका कहना हे* किं जयन्त- 
महन ्रपनी न्यायमञ्जरी ° १६३)म स्रन्यथासिद्धापरपयांय श्रप्रयोजके 
नामकं एक नये हेत्वाभासको माननेका पूवं पक्त किया है जो वस्तुतः 
जयन्तक पदिल्ते कभीसे चला श्राता हुख्रा जान पड़ता हे । * “* श्रतएव यहं 
सम्भव ह कि ्मपरयोजक या अन्यथासिद्ध प्राननेवलि किसी, पूवव्ती तारिक 

अरन्थके श्राधारपर ही श्रकलङ्कने रविं ञ्चित्कर देत्वामासकी श्मपने टज्खसे 
नई सृष्टि की हो ।* निःसन्देह परिडितजीको सम्भावना ग्रौर समाधान दोनों 
हृदथको लगते ह । जयन्तमद्धने 3 इस हेत्वाभासके सम्बन्धं कुछ विस्तार" 
से बहुत सुन्दर विचार किया हे । वे" पहले तो उसे विचार कते करते 





१ ““्न्यथानुपपन्नत्वरहिता ये तरिलक्तणाः। 

श्रकिञ्चित्कारकान्‌ सर्बीस्तान्‌ वयं सङ्गिरामहे। [*---न्यायवि० 
का० ३७० । २ प्रमाणमी० भा० टि° पर०६७। इई देखो; न्याय~ 
मं० प्र° १६३-१६६ ( प्रमेयप्रकरण )। ४ “आस्ता तिं षष्ठ एवायं 
हेत्वाभासः सम्यग देतां ताव्यथोक्तनयेन नाश्लते एव न च तेष्वन्तभंवतीति 
बलात्‌ षष्ठ एवावतिष्ठते । कथं विभागसुज्नमिति चेद्‌, श्रतिक्रमिष्याम इदं 
स्रम्‌, शअ्ननतिक्रामन्तः सुस्प्मपीममप्रयोजकं हेत्वाभासमपहवीमहि न चेवं 
यक्तमतो .वरं सूत्रातिक्रमो न वस्त्वतिक्रम इति । > >< ^< ८तदेनं हेत्वामा- 
समसिद्धव्मं एव नितिपामः ॥> >< >< > थवा सवेदेत्वाभासानुदरत्तमद्‌ 


त्यायनदीपिका 


६४ 
साहतपू्वक छटवां ही देत्वामात मा लेते ह श्रौर यह तक कद 
किं स लषन होता दै तो होने द च॒त्पष्ट ष्ट परभयोजकृ 
( अन्यथासिद्ध ) हेत्वामासक्ा अपन नहीं क्रया जा सकता है श्रौर न 
बस्ुका उलंघन । किन्त पीके से श्रषिदधवर्गमे ही शामिल कर लेते है| 


्रनतमें श्रथवाके साथ कहा हे कि ञ्रन्यथासिद्धत्व ( श्रप्रयोजकत्व ) समी 


हेतमासदृतति सामान्यरूप है, छठवां हेत्वामास नहीं । इसी अन्तिम श्रमि- 
मतक न्यायकलिक्ा ० श५।१ स्थिर रखा हे । परिडत्जाक। समभा- 
अनसि पेस्णा पाकर जन मनि शरन्यथासिंद्ध'को पूवर ताकिक म्न्थोमे 
लोजना आरम्भं किया तो मुभे उद्योतकरके न्यायवात्तिकमं २ श्रन्यथासिद् 
हेत्वामाव मिल गया जिते उ्योतकरने श्रसिद्धके मेदोमं गिनाया है|. 
वस्वुतः श्न्यथालिद्ध एकप्रकारका श्रप्रयोजक या श्च किंञ्चित्कर हेत्वाभास दी. ` 
है । जो देतु श्रपने साध्यको सिद्ध न कर सके उसे श्न्यथासिद्ध अथवा. 
ञकिंचित्कर कहना चाहिए । मले ही बह तीनों श्रथवा पांचों सूपंसे युक्त. 
क्यों न हो । अ्नन्यथासिद्धत्व श्रन्यथानुपपननत्वके श्रमाव-्न्यथाउपपन्नत्वते , 
ञ्तिरिकत कुदं नही है । यदी वजह है कि श्रकलङ्कदेवने सवलच्तणसम्पन्न होन 
पर भी श्रन्थथानुपपनत्वरहित हेतुग्रोंको श्रकिंञ्चत्कर हेत्वाभासकी संज्ञा दी ¦ 
है। श्रतएव शात होता दै कि उदोतकरके श्रन्यथासिद्ध्वमसे ही श्रकलङ्कने ` 
्मकिञ्चित्कर हेत्वामासकी कल्यना की है । श्रा° माणिक्यनन्दिनि इसका 
चौथे हेत्वामासके स्पमे वंन किया है3 पर वे उसे हेत्वामासके ` 





मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न षष्ठोऽयं हेत्वाभासः ।*--ए° १६६ । 

१ “श्रप्रयोजकत्वं च सवहेत्वामासानामन॒गतं रूपम्‌ । श्रनित्याः परमाः 
वो मूत्तत्वात्‌ इति सर्वलक्णसग्पननोऽप्यप्रयोजक एव |> २ “सोऽयमसि" 
दस्त्रेषा मवति प्रज्ञपनीयधमंसमपानः,व्राश्रयासिदधः 'चन्यथासिद्धश्चेति" | 
-2° १७५। २ परीक्ञायुख ६-२१। 3 | 
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लत्तणके विचार समयमे ही हेत्वाभास मानते ह ^ । बादकालमें नदी | उस 
समय तो पक्लमे दोष दिखा देनेसे ही च्युत्पन्नप्रयोगको दूषित बतलाते हं । | 
तात्पर्यं यह किं वे ्रकिञ्चित्करफो स्वतन्त्र हेत्वामास माननेमं खास जोर | 
भी नदीं देते । श्वेताम्नर विद्मने? अ्रसिद्धादि पूवाक्त तीन दही देत्वामास | 
स्वीकृत किये ह, उन्दोने श्रकिञ्चित्करको नहीं माना । माणिक्यनद्धि | 
श्रकिंञ्चित्करको देत्वाभास माननेकी जो दृष्टि बतला हे उस दष्टिसे उसका | 
मानना उचित है । षादिदेवस्‌रिउ श्रौर यशोविजयने* यद्यपि श्रकिञ्चि- 
स्करका खण्डन किया है पर वे डस दष्िको . मेरे ख्यालमं रोल कर गये 
हें । अनन्यथा वे उस दष्टिसे उसके ग्रौचित्यको जरूर स्वीकार करते । ° 
धर्म॑भूषणने श्रपने पूज्य माणिक्यनन्दिका श्रनुसरण किया हे आर उनके 
निर्देशानुसार श्रकिञिचत्करको चौथा हेत्वाभास घ्रताया हे । 
इस तरह न्यायदीपिकामे श्राय हए कुछ विशेष विषयांपर तुलनात्मक 

विवेचन किया है। मेरी इच्छा थी कि श्रागम; नय, सप्तभङ्गी, श्रने- 
कान्त श्रादि शेष विष्रयोपर भी इसी प्रकारका छुं विचार किया जावे 

` पर त्रपनी शक्ति, साधनः, समय श्रौर स्थानक देखते हुए उसे स्थगित 
कर देना पड़ा । 





भ 


जा जानक = =क्र क्कः = 


१ “लक्षण एवासौ दोषो व्युत्य्ध्रयोगस्य पत्दोषेणेव दुत्वात्‌ ।" 
-परीक्ला० ६-३८ । २ न्यायाच० का० २३; प्रसाणनय० ६-४७॥ 
३ स्याहदरस्ना० प° १२६०। ४ जेनतकेभा० १० १८ । 





न्यायन्दीपिका 


न्यायदीपिकार्मे उन्लिखित अन्य ओर ्रन्थकार-- 
| ` न्ना० धर्मभूषणने श्पनी रसवत सवनाम द्नेकं ग्रन्थ श्रौर भ्रन्थकारौ. 
का उल्तेल क्रिया है तथा उनके कथनसे श्रपने प्रतिपाद्य विषयक पुष 
एवं प्रमाणित क्रिया है । श्रत यह उपत जान पड़ता है कि उन रन्धं 
रोर ग्न्यकारोका य कुच परिचय दे दिया जच | प्रथमतः न्यायदीपिका 
मे उल्लिखित हृ निम्न जेनेतरं बअन्थ ननोर ग्रन्थकारोंका परिचय दिया 
जाता हैः- . ्‌ 
( कृ ) ग्रनथ--१ न्यायबिन्दु 
(ख ) ग्रन्थकार--१ दिग्नाग, 


द्ौर ४ वामन । ठ | 
: न्यायविन्दु-यह गोड विद्वान्‌ ध्म॑कीरसिका रचा हश्रा बोद्धन्यायका 


प्रहिदध अन्थ है। शमे तीन परिच्छेद ई । प्रथम परिच्छदम प्रमाणः 
सामान्यलक्तणका निदेश, उसके प्रव्यक्त श्रौर श्रनुमान इन दो भेदो 
स्वीकार एवं उनके लकण, प्रत्यक मेदो ्रादिका वणन किया गया है। | 
दवितीय-परिच्छेदमे श्रनुमानके स्वार्थ, पराथं मेद्‌, स्वाथंका लक्तणः, देतका 
त्र्य लक्षण श्रौर उसके स्वमाव, कायं तथा श्रनुपलब्धि इन तीन भेद | 
्रादिका कथन किया है । न्नौर तीसरे परिच्छिदमे पराथ -अनुमानः हेत्वा । ` 
भाव, दृष्टान्त, दटन्तामास श्रादिका निरूपण किया गया है । न्यायदीपिक 
०: १८ पर इस प्रन्थके नामोल्लेख पूर्वकं दो वाक्यों शरोर प° २५ १ 

इसके कल्पनापोदमभरान्तम्‌' प्रत्यच्चलकतणकी समालोचना की गर द।. 
्रत्यत्तके इस लक्तणमे जो श्रभ्रान्तः पद निहित हे व खुद घम" 
कीर्तिका ही दिया हन्ना दै। इस पहले बौद्धपरम्पराम “कल्पनापोढं ं 
मान्न प्रत्यक्तका लक्षण स्वीकृत या । धमकीति बौद्धदशनके उन्नायक गु 
परान थे। इना श्रस्तित्व समय साकी सातवीं शताग्दि (६२५ ६०) 
माना जाता है । ये नालन्दा विश्वबिद्यालयके  श्राचायं ध्मपालके धिष 


९९ 


२ शालिकांनाथः इ उद्यन 





प्रस्तावना ` ६७ 


थे | न्यायविन्दुके ग्रतिरिक्त भमाण॒वात्तिकः वादन्यायः हेतुषिन्दु, सन्ताना- 
न्तरसिद्धि, ्रमाणएविनिश्वय श्रोर सम्बन्धपरीच्ता श्रादि इनके बनाये हुए 
अन्थ ह । श्रभिनव धमेभूषण न्यायचिन्दु- श्रादिके श्रच्छे श्रभ्यासी ये । 
१.-दिग्नाग--ये बोद्ध सम्परदायके मुख तारिक विद्वानोमिं से है । इन्दे 
बरौदधन्यायका प्रतिष्ठापकर . हनेका श्रेय प्रात है, क्योंकि अधिकांशतः बोड- 
न्यायके धिद्धान्तोकी नीव इन्दीने डली थी । इन्दने न्यायः वैशेषिकं श्रौं 
मीमांसा श्रादि दशनोके मन्तव्योकी श्रालोचनास्वरूप श्रौर स्वतन्त्ररूप 
श्रनेक प्रकरण ग्रन्थ रचे हे । न्यायप्रवेशः प्रमाणसमुचय, प्रमाणसमुचय- 
वृत्ति, देतुचक्रडमरू, श्रालम्बनपरीच्ता ग्रौर त्रिकालपरीक्ता रादि प्रन्थ इनके 
माने जाते ह १ । इनमे न्यायप्रवेश श्रौर प्रमाणसमुचय मुद्रित भी हो चुके 
१ उग्रोतकर (६०० ई० ) ने न्यायवा० ० १२८; १६८ पर 
देतुवार्सिक ग्रौर देत्वाभासवात्तिक नामके दो मन्थोका उल्लेख किया दैः 
जो. सम्भवतः दिग्नागके ही होना चाहिए, क्योकि वाचस्पति मिश्रके तात्य- 
रीका ( १० २८६ ) गतं सन्दर्मको ष्यानसे पदुनेसे वैखा प्रतीत होता है 1 
न्यायवा० भूमिका ध १४१, १४२. पर॒ इनको ` किंसी बोद्ध विद्वानके 
प्रकट भी किय है ।.. उन्ोतकरकरे पले बोद्धपरग्परांमे सत्रसे श्रधिके प्रसिद्धः 
परल श्रौर श्ननेक ग्रन्धोका रचनाकार दिग्नाग -ही हुच्रा हे जिसका न्याय- 
` वातिके जगह जगह कदथन किया गया हे । | 
इन अरन्थोके सम्बन्धे मने माननीय पं° महे््रकुमारजो न्यायाः 
चार्॑से दर्याप्त करिया था । उन्होने से लिखा है-दिग्नागके प्रमाण 
समुचये श्रनुमानपरिच्छेदके ही वे शोक होने चाहिये जिसे उयोतकर 
देतुवार्भिक या हेत्वामासवासिक कहते ह । स्वतन्त्र ्रन्थ नहीं मालूम हेते 
यही “हेतोखिष्वपि रूपेषु निरणयस्तेन वितः” इस कारिकाकी स्वदृतति रीका- 
मं क्णंकगोमिने लिखा ै-““वरितः श्र।चा्यदिगनागेन प्रमाणसपुचयादिष" । 
सम्भव है इसमे श्रादि शब्दसे देतु चक्रडमरूका निर्देश हो ॥ परन्तु उ्ोत- 
करने जो इस प्रकार लिखा दै- “एवं विख्दधविशेषणविखदधविशेष्याश्च 
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8६८ | 
 ञनाचा्यं हरिभद्रस्‌। रिकीन््यायप्रवेशदृत्तिः नामकं रौ 

ह | न्याय-प्रवेशपर ता जैनाचायं हरिभरय र 

ह श्नीर इस इक्तिपर म जैनाचायं पाश्वदेव इत नन्यायप्रवेशत्रत्तिपञ्जिकाः 

ईसाकी चौथी श्रौर णँचवीं शताब्दी 


मी व्याख्या है । दिग्नागका समथ 

(शर ई०)के लगमग दे । श्रा धरमभूषरणने न्यायदीपिका १० ११६ 

पर इनका नामोल्लेख करक न यातिः इत्यादि एक कारिका उद्धतकी है, 
, जो सम्भक्तः इन्दी किसी च्नुपलब् ग्रन्थी हग । -- ` _ ~ 
न्याः । प्सा तूदाहस्णानि हत्वामासवाक्तिके द्रव्यानि स्वयं चामय 


हयानि” (१० १६८ )। इससे तो यह मालूम ह्येता है किं यहां उग्रोतकृर 
ग उल्लेख कर रटे हं जहाँ “विरः 


किसी 'हेत्वामासवात्तिकः नामक अन्थका ₹ 
विशेषयाविरदविशेष्योः के उदाहरण प्रद्शित क्वि रं ग्रौर बहोँसे जिन 
देखनेका यश संकेतमात्र क्रिया हे । हत्वा मासवात्तिके' पदसे कोई कारिकां 
या श्लोक प्रतीत नहीं होता । यदि को कारिकाया श्लोकं होता तो उसे. 
उद्धत मी किया जा सकता था । श्रतः शत्व मासवािक नामका कोर 
न्थ रहा ह, रेभा उक्त उल्लेखसे साफ मालूम देता है । 

इसी तरह उबरोतकरके निम्न उल्लेखे हेतुवातिक' प्रन्थके मी होने 
कवी सम्भावना होती “यदपि हेतुवात्तिकं दुवा शेनोक्तम्‌-सप्ििकासम्पवे 
पट्‌ परतिषेषदेकद्विपदपयुदासेन त्रिलक्णो हेतुरिति । पएपदप्ययुक्तम्‌ ` `" १ 
( १ १२८ )। यह हेठुवासिककारके जन शब्दको उद्धुत किया है वै 
गमे ह । श्लोक या कारिकारूप नहीं हं । श्रतः सम्भव हे किन्थायुः 
वेशी तण श्ेाप्तिकः गचातमकस्वन्् सचना दे प्रौर जिसका भ 
कंकगोमिने श्रादि शब्दस सकेत किया हो । यह मी सम्भव हे कि प्रमाण 
समुचय शरनुभानपरिच्छदकी स्वोप इततके उक्तं पद्बाक्यादि चं । गीः 
उनकर मूल कारिकाश्ाक हेत्वाभासवात्िकं एषं हेदुतासिक कहकर उतेव 
रिया हो । भिरि मी जबतक शेतुचक्रडमरू श्रौर ममाणसषुचका 
मानपरिच्छेद सामने नहीं श्राता श्रौर दूसरे पुष्ट परमम नहीं मिलते तब 
निश्ववपूवक श्रमी ङु नीं कहा जा शकता । | 
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२. शालिकानाथ--ये प्रभाकरमतानुयायी मीमांसक दाशंनिक- 
विद्वानमिं एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हो गये हं । इन्होंने प्रभाकर गुखके सिद्धा- 
न्तोका बड़े जारोके साथ प्रचार श्रौर प्रसार किया है । उन ( प्रमाकर के 
बृहती नामके रीका-ग्रन्थपरः जो परसिद्ध मीमांसक शवरस्वामीके शावर- 
माष्यकी व्याख्या है, इन्दोने ऋजुविमला नामकी पंजिका लिखी है। 
प्रभाकरके सिद्धान्तोका विवरण करनेवाला इनका (प्रकरणपंलिकाः नामका 
बृहद्‌ ग्रन्थ भी है । ये ईसाकी ्राखवीं शताब्दीके विद्धान्‌ माने जाते ह ! 
न्यायदीपिकाकारने प° १६ पर इनके नामके साथ श्रकरणपंजिका"के 
क वाक्य उद्धूत कयि ्ह। ` | 

३. उद्यन-ये न्यायदशनके प्रतिष्ठित श्राचारयोमिं हं । नेयायिक 
परम्परामे ये श््राचागैःके नामसे विशेष्र उल्लिखित हं । जो स्थान बोद्ध- 
दशंनमे धरम॑कीि रौर जेनदशं नमे विद्यानन्दस्वामीको थात दै बही स्थान 
न्यायदशंनमे उदयनाचायकः ह । ये शाखा श्रौर प्रतिभाशलौ विद्वान्‌ 
थे । न्यायकुसुमांजलि, आत्मतत्वविवेकः लच्णावलीः प्रशस्तपादभाध्यकी 
रीका किरणावली श्रौर वाचस्पति मिभ्रकी न्यायवासिक्तात्पयरीकापर 
लिखी गद तात्पर्यपरिशुद्धि टीका, न्यायपरिशिष्ट नामकी न्यायसून्ृत्ति 
ग्रादि इनके बनाये हुये अ्रन्थ ह । इन्दोने श्रपनी लच्णावली १ शक 
सम्बत्‌ ६०६ ( ६८४ ३० ) मं समाप्त की हे । श्रतः इनका श्रस्तित्व- 
काल दशवीं शताब्दी है । न्यायदीपिका (° २१) मं इनके नामोल्लेखके 
साथ नन्यायजुखुमांजलि (४-६)के ^तन्मे प्रमाणं शिवः वाक्यको उद्धुत 
किया गया ह । ग्रौर उदयनाचा्यको ध्यौगाभ्रसरः खा है । श्रभिनव घम- 
भूषण इनके न्याय्ुयुमांजलि, किरणावली श्रादिं ्न्थोके श्रच्छे श्रध्य- 
त्ता थे । न्यायदी १० ११० पर किरणावली (° २६७१३००१३० १) गत 


` २ ^तकाम्बराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । 
| वर्देष्वद्थनश्कर सुबरोधां लक्णाबलीम्‌ ॥“-लस्षणा० १० २३ । 
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न्याय-दीपिका 


७5 
खरडन किया गया हे । यचि ¦ 


वम्बन्धस्प व्याततिका भी ध श 
0 न्नौर न्यायदीपिकागत लक्तणमभं कुछ ` दमेद है । एर 


दौनोंकी रचनाक देलते हुये भिन्न -अन्थकारकी स्वना प्रतीत नहीं दोते। 
त्युत किरणावलीकारक ही वह रचना स्प्टतः.जान पड़ती ई । दुसरी बात 
गह है, कि अनोपाधिक सम्बन्धको व्याति मानना उद्यना चायृका मत 
माना गयां है। वैरेषिकदथंनसु्रोपस्कार ( ४० ६५ ) में (नाप्यनोपाधिकः 
सम्बन्धः, शब्दके साथ पदिले भस्म ष्वा 

गरालोचना करके बादमे उते ही सिद्धान्तमत स्थात क हं । यहां 
्ाप्यनौपािकः” पर टि देते हुवे विमिणकारने श्राचायमतं दूषयन्नाह ` 


लिखकर उसे श्राचायं (उदयनाचा 
कह श्राया हूं कि उद्यन्‌ श्रा 


इससे स्पष्ट मालूम होता 
व्याप्ति मानना उदयनाचायका सिद्धान्त 


उपाधिके लक्तणसग्वन्धी सन्दभं मी शब्दशः एक है, जिससे टिप्पणकारके 


न्रभिपरेत श््राचा्यः पदसे उदयनाचायं ही स्पष्ट ज्ञात होते ह । यद्यपि 


प्रशस्तपादभाष्यक्ी व्योमवती यीकाके रचयिता ग्योमशिवाचाय भी श्राचावं 
कदे जाते ह, परन्तु उन्दने व्या्तिका उक्त लक्तण स्वीकार नदीं किया। 
बल्कि उन्दने सहचरित सम्बन्ध श्रथवा स्वामाविक सम्बन्धको व्यापि मानने 
की श्नोर ही संकेत किया है १ | वाचस्पति मिश्रने भी श्रनोपाधिक सम्बन्धक 
व्यासि न ककर स्वाभाविक सम्बन्धको व्यापि कहा हैर । 

४. वामन- इनका विशेष परिय यथेष्ट प्रयत्न करनेपर भी मातरम 


| नीं हो सका | न्यायदपरिकाकारके द्वारा उद्धृत करिये गवे वाक्यपरसे , 





बात्तिकतात्पयेटीका ¶० १६५, ३४५ | 


ले पूवे पततम छ्नोपाधिकल्प व्यापिलक्तणकी । 


यका मत प्रकट किया है। मे पहे. 
चार्यके नामसे मी उल्लेखित किये जते हं | 

है कि ब्रनौपायिक-निरुपायिक सम्बन्धक ¦ 
है श्रोर उसीकी न्यायदीपिका- 


करने श्रालोचना की है । उपस्कार श्रौर किरणावलीगत व्यापि तथा | 
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इतना जरूर माच्लूम हो. जाता हे किं ये च्छे अन्थकार. एवं पावकं 
विद्वान्‌ हए दै । न्यायदीपिका ¶० १२४ पर इनके नामके उल्लेखपूवक 
इनके किसी न्थकान शाखरमसदद्र्यष्वथवत्‌"वाक्य उद्धत किया गया है 

श्रन जैन मन्थ श्रर अन्थकारोका संत्तिप्त परिचय ` दिया जाता ३ै। 
धर्म॑भूषणने निम्न जेन अन्थ श्रौर ग्रन्थकारोका उल्लेख किया हे :-- ` ˆ 


(कः) अ्रन्थ---१ तन्त्वाथेसूव्र; २ आप्तमीमांसा, ३ महाभाष्य 
४ जैनेन्द्रव्याकरण, ५ आ्आाप्तमीमांसाविवरण, ६ राजवात्तिक श्रौर 
राजवासिकभाष्य, ७ न्यायविनिश्चय, ८ परीक्ता-सुखं, ६ तत्त्वाथे- 
श्लोकवार्तिक तथा भाष्य; १० प्रमाण-परीत्ताः ११ पत्र-परीक्षा; 
१२ प्रमेयकमलमासैर्ड ग्रौर १३ प्रमाणनिणेय । - 


(ख) ग्रन्थक्रार-- १ स्वामीसमन्तभद्रः २ अकलङ्कदेवः २ 
कुमारनन्दि, ४ माणिक्यनन्दि ग्रौर ५ स्याद्वाद विद्यापति(बादिराज)। 
१. तक्वाथेसूत्र--यह श्राचायं उमास्वाति च्रथवा उमास्वामिकी 
रमर रचना है। जो थोडेसे पारभेदके साथ जेनपरग्पराके दोनों ही 


७ 


दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर सम्प्रदायोमे समानरूपे मान्य है श्रोर , दोनों ही 
सम्प्दायोकि विद्रानोने इषपर श्रनेक -बड़ी बड़ी. टीकाएँ लिली ` ह । 
उनम ्र० पूज्यपादकी तत्वार्थ (सवाथंसिद्ध), श्रकलङ्कदेवकरा तत्वाय 
वासिक, विद्यानन्दका तत्वार्थश्लोकवात्तिक, भरुतसागरसरिकी तत्वादृतति 
रौर श्वेताम्बर परग्परामे असिद्ध तत्वायंमाष्य ये पांच यीकार्णे तो 
तत्वाथसूत्रकी विशाल, विशिष्ट श्नौर महत्वपूं व्याख्या हं । आआचायं 
महोदयने इस छोटीसी दशाध्यायात्मक श्रनूटी कतिमं समस्त जेन ॒तत्व- 


ज्ञानको संन्ञपमें “गागसमे सागरकी तरह भरकर श्रपने विशाल श्रोर सूम 


जञानमर्डारका पस्विय दिया है । यदी कारण हे किं जेनपरण्परामे त्वा-. 


सूचका बहुत बड़ा महत द श्रौर उसका बही स्थान हे जो दिन्ूसम्. 
दायमे गीता दै । इस भ्रन्धरत्नके रचयिता श्रा० उमास्वाति विक्रमकं 


ज जक क ज कन न  - व्क 
मनर दिति 


कया क 
निक" = | 


=", रि 


` नन | 


७२ न्यायनदीपिका 
पल शता्दके विद्वान्‌ ई ` । न्यायदीपिकाकारने तत्ाथसूचके शनेक 
सूत्रोको न्यायदी° (¢, ४, २४२६१२८ ११३११२ २) म बढ़ी श्रद्धाके साथ 
दीपिकाकी मव्य इमारत भी इसी पतिष्ठित 


इतना ही नही, न्याय 
दक त सूत्रका श्रय लेकर निमित की गहै है। 


` श्ाएमीमांसा--सवामी तमन्तमद्रकी उपलब्ध कतियोमं यह सत्स 
परथान श्रौर श्रसाधासण इति है । इसे देवागमसतोन भी कहते. हे । 
इसमे दश परिच्छेद श्रौर ११४ पद्य (कारिकर्णे) ह । इसमं श्रा (सवक) 
की मीमांला-परीत्ता की गई है । जंसा कि उसके नामसे दही भरकर है। 
्र्थात्‌ इमे स्याद्ादनायकं जैन ती्थकरको सवन्ञ सिद्ध करके उनके 
स्याद्वाद (अनेकान्त) सिद्धान्ती सयुक्तिक सुत्यवस्या क। हे ग्रोर स्याद्वाद 
विद्रेषी एकान्तवादियोमे श्राप्तामासत्व (श्रसावशय) बतलाकर उनके एका- 
नत सिद्धान्तो बहुत ही न्दर युक्तियोके साथ ्रालोचना की ह । जेन 
दशंनके श्राधारभूत स्तम्म मरन्थोमिं श्राप्तमीमांशा पहला मन्थ हे । इसके 
ऊपर मद श्रकलङ्कदेवने शरष्टशतीः विवरण ( भाष्य ); श्रा° विद्यानन्दे | 
शग्रष्टसहस्ी ८ श्राप्तमीमांवालङ्कार या देवागमालङ्कार ) ग्रोर वसुननन्दिने 
(देवागमदृत्ति' ठीकार्णँ लिखी हं । ये तीनों टीकार्णे उपलब्ध भी ह । पण्डित 
जयचन्दजीकृत इसकी एक टीका हिन्दी माषरामे भी है ।श्रीमानप श्जुगलक्रिशोर ` 
जी मु्तारने इसकी दो श्रौ श्रनुपलन्ध टीकाश्रोकी सम्भावना की है १।एक 
तो वह्‌ जिसका संकेत श्रा °विदयानन्दने श्रष्टसहखीके श्रन्तमे “श्रत शास्रपरि- 


खमातो केचिदिदं मंगलवचनमनुमन्न्तइस वाश्चमे श्रये हुएकेचितूशबद ' 





१ देखो, स्वामीसमन्तमद्र । ` श्वेताम्बर विद्वान्‌ श्रीमा पं 
सुललालजी इन्दं माष्यको स्वोपक्ञ माननेके कारण विक्रमक्षी तीसरीमे 
पचनी शताब्दीका श्रनुमानित कते ई। देलोःज्ञानबिन्दु की प्रस्ताबना। 

१ स्वामीसमन्तभद्र ४० १९६.२०० | 
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के द्वारा किया है 1 शरोर दूरी ष्देवागमपचरवात्तिकालंकार' हे, जिसकी सम्भा- 
` बना युक्त्यनुशासनटीकाध° ६४)के "इति देवागमपच्वात्तिकालङ्कारे निरूपिप- 
प्रायम्‌। इस वाक्यम पड़ हुये 'देवागमपद्यवात्तिकालङ्कारे'पदसे की है । परन्तु 
पहली -यीकाके होनेकौ सूचना तो ङक ठीक मालूम होती है, क्योकि ्रा° 
विद्यानन्द मी उसका संकेत करते हं । लेकिन पिछली टीकाके सद्धाव- 
का कोई श्राधार या उल्लेख श्र तक प्रास नहीं श्रा । बास्तवमं बात 
ह द कि श्रा विव्ानम्द 'देवागमप्वातिकालंकारेः पदक द्वारा पनी 
पूवे रचित द्‌ प्रसिद्ध रीकाश्रो--देवागमालङ्कार ( श्रष्टसदखी ) त्रौर पद्य 
वारससिकालंकार (श्लाकवार्तिकालकार) का उल्लेख करते हः श्रौर उनक 
देखनेकी प्रेरणा कसते ह । प्रका ग्रथं श्लोक प्रसिद्ध ही ह श्रौर अलंकार 
शब्दका प्रयोग दोनोके साथ रहनेस समस्यन्त. एक वन्तननका प्रयोग मी 
ग्रसंगत नहीं है । ग्रतः ष्देवागमपद्यवातिकालंकारः नामकी कई ग्राप्त 
मोमांसाकी टीका रही है, यह तिना पुष्ट प्रमाणोके नही कदा जा सकता । 
ग्रा श्रमिनव धर्ममूषणने श्राप्तमीमांसाकी अनेक कारिकार्णे प्रस्तुत न्याय - 
दीमिकामे बड़ी इृतक्ञताके साथ उद्धृत की हं । | 
महामाष्य--म्रन्थकारने न्यायदीपिका प्र ४६१ पर निम्न शब्दाकि 
साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है - 
"तदुक्तं स्वामिभिर्महामाष्यस्यादावाततमीमांसप्रस्तावे ` = 
परन्तु श्राज यह मन्थ उपलब्ध जैन साहित्यमे नहीं है । श्रतः विचार- 
शीय है कि इस नामका को प्रन्थ है या नहीं १ यदि है तो उसकी उपलग्धि 
दिका परिचय देना चाहिए । ग्र यदि नहीं हतो श्रा" ध्मभूषणने कि 
त्राघारपर उसका उल्लेख किया है १ इस सम्बन्धमे श्रपनी श्रोप्से कछ 
विचार करनेके पहले मै य कह दू कि इस म्न्थके. श्रस्तित्व विषयमे 
जितना श्रधिक ऊहापोहके साथ सद्म विचार ग्रौर श्रनुसन्धान सुख्तारसा० 
ने किया, है.उतना. शायद्‌ दी अव तक वृर विद्वान कषा द - दूसरे विद्वानने. किया हो । उन्होने 


१ देखो, स्रामीसमन्तभद्र १० २१२ से २४२ तक । 








स न्याय-दीपिका 
न्यक ३१ पेजोम अनेक पदलन्से चिन्तने 


+ मद्र = ७ 

किया है श्रौर वे इस निष्कषपर प्च है कि त्वामीसमन्तमद्र रचित 
महामाम्य नामका कोई ग्रन्थ रहा जल है पर उसके होनेके , उल्लेख ऋ 
क तरीं शतान्दीसे पहलेके नदी मिलते ह । जो मिलते ह॑वे १३बी 
९५बी श्नौर श५बी शता्दीके हं । श्रतः इसके लिये प्राचीन साहित्यको 
रयोलना चाये । ` | प 
मेरी विचार्ण- | इशक 

असी अन्ध या अन्धकारक गरस्ितवको तिद्ध करनके लिये श्रिकरशतः 
निम्न साधन श्रपेचित.होते हं :-- 

(१) म्न्थोके उल्लेख । 

(२) शिललेखादिकके उल्लेख । 


(३ ) जनश्ुति-परग्परा । . 
१. जद तक महामाभ्यके ग्न्थोल्लेखोंकी बात हे ग्रोर्वे श्रवत. 
जितने उपलम्ध हो सके ई उन्हे सुख्तारसा०ने प्रस्तुत क्वि ही ह। हो 
एक नया अन्धोल्लेख इमे श्नौर उपलन्ध हुश्रा है । वह श्रभयचन््रसूरिर 
्वाद्वाद्ूषरनामक लघीगखयतात्पत्तिका है, जो इस प्रकार है :-- ` 
“्परीक्सितं विचारितं खामिसमन्तमद्रायेः सूरिभिः। कथं न्यचेर 
` वित्तरेण । क श्रन्यत्र तत्त्वाथेमहाभाष्यादौ' ˆ “-लघी°ता ०१० ६७। 
थे श्रमयचन््रसूरि तथा शोम्मटतारः की मन्दप्रमोधिकां टीका श्रोर 
क्रियासंगरह (उ्याकरणविषयक टीकाग्रनथ)के कतां श्रमयचन्द्रसूरि यदि 
एक रह श्रौर जिन्हे डा ए० एन उपाध्ये १ तथा मुख्तारसा०२ ईषा 
111 


१ देखो, अनेकान्त वषर ४ किरण १ प्र० ११६। २ देखो; स्वामी. 
समन्तभद्र १० २२४ का फुटनोट । , "` व 








प्रस्ताबना ७५ 


उल्लेखसे महाभाष्यके विष्रयमे कोई विशेष प्रकाश नदीं पड़ता! प्रथम 
तो यहः किं यद उल्लेल मुख्तारसा ०के प्रदशित उल्लेखोंके समसामयिक 
है, उसका श्रङ्खलाबद पूरवाधार श्रमी प्रात नदय है जो स्वामीसमन्तभद्रके 
खमय तक परहुचाये । दूसरे यहः किं श्रभयचन्द्रसूरि इस उल्लेखके विषयमं 
श्रभ्रान्त प्रतीत नदीं होते । कारणःवे श्रकलङ्कदेवकी लघीयख्रयगत जिस 
कारिकाके “अन्यत्र पश्का (स्वामीसमन्तमद्रादिसूरि शब्दका श्ध्याहार 
करके (तच्छा्थमहाभाष्य' व्याख्यान करते ई वह्‌ सूम समीक्तण करनेपर 
न्रकलङ्कदेषको श्रमिप्रेत मालूम नदीं हेता । बात यह हे किं ्रकलङ्कदेष 
बँ नन्यत्र, पदके द्वारा कालादिलक्षणएको जाननेक लिये श्रपने पूवं रचित 
तचार्थराजवास्तिकमाष्यकी सूचना करते जान पडते ई, जाँ (एजवातिंक 
४--४२) उन्होने स्वयं कालादि श्राटका वि्तारसे विचार किया हे । 
यद्यपि प्रकियासंग्रदमे भी ग्रभयचन्द्र सूरिने सामन्तमद्री महाभाष्यका 


उल्लेख किया ह शरोर इख तरह उनके ये दो उल्लेख हो जते हं । परन्तु 


इनका पूवोधार क्या है १ सो कुछ भी मालुम नहीं होता श्रतः मराचीन 
ताहित्यपरसे इसका श्ननुसन्धान. कसनेकी श्रमी भी श्रावश्यकता बरनी हुई हे। 
२. श्ररतक जितने भी शिललेखों श्राठिका संग्रह किया गप्रा है उनमें 
महामाष्य या तचार्थमदहामाष्यका उतल्लेखवाला कोई शिललेखाद्‌ उप- 
लब्ध नहीं है । जिससे इस अरन्थके श्रस्तित्व विषयमे कुछ सहायता मिल 
सके | तस्ार्थमूत्रफ़ तो शिललेख मिलते भी हं" पर उसके महामाष्यका 

कोई शिलालेख नदीं मिलता । | 
३. जनश्रति-परम्परा जरूर एसी चलौ श्रा रही हे िं स्वामी समन्तमद्रने 


त्वाथसूत्रपर “गन्धहस्तिः नामका भाष्य लिखा है जिसे महामाष्य श्रोर 


१ श्रभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलाथेवेदी | 


सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शस्त्राथज।तं मुनिपुङ्गवेन ॥-शि ०१०८। 
शरीमानुमास्रातिरयं यतीश्तत्त्वाथसूत्रं प्रकटीचकार । 


यन्सुक्तिपार्गाचरणोद्यतानां पायेयमध्यं भवति प्रजानाम्‌ | |-शि° १०१५२५४) 


प न्द 
~ नि ग जक = 
॥ चै चकि ` `= `> क "ह, ३, 


= $ [य 
क ~ र 


का 9१ ४ ति > कतो जो कः आ [म 
पि 


७६ न्याय-दीपिका 
-ा्माष्य या तत्राथमह्ामाध्य मी कहा जाता ह र ग्राप्तमीमांसा 
पला प्रकरण है । परन्तु इत जनश्ुतिका पु ९ पुराना कोई ` 
१ नष है। मालूम होता ई किं इस कारण पञ्लले अ्रन्थोल्लेख वि 
अमी गत ३१ अक्तु्र ( सन्‌ १६४ ) मे कलकततारम र बीरशासन- 
म्ेसवपर भरी संस्करण सेट मिले । उन्हने कहा कि गन्धहस्ति महाभाष्य 
एक जगह सुरित है शरोर वह मिल सकता है । उनकी इस वातको सुनकर । 
हमे बड़ी प्रस्ता हई रोर उनसे प्ररणा की कि उसको उपलब्धि ब्रादि" 
की सूचना हमे दें । इस कायम हानेबाले व्यङ्गे । 


की पूरी कोशिश करके उत ् 
भारको उढनेके लिये वीरसेवामम्दिरः सरसात्रा भ्रस् 1 है । परन्तु उन्हने 
ञ्राज तङ कईं सुचना नहीं की। इस तरह जनश्रुतिका ब्राधारमभूत पृष्ट | 


प्रमाण नह मिलनेसे मकामाध्यका श्रस्तित्व संद्ग्ध काटिमं श्राजमभी 
स्थित हे । । | 
न्रा ` श्रमिनव धर्मभूषणके सामने त्रभयचन्द्र सूक उपवु् 
उल्लेख रहे है श्रौर उन्दकि श्राधारपर उन्होने न्थायदीपिकामं सवामिसमन्त- ` 
मद्रकृत महामाष्यका उल्लेखं किया जान पड़ता है । उन्हं यदि इस ग्रन्थक 
पाति हई होती तो वे उसके मी किसी वाश्यादिको जरूर उद्धूत करत श्रीर । 
श्रपने विष्रयको उसे ज्यादा प्रमाणित करते । श्रतः यह निश्चयरूपसे कहा , 
जा सकता है कि श्राचायं धमभूषण यतिका उल्लेख महामाष्यकी प्रातति- । 
हलतका मालूम नदीं होता । केवल जनश्रुतिके श्राधार ग्रौर उत्केमी . 
श्राधारभूत पूववरती गरन्थोल्लेखोपरसे किया गया जान पड़ता है। 

४. जेनेन्दरव्याकरण-यह ग्राचायं पूज्यपादका; जिनके दूषरे , 
नाम देवनन्दि श्रौर जिनेनरबदधि ह, १ प्रसिद्ध ग्रौर महत्वपूं व्याकरणगरनय 


१ “यो देवनन्दिप्रथमामिधानो बुद्धया महत्या स जिनेनद्रबुद्धिः । 
` ` भीपूज्यपादोऽजनि' देवतामियतपूजितं पादयुगं यदीयम्‌ | ्‌ 
 श्रवण॒० शि° नं° ४० (६४)। . 











प्रस्तावना ज 


६१ । श्रीपान्‌ पं” नाभूरामज प्रेमीके शब्दम यद ` पहला जेन व्याकरण 
ह । इस ग्न्थकी जैनपरम्परामे बहुत प्रतिष्ठा रही हे । म्धाकलङ्कदेव श्रादि 
ध्रनेक बडे बडे श्रा चा्योनि श्मने मरन्धोम इकः सूत्रांका वहत उपयोगं 
किया है । महाकवि धनंजय ( नाममालाकेः कतौ ) ने तो इसे श्रपरिचम 
रलः (वेजोड़ रन) कषा हैर । इस ग्रन्थपर नेक टकारे लिखी गई द । 
इस समयं केवल निम्न चार टीका, उपलब्धं हैः-१ श्रमयनन्दिकृत महा- 
वृत्ति, २ प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भौ जभास्कर, ३ ग्रायं शरुतिकीर्तिङ्गत पच 
वस्तुपरक्रिया शरोर ४पं० मह्यचनध्रकृत लघुजेनेनद्र । इस ्रन्थके कतं 
परार पूञ्यपादका समय ईैसाकी पोंचवी ग्रौर विक्रमकी छटी शताब्दी माना 
जता हे । जननद्र्याकरणकेः श्तिरिक्त इनकी स्वी हुई? स्वायत्त 
( सर्वाथसिदधिः ); २ समाधिनन्त्र, ३ इषटोपदेश, ४ प्रौर दशमक्ति (संस्कृत) 
थे कतिया उपलब्ध ई । सारसंग्रह, शब्दावतारन्यासः जेनेन्द्रन्यास श्रौर 
वै्यकरका को$ ग्रन्थ ये ब्रनुपलब्ब रचनाः दै, जिनके.प्रनथो, शिलालेखों 
न्रादिमे उल्लेख मिलते ह । श्रमिनव धमभूषणने न्यायदीपिका ४० ११ 
पर इस म्रन्थकरे नामोल्लेखके तिना श्रौर १० १३ पर नामोल्लेख 
करके दा सूत्र उद्धत कयि हं । 

न्रा्रमीमांसाधिवरण--ग्रन्थकारने न्यायदीपिका १० ११५ पर इ 
का नामोल्लेख किया है श्रौर उसे श्रीमदाचा्थपादका बतलाकर उसमे 
करपिलादरिककी श्राप्ताभाषताका विस्तारसे जाननेकी ` प्रेरणा की हे । यदं 
्रातमीमासात्रिवरण श्रप्तमीमासापर लिखी गह त्रकलङ्कदेवकी ्र्टयाती" 
मामक विन्रति श्रौर अचय विच्ानन्द्राचत प्रप्तमीमासालंकृति ~ 


न्च न ग 





इतिदासके देवनन्दि श्रौर उनका जेनेन््रव्याकरणः नित्रन्ष श्रौर समाधि- 
तन्त्री प्रस्तावना देखं । ३ ^ प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपाद लक्षणं । धन 
उजयकवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्‌।'"- नाममाला । 


~ 
२ इश ग्रन्थ श्रोर ग्रन्थकारके विशेष परिवियके लिये (जैन साहित्य ओर 





|] 
। 


न्यायनदीपिका 

सहस्तीको न्नीर न अकलङ्कदेव तथां 

ं कोई दूस ग्रन्थ नहीं हे श्र।र न देव तः 
व -्रीमदाचावंपादः नामके अ्राचायं ही हे। 


के सिवाय कोड मक 

न मी यदपि श्रातमीमांसा' पर देवागमव्र्तिः टीका लिखी हे परन्तु 
४१ ९ 8 ् ह 

बह श्रातमीमां्ाकी कारिकार््राकि शन्दानक्षारी श्रथस्फोर ही करती है 


उसमे कपिलादिकोकी श्रपतामासताका विस्तारसे वणन नदीं है । श्रतः 
न्यायदीपिकाक्षारको शाप्तमीमांसात्रिवरण' से अरष्शती रर ब्दी 
विवासत है। ये दोनो दाशंनिक रीकाकृति्ां बहुत ही मदस्मपूर श्र 
गूढ ह । ग्रष्टशती तो इतनी दुरूह ग्रोर जटिल है फ विना ग्र्टसहलीके 
उसके मर्मको समना बहुत मुरिकल है । जेनदशनसाहित्यमं दी नदीं 
समग्र भारतीय दशंनसाहित्यमे इनकी जोड़का प्रायः ब्रिरला ही कोई सख 
तन्त्र अरन्थ या टीक्राम्रन्थ हो | ह; ध 
राजवार्सिक न्नौर भाष्य-गौतमके न्यायसून्नैपर प्रसिद्ध नेयापिकं 
उ्रोतकरके "^न्याय॒वात्तिक' कौ , तरह श्रा° उमास्वाति विरचित तत्वाथ- 
० { ¢ | लि २१ 
सू्तपर श्रकलङ्कदेवने गद्ात्मक (तत्वाथवात्तिक' नामक रीका लिखी हं । 
ओ राजवार्तिकके नामसे मी व्यवहृत होती दै । श्रोर उसके वात्तिरकोपर 
उद्योतकरकी ही तरह स्वयं त्रकलङ्कदेवका रचा गया भाष्य हे जो (तत्वाथं- 
वात्तिकमाष्य या शराजवात्तिकमाष्य' भी का जातां हे ।` यह भाष्य. राजवा- 
सिकके गतये वासिकका विशद व्याख्यान है । इसकी माप्रा बड़ी, सरल श्रौर 
त्र ध वा्ि £ ~ 1२ “ ६ 
 भ्रसन्न हे जव्रकि प्रत्यक वाक्तिक श्रतयन्त गम्भीरं ग्रौर दुरूह हे । एक ही जगह 
गरकलङ्कदेवकौ इस चेतश्चमत्कारी प्रतिभाकी व्रिविधताको पाकर सद्यदय पाठक 
साश्चयं श्रानन्द्विभोर हो उठता दै ग्रौर भद्धासे उसका मस्तक नत ` होजाता 
ई । श्रकृलङ्कदेवने ्रपना य्‌ राजवापतिक ° पूज्यपादकी सबांथयिद्धिको 
आधार बनाकर लिखा हे जो तत्वाथसतरकी समगर टीकाशरमे पहली रीका ह 
उन्हान उसके द्मयगोखपूण प्रायः प्रत्येक बवाक्यको याजवार्सिकका वार्तिकं 
बनाया हं । फर्‌ भी राजवा्तिकमे सर्वाथसिद्धिसे कुछ मी युन 
सक्ति एवं निरथकता मालूम नही होती । राजवारसिककी यह विशेषता रै किं 


४5८ 
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बह प्रत्येकं विषयकी श्रन्तिम व्यवस्था गरनेकान्तका श्राश्रय लेकर करता दै। 
-ताथसू्रकी समस्त रीकाश्रोमिं राजवासतिक प्रधान टीका हे । या श्रीमान्‌ 
प° सुखंज्ञालजीके शन्दोमं यों कह सकते ई किं ““राजवात्तिक ग्य, सरल 
नौर विद्तृत होनेसे तस्वाथंके संपूणं यका अरन्थोकौ गरज श्रकेला ही पूर 
करता ह ॥” वस्तुतः जैनदशंनका बहुविध एवं प्रामाणिक अभ्यास करनेके 
लिये केवल राजवासतिकका श्रध्ययन पयाप्त हे । न्यायदीपिकाकारने न्या 
दी° प° ३१ रौर ३५ पर राजवा्तिकका तथा १० 8 प्रौर ३२ पर उनके 
भाष्थका जुदा जुदा नामोल्लेख करके कुछ वाक्य उद्धुत क्रि ई । 
न्यायचिनिश्चय-- यह श्रकलङ्देषकौ उपलन्ध दाशनिक कृतियोमि 
न्यतमे कृति ई । इसमे तीन प्रस्ताव ( परिच्छेद ) ह श्र तीनो 
्रह्तावोकी मिलाकर यल ४८० कारिकाः हं । पहला प्रत्यन्त यस्ताव है 
जिसमे द्नान्तयीय प्रत्यक्तलच्तणोकी आलोचनाके साथ जेनसम्मत 
तयक्‌ -ल्तणका निरूपण कथा गया इ नरौर प्रासङ्गिक कतिपय दूसरे 


कि 


विषयोंका भो विवेचन किया गया है । दूसरे श्रनुमान प्रस्तावमं श्रनुमान्‌^ ` 


का लक्षण साधन, साधनामास, साण्य, साध्यामास श्रादि श्रनुमानके 
परिकरका विवेचन रै श्रौर तीसरे प्रस्तावमें प्रवचनका स्वरूप प्रादिका 


रिष्ट निश्चयं किया .गया है । इस तरदं इत न्यायविनिश्वयमें जेन- 
न्यायी रूपरेखा बोधकर उसकी प्रस्थापना की गई दे । यह ग्रन्थ. मी 
्रकलङ्कदेवके दूसरे न्धोकी ही तरह दुवो शरोर गम्भीर हे । इपर ब्रा" 
स्याद्रादविश्ापिति वादिराजमूरिकी न्ायविर्निश्चयविवरण अथवा न्याय 
विनिश्वयालङ्कार नामकी वैदु्पूं विशाल टीका दै । श्रकलङ्देवकः मी 


च क 


इसपर स्योपज्ञ बिद्रति होनेकी सम्भावना की जाती है, क्योंकि लघीयस्त्रय 


द्रीर प्रमाणसंगरहपर मी उनकी स्वोपनञ विदृति्यो हं। तथा कतिपय 


बैस उल्लेख भी मिलते हं । न्यायविनिश्चय मूल ग्रकलङ्कगरनथत्रयमे 
ुद्धित हो चुका दै । वादिराज परित टका ग्रभी श्रमुद्रित हे । श्रा 


धर्ममूषणने इस अन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका ® ९ | 





त्यायनदीपिकां 


9 
इसकी श्रधकारिका नौर १० ७० एक पूरी कारिका उद्धृत की है। 

परीक्तायुख--य् द्माचाथ मागिक्यनन्दिकौ द्रसाधारण श्रौर पुर 

म॒ सूतरम्रन्थ है । यद्यपि श्रकलङ्कदेव ॐन- 

र श्रनेक महत्वपूणं स्फुट प्रकरण भौ 

दिग्नागके न्यायप्रवेशः न्यायमुल 

ग्रन्थ जेन 


कृति है । तथा जेनन्यायका प्रय 
न्यायकी स्थापना कर चुके ये त्र 
लिख चुके थे । परन्तु गोतमके न्यायवुत्ः ॑ 
ञ्रादिकी तरह जेनन्यायको सूत्रबद्ध करनेवाला न्यायसूत्र 
परराम श्रथ तक नही बन पाया था । दस कमीकी पूर्तिको सवे प्रथम्‌ 
शरा माशिक्यनन्दते परसवुत "रीकायुखः लिखकर रिया । माणिक्यनन्दि ` 
की यह श्रकेली एक ही रमर रचना है जो भारतीय न्यायसूत्रम्रन्थपि 
त्रपना विशिष्ट स्थान रखती है । यहं श्रपूं ्रन्थ॒संस्कृतमापामे निब 
हे । छह परिच्लेदोमिं विभक्त है श्रौर इक सूत्रसंख्या सज मिलाकर २०७ 
है । सूत्र वड़े सरल, घरस तथा नपे तले द । साथमं गम्भीर, तल्परशी 
नौर श्रथंगौर्वका लिये हुए ई । श्रादि श्रौर श्रन्तमं दो पद्य ह| शरक 
लङ्कदेवके द्वारा प्रस्थापति जनन्याग्रका इसमें ब्रहुत ही सुन्दर ठ्गसे ग्रथित 
किया गया दै। लघु ग्रनन्तवीयने तो इसे श्रकलङ्कके वचनरूप समुद्र 
को+ मथकर निक्रला गया नन्यायतिद्यामतः-~न्यायविन्याका श्रमूत्‌ 
घतलाया है २ । इतत प्रन्थप्नश्च महत्व इसीसे ख्यापित हो जाता है बि. 
इसपर श्रनेक महत्वपृणं टीकार्णँ लिखी गई ह । श्रा° प्रभाचन्द्रने १२ 
हजार श्लोकथ्रमाण प्रमेयकमलमात्तएडः नामकी विशालकाय रीका 








१ श्रक्लङ्कके वचनम 'परीननामुखः कैसे उद्धत हुश्रा है, इश्तके लिय 
मेरा (परीक्ञामुखसूत्र श्रौर उमका उद्रमः शौक लेख देखं । श्रतेः ¦ 
कान्त' वधर ५ क्रिरण ३-४ १० ११६-१२८। | 
२ “श्रकलङ्कवचोऽम्मोधेष्द्दभ येन धीमता । 

न्यावविच्ाभतं तस्मे नमो माणिक्यनन्दने ॥५-प्रमेयर ०० २। 
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लिखी दै । इनके पीछे १ रवी शता्दीके विद्वान्‌ लघु ग्रनन्तवीर्यने प्रसन्न 
स्वनाैलीवाली “प्रमेयरत्नमालाः टीका लिखी है। यह टीका है तो छोरी, 
पर इतनी विशदं दै कि पाटकको धिना करिनाईैके सदमे दी ्रथबोध दो 
ज्ञाता है । इसकी शब्द्रचनासे हेमचन्द्राचाय भी प्रभावित हुए ह शरोर 
उन्हे श्रपनी प्रमाणमीमांसमे शब्दशः त॑था श्रथशः उसका श्रनुसरण 
किया है । न्यायदीपिकाकारने परीक्तामुखके श्रनेक सू्ोको ` नामनिरदेश श्रौर 
निना नामनिर्देशके उद्धत किथ। है । ष्तुतः ्रा० धमभूष्रणने इस सत्र- 
ग्रन्थका खूव ही उपयोग किया है । म्यामदीपिकाके ` ्ाधारभूत मन्थो 
परीच्ताभुखका नाम लिया जा सकंता हे । 

.. तस्वार्थश्लोकवार्तिक श्मौर भाष्य--च्रा° उमास्वातिके तत्वाथ- 


सूत्रपर कुमारिलके “मीमांसाश्लोकवात्तिक' श्रौर ` धमकीतिके. श्रमाण- . 


वासिकः की तरद पच्यात्मक विद्रानन्दने तच्वोर्थरलोकवासिक रचा है श्रौर 
उसके पयवासतिकोंपर उन्हे स्वये गमे माप्य लिखा है जो (तत्वाथश्लो- 
कवासिकभाष्यः शरोर शलोकवार्भिकभाष्यंः इन नामोसे कथित हेता 
दै। श्राचार्यप्रवर विच्यानम्दने इसमे श्रपनी दाशंनिकं विद्याका पूरा द 
लजाना खोलकर रख दिया है श्नौर प्रत्येकको उसका श्रानन्दरसास्वाद्‌ लेने 
के लिये निःस्वांथं आमंत्रण दे रला है । श्लोकवासतिकके एक सिरेते दूसरे 
सिरे तक चले जाइये, सर्वत्र ताकिकंताः ग्रौर गहन विचारणा समव्याप्त दै । 
कहीं मीमालादं नके नियोग-~मावनादिपर उनके सुक्म एवं विशाल पाणिड- 
स्यकी प्रखर किरणं श्रपना तीच प्रकाश डाल रदीं हं तो कदी न्यायदशंन- 
ऊ निग्रदस्थानादिरूप प्रगाढ तमको निष्कासित कर रदी हं प्रौर कदी नोद्ध- 
दशंनकी हिममय चद्टानोको पिघला पिघला कर दूर कर रदी हं । इस 
तरह : श्लोकवासिकमे ` हमे विव्रानन्दके श्नेकमुख पाणिडत्य चौर 


ण 


सूमप्रजञताके दशंन होते है । यदी कारण हे किं जेनतार्किकेमि श्राचायं 


४ 


रावा 


९ 


विन्रानन्दका उन्नत स्थान है । शलोकवासिकके अलावा ` विद्यानन्दमहोद्य, ^ 
श्रष्टसही, प्रमाणपरीत्ताः पत्रपरीकताः श्रासपयीचाः सत्यशासनपरीच्ा छर “ 


च 
च 


| 
| 
| 
। 
। 





न्यायन-दीपिकी 

शालनालङ्कार श्रादि दाशनिक रचना उनकी. बनाई हुदै ई । इन 
होन्ददतः जः श्लोकवात्तिककी रचनासे मी पहलेकी + विरिष्टं 
स्वना है श्नौर जिसके उल्लेल तत्वार्थश्लोकवा्तिक ( ए० २७२५ ३८५ ) 
तया अरटवहलीः ( १० २८९१२९० १ मँ पाये जाते. हः अनुपलब्च ह । 
शोषकी.रचनार्"उपलभ्ध' हं शौर सत्यशासनपरीक्ताको छोडकर मुद्रित भीः 


शे चुकी है । श्रा° विद्यानन्द दकलङ्कदेवकेः उत्तरकालीनः शरोर प्रभाचद्रा 
श्रस्तित्व-समयः नवमी शताब्दी मानां 


पके पूववर्ती है ।` श्रतः इनका चर 
५  ञ्नमिनय धर्मभूषणने'न्यायदीपिकामे इनके शलोकवापिकं शोर 
माष्यका कई जगह नामोल्लेखः करके उनके वाक्यो उद्धुत किया दै । 
भरमाणपरीक्ता-विदरानन्दकी ह य श्नन्यतम कति है । यद -अक- 
लङ्कदेवके परमाणग्रहादि परमाणविषयक प्रकरणोका श्राभ्रय लेकर रची 
गर है । यपि इतर्म परिच्छेद-मेद नहीं है तथापि प्रमाणमात्रको श्रपनां 
प्रतिपा विषय बनाकर उसका श्रच्छा निरूयण . किया गया हे । प्रभाण॒क्र । 
म्यग्ञानत्व लत्तणः करके उसके मेद, प्रभेदो,  प्रमाणका विषय तथा एल 
नौर देतु इसमें सन्दर एवं विस्तरत चचां की गर दै । देतु-भेदोकं निद्‌ 
शंक कुहं संग्रहश्लोक तो उद्धुत मी करिया दै । जो पूवत किन्दीं जेना" । 
चार्योकं ही पतीत होते ह । बिग्रानन्दने तत्वाथश्लोकवात्तिक ° श्र ग्रष्टष- 
हसीणकी तरह यँ + मी परत्यमिश्चानके दो ही भेद गिनाये ह । जबकि शरक 


धरं: 





९ पूर्ववरतित्वके लिये '्तन्त्वाथेसूत्रका मंगलाचरण शर्षकं मेर 
दवितीयः लेख देखं; अनेकान्त वषं ५ किरण १०-१२१ १०२८० । २ देखो, 
न्यायङुमुदः. दि° भा की प्रस्तावना प ३० श्रौर स्वामी समन्तमद्र 
४2 ४८:। र तद्िभेकत्वसादश्यगोचरत्वेन निश्वतम्‌ः--त० श्लो १० 
१६०। ४ (तदेवेदं तत्सदशमेवेदमित्येकत्वसास्थविषयस्य द्विविधप्रयः 
भिजञानल्य ` "--अष्टस ९०. २७६। ५९ द्विविधं हि प्रत्यभिज्ञानं" ° “~ 
शरमणप्०. इ € ! | 
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छ््क+ ग्रोर माणिक्यनन्दिने ° दोसे ज्यादा कहे ई श्रौर यही मान्यता न~ 
परग्परामे प्रायः सवच प्रतिष्टित हुई है । इससे मालूम दोता है कि प्रत्यभि- 
शानके दो मेदोंको मान्यता विद्ानन्दकी श्रपनी ह । श्रा धमंभूषणने १ 
९७ पर इस अन्थकी नामोल्लेखकरे साथ एक कारिका उद्धृत कौ हे । 
पत्रपरीत्ता--यह मी श्राचाये विद्यानन्दकी स्वना टै । इसमे 
दशंनान्तरीय पत्रलकणोकी समालोचनापूवक जेनर्टसे पत्रका बहुत सुन्दर 
लक्षण किया है तथा प्रतिज्ञा श्रौर देतु इन दो अवयववोको ही श्रनुमानाङ्ख 
घतलाया है । न्यायदीपिका ० ८१ पर इस अन्था नामोल्लेख दुध्या ६ 
श्नीर उसमे श्रवययवोके विचारको विस्तारसे जाननेकी सूचना की रै । 
प्रमेयकमलमात्ेण्ड--ह श्रा० माणिक्यनन्दिके "परीक्ामुख' सूक 
गरन्थपर रचा गगरा प्रभाचन्द्र चायेका बृहत्कराय टीकाग्रन्थ ई । इसे पिले 
ल्घु अ्रनन्तवीयं ८ प्रमेयरत्नमालाकार ) ने “उदारचन्दिकाः की उपमा दी 
है श्रौर श्पनी कृति--प्रमेयरत्नमालाको उसके सामने जुगुनुके सदश बत- 
लाया है । इसमे प्रमेयकमलमात्तणएडका महत्व ख्यापित हो जाता ह । निःस- 
न्देह मात्तरएडके प्रदी परकाशमें दशंनान्तरीय प्र॑मेव स्फुटतया भासमान होते 
हं । स्वत्व, परतत्व श्रौर यथाथताः श्रयथायंताका निशंय करनेमें कटिनाई 
नदी मालूम होती । इस अन्थके रचयिता श्रा° प्रभाचन्द्र ईसाकी १० वी 
श्रौर ११ वीं शताब्दी (६८० से १०६५ ३०) क विद्वार्‌ माने जते ई । 
इन्दोने प्रमेयकपरलमाचेएडके श्रलावा म्यायग्रुमुदचन्द्र, त्वाथच्त्तिपदविव 
रणः शाकयायनन्यासः शब्दाम्मोजमास्कररः प्रवचनसारसरोजमास्कर, ` गद्य 
कथाकोशः; रत्नकरणडश्रावकाचारटीका शौर - समाधितंत्रटीका ` ्रादि 
अन्थोंङी रचना की है । इनमे गद्यकथाकोश स्वतन्त्र कति है शरोर शेष 





९ देखो, लघीयका० २१।९ देखो, परीन्तामु० ३-५ से ३-१०। 


३ देखो; न्याय्कुपुद्‌ द्वि भा० प्र ० ५८ -तथा प्रमेयकमल 
मात्तणड प्रस्ता० ए* &७। 
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न्याय-दीपिका 
-ायदीपिका ए० ३० पर तौ इस ग्रन्धक 
मोल्लेलके ताश एक वाज्यको भी 


ट 
रीका तियो हं । घर्ममूषणएे न्याय 
केवल नामोल्लेख श्रौर ५४ एर न 
उद्धतक्रियाः है । 
मणा निरय -यायविनिश्चयनिवर्णीकाकै कतत त्रा वादि. 
रजदूरिका यह स्वतन्त्र त्रिक प्रकरण अ है1 इसमे परमाणलक्षयः 
निर्णय, ` प्रत्चनिणेयः परोक्षनिणंय श्रौर ञ्नागमनिणंय ये चार निय 
ही अन्थका प्रतिपा विषय स्फ मातरम 


८ परिच्छेद ) ह, जिनके नामि 
हो जाता है| न्या० दी प्र ११ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ एकं 


वाक्यकें उद्धत किया हे । 
करारस्यकलिका-यह सन्दिग्ध न्थ हे । न्यायदीपिकाकारने प्र" १११ 
पर इस अन्धका निम्न प्रकारे उल्लेख किया है-- 
्रपन्चितमेतदूपाधिनिराकरणं कारुणकलिकावयामिति विरम्यते 
परन्तु बहुत प्रयत्नः कएनेपर भी हमः यह निशंय नदीं कर सके किं यृ 
अन्थ जैनस्वना है याः जैनेतर । अथवा स्वयं ग्रन्थकास्की दी न्यायदीपिकाके 
अलावा यह श्न्य दूसरी रचना दै । क्योकि अव तकके मुद्रित जेन ग्रोर 
जेनेतर शरन्थोकी पराप्त सुचिगरोमं मी यह म्रन्थ उपलब्ध नदीं दता । श्रतं 
दसा मालूम शेता है कि यह यातो नष्टहो चुका हैया किसी लायतररीम 
श्रसरकतितं रूपमे पड़ा दै । यदि नष्ट नदी हुता शौर किरी लायत्रीम ट 
तो इसकी खोज होकर प्रकाशमे श्राना चादिष्टः } यह बहुत ही महतवपर्‌ 
न्रोर श्रच्छा अन्थ मालूम होता है । न्यायदीपिकाकास्के उल्लेखसे विदि 
हेता है किं उसमे विस्तारसे उपाधिका निरकस्ण किया गया हे । सर 
है गदाधरके “उपाधिवादः म्रन्थका भी इसमे खण्डन; हो । 
सवामीसमन्तभद्र-ये वौरशासनके -ममावक, समप्सारक शरौ 
लास युगे भवतत महान्‌ श्राचायं हुये ह । सिदध तार्किक भदक 
देवने इन्दे कलिकाले स्यादवादरूप पुरयोदधिके तीर्थका प्रभावक बतला 





प्रस्तावना त 


३ 1 ्रचायं जिनसेनने इनके वचनोंको भ वीरके वचनवुल्य प्रकट 
करिया हैर ग्रौर एक शललेखमे3 तो भ० वीरके तीर्थकी हजारगुणी 
दधिः करनेवाला भी कहा हे । आ्रआ° इरिभद्र श्रोर विवानन्द्‌ जसे बडे बडे 
श्राचायोने उन्हे 'वादिमुख्यः “त्राद्स्तुतिकारः श्याद्वादन्यायमारौका 
प्रकाशकः श्रादि विशेपणोद्वारा स्मरत किवा है । इसमे सन्देह नदीं कि उत्तर- 
तीं ्राचाययोने जितना गुणगान स्वामी समन्तमद्रका किया है उतना 
दूसरे त्राचायंका नहीं किया । चास्तचमे स्वामी समन्तमद्रने बीरशासनकी 
जो महान्‌ सेवा की है दह जेनवाङ मयके इतिद्यसमे सदा स्मरणीय एवे 


द्यमर रहेगी ! ग्राप्तमीमंसा (देवागमस्तोत्); युक्त्यनुशासनः, स्वयम्भूस्तो्, ` 


रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रौर जिनशतक (जिनस्तुतिशतक) ये पांच उपलग्ध 
कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हं । त्वानु शासनः जीवसिद्धि, प्रमाएपदाथ, कमे- 
प्राृतरीका श्रौर गन्धहस्तिमहामाष्य इन £ अन्थोके भी इनके दारा 
रचे जाने के उल्लेख ग्रन्थान्तरोम मिलत ह ४ । परन्तु अभी तक कों 
उपलन्ध नहीं दृश्या । गन्धहस्तिमहामाष्य ( महाभाष्य ) के सम्बन्धमनं म 
पदि विचार कर श्राया ह । स्वामीसमन्तमद्र बोद्ध विद्वाच्‌ नागाजुन 
८१८१ ई०)के समकालीन या कु दी समय चादके ग्रौर दिग्नाग {३४५- 
४२५ ६०) के पूववर्ता विद्वान्‌ ह“ । अ्थोत्‌ इनका श्स्तित्व-समय प्रायः 
 ईसाकी दूसरी श्रोर तीसरी शताच्दी है। ऊुचछं विद्वान्‌ इन्दं दिग्नाग(४२५३०) 

ग्रौर धमकीसि ८ ६३५ ई० ) क उत्तरकालीन शअ्रनुमानित करते ई९ । 





१ देखो, अष्टशती १० २। २ देखोहरिवंशपुराण १-३०। ३ देखो 
बेलर ताल्लुकेका शिलातेख नं ° १७। ४ इन अन्थोके परिचयके लिये 
मुख्तार सा०का शस्वामीसमन्तभद्रमन्य देखं । ५ देको, “नागाजंन ग्रौर 
स्वामीसमन्तभद्र' तथा (त्वामीसमन्तभद्र चौर दिग्नारमे पूवेवरती 
कौन" शोर्पक दो मेरे निबन्ध ‹अनेकान्तःवषं ७ किरण ९-२ ओर वष ५ 
कि० १२।६ देखो, न्यायङुमुद द्वि° भा० का प्राकथन श्चौर प्रस्तावना । 
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न्याय-दीपिका 


शतान्दौ बतल्ाते हं । इस सम्बन्धमे जो उनक 
लीलं हं उनका युकतिपूखं विचार न्यत्र करिया है र वरतः इस संपि 
स्थानपर पुनः विचार करना शर्क्य नदीं हे । मोतो त न्याय्‌= 
दीषिनामे श्रनेक जग खामी समन्तमद्रक नाम ४४ किया है श्रौर 
उनके भिद दो सतत्र -देवागमस्तोतर (श्रासतमीमांसा) ओर स्वयम्भूस्तो्र 
रिकान्रोको उडत किया हे । 

भद्रकलङ्कदेव-ये ैनन्यायके मरसथापकः ` के रूपमे स्यूत भनि 
ज्ञाते ई । जैनपरग्यराके समी दिगम्बर ग्रौर श्वेताम्बर तार्किकं इनके 
पर ही चले ई । श्रागे जाकर. तो इनका वई 


दवारा प्रतिष्टित न्यायमाग 9: 
त्यायमार्म श्रकलङ्कन्यायगके नामसे प्रतिद्ध हो गया । तस्वाथवाच्छि, | 
श्षटयती, न्यायविनिशय; लघीयस्य श्रोर प्रमाणसंग्रह शमादि इनक 


- महत्वपूखं रचना हं । े प्रायः समी दाशंनिक कृतियां दं प्रौर त्वाये. 
वासिकमाष्यको छोडकर समी गूढ एवं दुरवगाह हं । श्नन्तवीय।दि यीका- 
.कायोने इनके पदो व्याख्या करनेमे श्रपनेको श्रसमथं बतलाया `है। 
वस्तुतः श्रकलङ्क्देवका वाङ्मय  श्रपनी स्वाभाविक जटिलताके कारण 
विद्रानके लिए श्राज मी दुगंम श्रौर दुघ बना हुश्रा है । जबकि उन 
पर -टीकार्णैः मी उपलन्ध हं । जेन साहित्यमे ही नदी, बल्कि. भारतीष 
दशंनपादित्यमे श्रकलङ्कदेवकी सव कृतियाँ श्रपना विशिष्ट स्थन रखती ह। 
इनी कतिपय कृतियोंका कुं परिचय पहले करा श्रये ह । भीमान्‌ प॑ 
महेन््रकुमारजी न्यायाचायने इनका श्रस्तित्वकाल श्रन्तःपरीच्ण श्रादि 
परमाणो श्राधारपर ईसाङ्गी श्राठवीं शतान्दी ( ७२० से ७८० ई०। 
निशरारित क्रिया है? । न्यायदीपिकामे धरममभूषरणजीने कई जगह इनके नाम 


८६ 
श्र्यात्‌ भवी श्रोर सातवी 





? देल, कया साभोसमन्तभद्र घमेकोरतिके उत्तर कालीन है † 
नामक मेरा लेल, जनसिद्धान्तभास्कर मा० ११ किरण १।२ देखो, 
अकलङ्धप्रन्थत्रयकी प्ररतावना प° ३२। 1 


प्रस्तावना ट 


का उल्लेख किया है श्रौर तत्वाथेवात्तिक्‌ तथा न्यायविनिशवयसे कु 
चाकयोको उद्ध॑त किंवा हे । 


कूमारनन्दि भट्ास्क--यद्यपि इनकी कोई रचना इस समय उप- 
ज्न्ध नदीं है, इससे इनका विशेष परिचय कराना प्रशस्य है फिर भी 
इतना जरूर कडा जा सकता हे कि ये आरा विानन्दके पूर्ववतीं विद्वान्‌ 
हं ग्रीर श्रच्छे जेनताकिक हुए ह । विचयानन्दस्वामीने अपने प्रमाण- 
परीका; पज्रपरीक्ता श्रोर तत्वाथश्लोकवात्तिकमे इनका श्रौर इनके वाद- 
न्यायका नामोल्लेख क्रिया ह तथा उसकी कु कारकौ मी उडत की 
ई | इससे इनकी उत्तरावधि तो बिन्रानन्दका समय हे श्रथात्‌ ह्वीं शताब्दी 
ड | श्रौर श्रकृलङ्कदेघके उत्तरकालीन मालूम होते ह, क्योकि ्रकलङ्कदेवके 
समक्रालीनका श्स्तित्व परिचायक इनका श्रच तक कोर उल्लेख प्रास 


नदीं है 1 ग्रतः श्रकलङ्कदेवका समय (८ बीं शताब्दी) इनकी पू्वाबधि दै । ` 


इस तरह ये ८ वीं, € वीं सदीफे मध्यवती विद्वान्‌ जान पड़ते ह । चन्द्र 
गिरि पव॑तपर उत्कीण शिलालेख नं ° २२७ ( १३६ ) मं इनका उल्लेख 
हैजो € वीं शतान्दीका श्ननुमानित किया जाता हे" | इनका महत्वका 
वादन्यायः नामका तकं्रन्थ श्राज उपलम्ध नहीं है जिसके केवल 
उल्लेख मिलते ई । श्रा० ध्भभूषणने न्यायदी० ¶० ६९ श्रोर ८२ पर 
(तदुक्तं कुमारनन्दि म्ारकेः कहकर इनके वादन्यायक्षी एक कारिकाके 
पूवाद श्रौर उत्तराधंको श्रलग श्रलग उद्धुत करिया हे । 


मणिक्यनन्दि-ये कुमारनन्दि भटरारककी तरद - नन्दिस्धके 
प्रमुख श्राचार्योमिं र । इनकी एकमात्र कृति परीक्तमुख हे जिसके 
सम्बन्धमें हम पदले प्रकाश डाल श्राए ह । इनक्रा समय श्वी शताम्दीके 
लगमग माना जाता है। म्रन्थकारने न्यायदीपिकामे , कदे जगह इनका 
नामोल्लेख क्रिया है । एक स्थान ८ ¶० १२० ) पर तो भगवान्‌ श्रोर 





१ देखो, जेनशिलालेखसं ° प° १५२; ३२१। 
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न्याय-दीपिका 


टट 

धमद्रारक जेते महनीय (न सहित इनके नामक्रा उल्लेख करके 
किया र₹। 

सन साय शराचायं वादिराजसुरिकी विशिष्ट उपाधि 
थौ जो उनके स्यद्रादविद्याके प्रभिपतित्व श्राय पाणिडत्यको प्रकट | 
करती है । आ० बादिराज शरपनी इस उपाधिसे इतने श्र भन्न एच तदसि 
जान पड़ते ई कि उनकी इव उपाधिसे ही पाठक बादिराजसूरिको ता 
तेते ई। यदी कर्ण है फ न्यायविनिश्चयविवरणके सन्धिाक्यमं 
्याद्वादविद्ापतिः उपाधिक दवारा ही वे श्रमिषिति हुए ° | न्याय- | 
दपिकाकारने मी न्यायदीपिका £ २४ ग्रौर ७० पर इसी उपाधिसे 
उनका उल्लेख किया दै श्रौर ए० २४ पर तो इक्षी नामके साथ एक बाक्य. 
करो मी उद्धत क्रिया दै। मालूम हाता दे कि £्यायविनिश्चयः जेसे दुर्द । 
त्वन्थपर श्पना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलच्षमं ही इन्द गुख्जनें । 
थवा विद्वानों द्वारा उक्त गौखपूं स्याद्वादविद्याके धनीरूप उच पदवीः 
से सम्मानित किया होगा | वादिराजसूरि केवल श्रपने समयक महान्‌ ्‌ 
ता्बिकं ही नहीं ये, बल्कि बे सच्चे ब्रहद्क्त प्यं प्रा्प्रधान, 
वैयाकरणं श्चौर श्दवितीय उ कमि मौ ये? । न्यायवरिनिश्वयविवरणु 


पाश्॑नायचरित, यशोधरचरितः प्रमाणनिरणंय श्रौर एकीमाक््तेर । 


आदि इनक कृतियाँ हं । इन्दने श्रपना पाश्वेनाथचरित शकसम्त्‌ ६५५ | 
( १०२५६३० ) मे समाम किया हे । श्रतःये ईकरो ११ वीं सदु । 









पूवाद्धके विद्वान्‌ हं । | ्‌ 
१ इसका एक नमूना .इस प्रकार है--“इत्याचारयस्याद्राद विद्यापरि ्‌ 
, विरचिते न्यायविनिश्चयकारिकाविवरणे प्रत्यच्परस्तावः प्रथमः ॥- 
लि पत्र.३०६।। | 
२ "वादिराजमनु शाब्दिकिलोको वादिराजमनु ताकिंकसिंहः। 


वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु मन्यसहायः॥ __ .. 
-एकीभावस्तोत्न २६ | 


प्रस्तावना. 


२. अभिनव धमभूषण 


८ह 


प्रासङ्खिक- ॑ 
जैनसमाजने श्रपने प्रतिष्ठित महान्‌ पुरुषो-ती्ंकरो, राजाश्रो, 
श्राचार्यौ, भेष्िवरो, विद्वानों तथा तीथक्ेत्र, मन्दिरों श्रौर म्रन्थागायो 
्रादिके इतिद्रत्तको संकलन करनेकी प्रदृत्तिकी श्र बहुत इछ उपे 
एवं उदासीनता रखी है । इकीसे श्राज सब बु हते हए मी इस 
विषयमे इम दुनियाँ की नजो श्रकिञ्चन समभे जाते हं । यद्रि यह्‌ 
प्रकट है कि जेन इतिहासको समग्रो विपुलसगमे भारतके . कोने-कोनेमं 
सर्वत्र वियमान है पर वद विखरी हुई श्रसम्बद्धल्पमे पड़ी हुई दे । यी 
कारण हे कि जैन इतिहासको जाननेके लिये या उसे सम्बद्ध करनेके लिये 
श्रपरिमित किना श्राती ह श्रोर अन्धेरेम येलना पड़ता ह । 
श्रलन्नताकी बात है कि कुछ दूरदशीं भोमान्‌ शरोर विद्वान्‌ वगेका श्रव 
इस श्रोर ध्यान गया है ग्रौर उन्होने इतिह्यस तथा स्ाहित्यके संकलन 
श्न्वेषण श्रादिका क्रियात्मक प्रयलन श्रारम्भ कर दिया हे । 
द्राज हम श्रपने जिन अरन्थकार श्री श्रमिनव धमेमूषणका परिचय 
देना चाहते ह उनको जाननेके लिये जो कुछ साघन प्राप्त हं वे ययपि पुरे 
पर्याप्त नहीं ह । उनके माता-पितादिका क्या नाम था १ जन्म श्रौर 
स्वगवास कब, कहँ हुत्रा १ ग्रादिका उनसे कोई पता नही चलता है। फिर 
मी सौमाग्य श्नौर सन्तोषकी बात यही है कि उपलन्ध साधनोसे उनके 
प्रभावशाली व्यक्ति, गुरुपरम्परा, श्रौर समयका कु प्रामाणिक परिचय 
मिल जातां ह । श्रतः हम उन्दी शिललेल, अन्योल्लेख आदि साधनोपरसे 
गन्थकारके सम्बन्धमे कु कहनेके लिये परसत॒त हुए ह । ` 


्रन्थकार श्रौर उनके अभिनव तथा यति विशेषण -- 
इस अन्यके कत अरमिनव ध्मभूषण यति दे । न्यायदीपिकाके 


पहले श्रौर दूसरे प्रकाशके पुषिकावाक्योमं (यतिः विशेषण तथा तीसरे | 


न्याय-दीपिका 


2 

प्रकाशक युष्पिकावाक्यमे (छमभिनवः विशेषण इनके नामके साय पाये जात 
हं । जिसे मालूल होता है कि न्यायदीपिकाके रचयिता धम भूषण ब्भ 
नव श्रौर यति दौनों कहलाते ये । जान भता दे कि च्पने पूवत धम 
भूषणोसि श्रपनेको व्याइृत् करके लिये श्रभिनव' विरोपण लगाया द। 
क्यो भायः रेखा देखा जाता है कि एक नाम ग्रनेक व्यक्तियोमं श्रपते 
क जदा करनेके लिये कोई उपनाम रख लिया नाता है । श्रत: शय्रभिनव 
न्यायदीपिकाकारका एक व्यावत्तक विशेषण या उपनाम समभना चाहिए। 


सैनसाहित्यमे एसे श्नौर मी कई द्राचायं हुए ह जो ग्रपने नामके साय ग्नि 
ते ह । जसे श्रभिनव परिडताचायं' 


नव विशेषण लगते हुए पाये ज 
( शक० १२३३ ) श्रमिनव भरतमुनिः श्रमिनव शगुणमदब्र* श्रो 


न्रभिनव परिडतदेव न्रादि । ग्रतः पूववर्तीं श्रपने नामवालोसे म्या 
के लिये श्रमिनवः विशेषरकी यह एक परिपाटी हे । “यतिः विशेष्‌ 
तो स्पष्ट ही रै क्योकि वह सुनिके लिये प्रयुक्त किया जाताहे। श्रमिः 
नव धर्मभूषण त्रपने गुर भीवद्ध॑मान मड्धारकके पट्के उत्तराधिकारी हुए 
थे ग्रौर वे कुन्दकुन्दाचायकी श्राग्नायमे हुए ह । इसलिये इस विशेषणे 
द्वारा यह मी निर्भरानतं ज्ञात हो जाता है कि ग्रन्थकार दिगम्बर जेन मुनि 
थे श्रौर मद्यारक नामसे लोकविश्ुत ये^। | 





१ देखो, शिलालेख० नं० ४२१। २ देखो, जेनशिलालेखसं° ¶० 
२०१, शिलाले १०५ (२४५) । ३ देखो, “सी. पी. एण्ड बरार कैटलागं 
रा० ब° हीरलालद्वारा सम्पादित । ४ देखो, जैनशिलालेख सं° ¶० ३४५ 
शिललेख नं° ३६२ ( २५७) । 

५ “शिष्यस्तत्य गुरेरसीद्धमभूषणएदेशिकः। 

मदट्ारकमुनिः श्रीमान्‌ शल्यत्रयविवजितः || 
॑ -विज्यनगरशिला० न° २। 





` प्रस्तावना १ 


धर्मभूषण नामके दूसरे विद्वान्‌ 


ऊपर कदा गया है किं अ्रन्थकारने दूसरे पूर्ववतीं धर्मभूषणेसि 
मिन्नत्व ख्यापित करनेके लिये श्रपने नामके साथ श्रभिनवंः विशेषण 
लगाया दै । ग्रतः यहाँ यद बता देना ग्रावश्यक प्रतीत होता है किं जेन 
परमरामे धर्मभूपण नामके श्रनेक विद्वान्‌ हो गये ह । एक धमेभूषण 
वे ह जो भद्रक धमं चन्रके पदट्टपर बैठे थे श्रौर जिनका उल्लेख वरार- 
्ान्तके मूत्तिलेखोमे बहुलतया पाया जाता हे १ । ये मूत्तलिख शकसम्बत्‌ 
१५२२, १५३५, १५७२ ग्रौर १५७७ के उत्कीणे हए ह । परन्तु ये 
धरमभूषण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हं । दूसरे धमेमूषण वे हं 
जिनके श्रदेशानुसार केशववरणीने श्रपनी गोम्मटसारकी जीवतत्वप्रदी- 
परिका नामक रीका शकसम्बत्‌ १२८१ ८ १३५९ ३० ) मं बनाई है२। 
तीसरे धमेभूषण वे है जो श्रमरकीततिके गुर थे तथा बिजयनगरके 
शिलालेख नं० २ मे उल्लिखित तीन धमभूपणोमें पहले नम्बरपर जिनका 
उल्लेख है श्रौर जो ही सम्भवतः विन्ध्यगिरि पतक शिलालेख नं १११ 
(२७४)मे मी ग्रमरकीरसिके गुरुरूपसे उल्लिखित हं । यदा उन्हे कलिकाल- 
सर्वज्ञ मी कदा गया है । चौथे ध मेभूषण वे ह जो श्रमरकीततिके शिष्य 
भ्रौर विजयनगर शिलालेख न° २ गत पहले धमेभूषणके प्रशिष्य ह 
एवं सिहनन्दीवतीके सधर्मा है तथा विजयनगरके शिलालेख नं० २ ऊ 
११बे पद्मे दुसरे नं० के धर्मभूषणके रूपमे उल्लिखित हं । 








१ 'सहलनामाराधनाः के कत्ता देवेन््रकीत्तिने मी सहखनामाराधना' 
म इन दोना विद्धानोंका श्रपने गुर श्रौर परगुखरूपसे उल्लेख कया हं । 
देखो, जेनसिद्धान्तभवन श्रारासे प्रकाशित प्रशस्तिसं° १० ६४। 

२ देखो, डा ° ए० एन० उपाध्येका “गोम्मटसारकी जीवतस्व- 
परदीपिच्छा टीकाः शोर्पक लेख “अनेनकान्त' वघ ४ किरण ११० ११८। 
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९२ ल्याय-दीपिका 
्नधकार धर्मभूषण अर उनक युरूपरः पररा-- 
रसवुत ग्रन्थक कत्त धमे भूषण उपथृक्त धमभूषणसे मिन्न है शौर 
जिनका उल्लेख उसी विजयनगरके शिललेख न° २ म तीसरे नम्बर 
< गाङ स्थानपर है तथा जिन्हं स्य्टतय। श्रीवद्धमान मद्ारकका शिष्य 
बतलाया है । न्यायदीपिकाकारने स्वयं त्यायदीपिकाके श्रन्तिम पच 
शरोर श्रन्तिम ( तीसरे प्रकाशगत ) पुष्पिकावाक्यमं द्रपने गुरुक नामं 


भवदमान मद्रक ग्रकट किया हे । मेरा श्रदुमान है कि मङ्गलाचरण 
पने मी उन्दने श्रीवद्धेमान' पदक्रे प्रयागद्माया वद्धंमान तीर्थकर श्रौर 


ग्रपने गुर बद्ध॑मान मद्रक दोनोको स्मर किया है । क्योकि ग्रो 
परापरगुरुका स्मरण करना उवथा उचित दही हे । भधमभूप्रर्‌ 
ञ्रपने गुरुके श्रत्यन्त श्रनन्यभक्त ये} वे न्यायदीपिकाके उसी श्रन्ति 
पच» श्रौर पुष्पिकावाक्यमे र कहते हँ कि उन्दं पने उक्त गुखुकी पाप 
ही सरस्वतीका प्रकर्ष ( सारस्वतोदय ) प्रात द्रा था श्रार उनके चरणो 
की स्नेहमयी मक्ति-तेवासे न्यायदीपिकाकी पूणता हुड है । ग्रतः मङ्गला 
चरणपद्यमे अपने गुर वद्ध॑मान म्टारकका मी उनके द्वारा स्मस्ण कि 
जाना स्व॑था-सम्भव एवं सङ्गत हे । 
विजयनगरके उस शिललेखमे जो शकसम्बत्‌ १३०७ (१३८५ ई१) 
म उत्कीणं हृश्रा है, अन्थकारकी जो गुरुपरम्परा दी गई है उसके सूच 
शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी च्च पयको यहाँ दिया जाता हे - 
“'यत्पादपङ्कजरजो रजो हरति मानसं । 
स जिनः भयसे भूयाद्‌ मूयते कर्णालयः ॥२१॥ 
भमलरमगाम्भीरस्याद्वादामोषलाञ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलाक्यनाथस्य शाषनं जिनशासनम्‌ ॥२॥ 
नि ~ ~ 
` - १-२ देलो, ¶° १३२। | 
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श्रीभूलसंवेऽजनि नन्दिसंघस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणणेतिसंशः 1 
तत्रापि सारस्वतनाग्नि गच्छे स्वच्छाशयोऽमूदिह पद्मनन्दी।३॥ 
श्राचायैः कुन्दकुन्दाख्यो वक्रम्रीवो महामुनिः । 

एलाचा्यो दधपिच्छं इति तन्नाम पञ्चधा ॥*॥ 
केचित्तदन्वये चासमुनयः खनयो गिरम्‌ | 

ज्ञलधाविव रत्नानि बभूधुदिव्यतेजसः ॥\५॥ 
तत्रासीच्चाख्चारित्ररत्नरत्नाङ्करो गुरः 1 
धर्मभूषणयोगीनद्रो मद्ारकपदांचितः ॥६॥। 

माति भ्रको धमभूषणो गुणमृषणः। 

ययश कुसुमामोदे गगनं भ्रमरायते ॥७॥ 

शिष्यस्तस्य ारोरासीदनर्लत्तपोनिधिः ~ 
श्रीमानभरकीर्यायो देशिकामेसरः शमी ॥॥ 
निजपक्लपुरकव्रां घटयित्वाऽनिलनिरोधतो हदये । 
ग्रविचलितबोधदीपं तमममरकीसि भजे तमोर्णम्‌ ॥६॥ 
केऽपि स्वोर्द्रपूरणे परिणता विद्याविहीनान्तराः। 

योगीशा सवि सम्भवन्तु बहवः किं तेरनन्तेरिह ॥ 

धीरः स्फूजैति दुजंयातनुमदध्वंसी गुेरूजित- 
राचायोऽमरकीसिशिष्यगणथच्छीसिंहनन्दीत्रती ॥१०॥ 
्रीधमेभूषोऽजनि तस्य पट श्री सिहनन्धावशुरोस्सधमा । 
द्धारः श्रीजिनधमंहम्यस्तम्भायमानः कुमुदेन्दुकीततिः ॥१२१॥ 
पदे तस्य मुनेरासीदरद्धं मानमुनीश्वरः । 
भरीसिहनन्दियोगीन्द्र चरणाम्भोजषट्पद्‌ः ॥२२॥ 
रिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धमे भूषरएदेशिकः। 

भट्ारकषएनिः भीमान्‌ शल्यत्रविवजितः ` ॥१३ | 


इन पमं शरभिनव चमंभूषक इल मकार ुरपरणय + -------- धर्मभूषणकी इस प्रकार गुखुपरस्परा अतलाई गै हैः-- 
१ इतक रसिक लेलमे १५. प श्रौर ई जिनमे राजवंशका दी वणन हे । 





नथाय-दीपिकां 
ननदिसङ्ग-बलात्कारगणके सारस्वतगच्छमे 
पद्मनन्दी (ङन्दङुन्दाचाय) 
धर्मभूषण भंटरारक 1 
अमासि (जिनके शिष्योकरि शिंचंक-दीत्तक 


व्रती धे) 
शओीषर्ममूषणं भद्रक 11 (सिंहनन्दीत्रतीके सषमां) 


वद्धैमानमुनीश्वर ( सिंहनन्दीत्रतीके चरणसेवक ) 


| . 

धर्मभूरपण यति 111 ( अन्थकार ) 
थह शिलालेख शकतम्बत्‌ १३०७ मं उत्कीणं हूच्रा है । इसी प्रकार 
छ एक शिलालेल १ नं ० १११ ( २७४ )का है जो विन्ध्यगिरि पवतके 
द्मखणड वागिलके पू्वकी श्रोर श्थित च्यानपर खुदा श्रा है श्रौर ज 
शंकं सं° १२९५ उत्कीणं हृश्रा है । उसमे ईस प्रकर परम्परा दी 


गई है :- 


१ “श्रीमत्परमगम्भीर~स्याद्रादामोषन्लाञ्छनं । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासं जिन-शासमं ।१॥ 

भीभरूल-संङ्गपयः पयाधिवद्धनेसुधाकराः श्रीबलात्कारगणकमल-कंलिंका- 
कलाप~विकचनं.रिवाकराः" ° वनवा" " 'तकीरसिदेवातस्शिष्याः राय-भुज 
युदराम ˆ" ˆ “ श्राचाय्य महा-वादिवादीश्वर राय-वादि~पितामह सक्तः 
निद्वजन-चंक्रवत्ि देवेन्द्रविशाल-कीत्ति-दैवाः तर्णिष्याः म्यक 
शशमकरचिदेवास्तरिष्याः कलिकालनसनवममदयरक-धम्भं भूषणदेवाः 
तलगिष्याः शरी्च॑मेरकीस्याचा््याः तंस्गिष्याः मालिर्वा- - -ति-ठपाणां प्रथ- 
भानिल्ल ° ° ° भरित नुतं-पा" ००००० ००००० भ्यमुल्लासकर °“ ०५ 
दमक चाय्यपहूविपुलायाचला“ " * करा-मार्चडमगडलानां . भद्रक । 


४ 
मूलवर्जं? 








धरस्तावना ` १ 
= धूलंसंघ-बलात्करगणं 

कीति ( वनवाविके ) 

देवेन्द्र विशालकीत्ति 

शुभकीसिदेव मश्रकं 

धर्मभूषणदेवा 

 श्ममरकीति श्रंचयि 
धमभूषणएदेव : 1] 


 बद्धंमानस्वामी 
इनं दोनों लेखको मिलाकर ष्यानसे पदनेसे विदित हता हे किं 
श्रयम्‌ घर्ममूषण, श्मरकीति श्राचायै, घरमभूषण द्वितीये शरोर बद्धमानं 
थे चार विद्वान्‌ सम्भवतः दोनोके एक ्टी ह । यदि मेरी यह सम्भावनां 
डीक है तो याँ एकं बात ध्यान देने योग्य है वैं यह किं विन्ध्यगिरिके 
लेख (शंक १२९५) वंदमामका तो उल्लेख है पर उनके शिष्य (पके 


उत्तराधिकारी) तृतीय धर्मभूधणका उत्लेख नदीं है । जिससे जान पड़ता ` 


है करि उस समय तंक तृतीय धर्ममूषणु वद्धमानके पदाधिकारी नदीं बनं 


सके होगे श्रीर इसलिये उक्त शिलालेखमे उनका उत्लेख नहीं श्राया । 
र 


ध्मभूषणदेवामां“ "ˆ" तत्ा्थ-वादिवदधमान-दिमाशन ˆ" बद्धेमान- 
स्वामिना कारितोऽहं [यं] श्राचायाणां `ˆ“ स्वस्तिशकर-वप १२६५ परि+ 
धाबि संबरसर वैशाख-शुद्ध ३ धुधवारे ॥*-उदुत जे मशि ०९०२२३२। 


१ प्रो° हीरालालजीने इनकी मिषंया ब॑नवाईै जानेका `समय `क 


` स्रत १२६५ विया ३ । देखो, शिलालेखसं° ¶० १३३ । 
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$ १२ वर्षं बाद शक सं° १२०७८१३८५ ६०) 
४ ५. उल्लिखित शिलालेख न° २ में उनम 
( कृतीय घमभूषण 8 मोल्लेखं हे । श्रतः यह " 
्रदमान होसकता है किं वे द्मपन वर्धमानक पदाधिकारी श 
छत्‌ २२६५ से ११०५ मे कसी समम बन उ ® ^ । र द श्र नन 
धर्मभूषणके सातात्‌ गुद ्रीवद्ध॑मानभुनीश्बर रीर म्शुरं द्वितीय षम- 
भूषण थे । न्रमरकीतिं दादायुरु ग्रौर परयमघमयू 4 थे। श्रोर्‌ 
इसी मरेख्वालमे उन्हे दरपनेइन पूवव पूजय भ्गुऽ(दवितीय धमभेषय्‌) 
तथा परदादागुरं (धथमधरमभूषण)ते पशचारती एव नया चतलानक हिमे 
तरपनेको व्रभिनव विशेषणसे विशेषित क्या जान पडता है। जो कुह, 
धह ्रवश्य है किं वे श्रपने गुरके प्रमावली ग्रौर मुख्य शिष्य थे । 


९६ 


का) दष्टतग्रा ग 


समय-विचार-- ^: 
यद्यपि श्रमिनव धर्मभूषणकी निश्चितं तिथि बताना कठिन है तथाप 
जो श्ाधार प्राप्त है उनपरसे उनके समयका लंगमग निश्चय होजाताहै। 
ध्रतः यद्य उनके समयका विचार फिया जाता है । 
विन्ध्यगिरिका जो शिलालेख प्रास है वह शक सम्वत्‌ १२९५ क 
उत्कीणं श्रा ई । मे पहले बतला ्राया हँ कि इसमे प्रथमं शरोर द्वितीय 
न दो ही धरमभूषणोका उल्लेख है श्रौर द्वितीय धमेभूषणके शिष्य 
बद्धंमानका श्रन्तिमरूपसे उल्लेख दै । तृतीय धमभूषणका उल्लेखं 
उसमें नदीं पाया जाता। मरो° हीरलालजी एम. ए. के उल्लेखानुसा 
दवितीय धर्मभूषणकी निषद्या (निःसह) शकसं° १२६५मे बनवाई गई दै। 
भरतः द्वितीय धमभूषणका -रस्तितरसमय शकसं १२९५ तकः समभन 
चादिए । मेर श्रनुमानं है कि केशववणौको श्रपनी ` गोग्मटसारकी ` जीव॑ 
तत्तपरदी पिका टीका बनानेकी प्रणा एवं श्ादेश जिन धमेभूषणसे मि 
षे धमेभूषण भी यही दवितीय धरमभूषण होना चाहिये । क्योकि इनके 
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टका समय यदि २४ वषं भी हो तो इनका पड ्ेठनेका समय शकसं° 
१२७० लगभग प्च जाता है उस समय या_ उसके उपरान्त केशव 
वरयीको. उप्यक्त टीकाके लिखनेमं उनसे श्रादेश एं प्रणा मिलना 
द्रसम्भव नदीं है । चकि कशवव्णौनि श्रपनी उक्त टीका शकसं° १२८१ 
भ पूरं की है । ग्रतः उस जेसी विशाल टीकाके लिखनेके लिये ११ वषं 
जितना समयका लगना भी श्रावश्यक एवं सङ्गत है । प्रथम व तृतीय 
घर्मभूषण केशववर्णाकि टीकापेरक प्रतीत नदीं होते । स्योकर तृतीय 
धर्मेभूषण जीवतच्वप्रदीपिंकाके समा्षिकाल ( शक० १२८१ ) से 
करीब १६ व वाद्‌ गुरुपड्के अरधिकासै हुए जान पड़ते ह श्रोर उस 
समय वे प्रायः २० वैके होमे । श्रतः जी° त° प्र के रचनारम्भमय- 
मरे तो उनका श्रस्तित्व ही नदीं होगा तथ वे केशववर्णाकि टीका-प्रेरक केसे 
हे सक्ते १ न्रोर प्रथम धर्मभूषरण मी उनके टीकाप्ररक सम्मव प्रतीत 
नदीं होते । कारण, उनके पटपर श्रमरकीतति श्रर ` श्रमरकीततिके पपर 
द्वितीय धर्ममूषण (शक० १२७०-१२६५) बेठे ह । श्रत: अ्रमरकीपिका 
पटृसमय श्रनुमानतः शकसं° १२४५१२७० श्रौर प्रथम धममूषणएक 
शकसं० १२२०-१२४५ हाता ई । एसी शालतमे यह सम्मव नदीं ह कि 
प्रथम र्म॑मूषण शक १२२०-१२५४५ में केशववरणको जीवतत्प्रदीपिकाके 
लिलनेका च्रादेश्च दे श्रौर बे ६९१ या ३६ बरं जैसे इतने बड़े लम्बे 
समयमे उसे पूं कर । श्रतष्टव यही प्रतीत होता है कि द्वितीय धमभूषण 
(शक० १२७०-१२६५) ही केशबवर्णी( शङ° १२८१ )क उक्त टीका 
लिखनेमें परक रहे ई । श्रस्वु । 
पीद्धे मे यह निर्देशः कर त्रया हू कं वतीय धमेभूषण ( अन्थकार ) 
शकसं° १२६५ ओर शकसं° १३०७क मध्यमे किसी समय अपने वड 
मानयुरुके.पडपर श्रासीन हृष, ह । अतः यदि वे पपर बेरनेके खमय (करी 
शक> १३०० मे) २० वषके हो, जेखा किं सम्भव है तो उनका जन्ममय 
कसं १२८० (१३५८६०)के करीब होना चाण । विजयनगर साघ्नाञ्य- 





त्याय-दीपिका 


६८ 
- की पत्नी भीमादेवी. जिन वद्धमानगुरके 
त १ जिर श्रपना गुर मानते थे तथा जिनसे 
र सैनधर्मकी ्रतिशय प्रभावनामें प्रत रहते ये वे यही तृतीय 
धरमम॑मूषण काकार ह। पद्मावती -वस्तीके एक लेसवसे ज्ञात होता ह 
कि“्तजाधिराजपरमेश्वर देवराय प्रथमः वद्ध॑मानमुनिके . शिष्य ध्मभूषर 
चरणों नमस्कार किया करते ये ।' इसौ 


गक, जो बड़ विद्वान्‌ य, चरणा म 
इति समर्थन शकसं° १४४० मं ग्रपने 'दशमक्त्यादिमहाशाख्र'को समाप 


करनेवाले .कवि . वद्धमानमुनीन्रके इसी ग्रन्थगत निम्न श्लोकसे. म॑ 
होता हैः-- | 4 क 
(राजाधियाजपरमेश्वरदेवरायभूपालमोलिलसदात्रसर। जयुमः । 

ओवद्धेमान  श्रीधमे भूषणसुखी जयति चमादथ्ः'॥' 
यह अविद्ध दै कि विजयनगरनरेश प्रथम देवराय दी. राजाधि. 
राजपरमेश्वरः की. उपाधिसे भूषित थे । इनका राञ्य-समय सम्भवतः 
१४१८ ० तक ,.रहा दै. स्यो द्वितीय देवराय ई०.१४१६ से १४५६ 
तक माने जाते, हउ । ग्रतः इन उल्लेखोसे यद. स्पष्ट . दै -कि वद्धमानक 
शिष्य धरम॑भूषण तृतीय (्न्थकार) ही देवराय प्रथसके द्वाराः सम्मानित 
४ | प्रथम श्रथवा द्वितीय :घमेमूषरण. नक; क्योकि वे वद्धमानके शिघ 





९ प्रशस्तिसं° १० १२५से उद्धुत । २-३ देखो, डा भास्कर आनन्द 
 सालेतोरका ^1/60126981 [अ 7..300-307 । मालूम न 
डा सा० ने दवितीय देवराय (१४१९-१४४६०)की तरह प्रथम देवरयः 
के समयका निर्देश क्यों नी किया १ ४ डा० सालेतोर दो ही धममूषर 
मानते ई श्नौर उनमें प्रथमका समय १३७८ ३० श्रौर दूसरेका १ 
१४०३ बतलाते ह तथा वे इस भेले पड़ गये ह किं कोने 
धूमभूषण॒का सम्मान देवराय प्रथमके दवारा हन्ना था १ ( देखो, ॥ 11 
यावल्ञ जेनिऽ्म ° ३०० ) । मालूम होता है किं उन्द विजयनगर 





` प्रस्तावना व 


ज् े । मथम धमसूप्रण तो श्ुभकीरतिके श्रोर द्वितीय धमभूषण श्रमर- 
करीसिके शिष्य थे । श्रतएव यह्‌ निश्वयपूवेकं कहा जा सकता हे किं अ्रमि- 
नव धर्मभूषण देवरायपरथमके समकालीन ह । श्रथोत्‌ अन्थकारका 
्नन्तिमकाल ३० १४९८ होना चाहिये । यदि यहं मान लिया जाय तो 
` उनका जीवनकाल ३० १३५८ से १४१८ ई° तक समभना चादिये। 
- श्रमिनव धर्मभूषरण जसे प्रभावशाली विद्धान्‌ जेन साधुके लिये ६० वषंकौ 
उम्र पाना कोई उ्यादा नहीं है । हमारी सम्भावना यह भी है कि वे 
देवराय द्वितीय १ (१४१६-१४४६ ई०) श्रौर उनके शरे्ठि सेकप्के- दवारा 
मी प्रुत रदे हैर । हो सकता हे कि ये ्रन्य धर्म॑भूषण हों । ज हो, इतना 
श्रवश्य है कि वे देवराय प्रथमके समकालिक निश्चितस्पसे! हं ¡ ` 
्न्थकारने न्यायदीपिका (पर २९)मे अालिशाः' शब्दो के साथ सायण- 
ॐ सर्वदं नसंगरहसे एक पंक्ति उद्धूत की हे । सायणका समय शकष” 
१३बी शताब्दीका उत्तराधं माना जाता है । क्योकि शकं १२१२का 
उनका एक दानपत्र मिला रै जिससे वे इसी समयके विद्वान्‌ ठरते ई । 
न्यायदीपिकाकारका "बालिशाः पदका प्रयोग उन्दं सायके समकालीन 
हेनेकौ श्रोर संकेत करता दै! साथ ही दोनों विद्धान्‌ नज्ञदीक दी 
नदी, एक ही जगह--विजयनगरके रहनेवाले मी ये इसलिए यह पूरा 
सम्भव है कि घर्मभूषण श्रौर सायण समलामयिक होगे । या १०-५ वषं- 
गे पीके होगे । चरतः न्यायदीपिकाके इस उल्लेखसे मी एवोक्त निधा- 


रित शक सं० १२८० से १३४० या ई° १३५८ से १४१८ समय ही सिद्ध 


हि 1 
~ = जाताः क = क जक = = = क चकत = क `क रिय 


ू्क्त.शिलालेख नं ०२ श्रादि प्रास्त नीहो स्का। श्र वे इस 
निष्कषपर न पर्हचते । ८ | 

+ प्रशास्ति ०० १४५ इनका समय ई १४२९१४५१ दिया दे। 
२. इसके लिये जैनसिद्धान्तमवन श्रारासे प्रकाशित प्रशस्तिसं° में परिविय 
कराये गये वदध'मानयुनीनद्रका ष्दशमक्त्ादिमदाशाल' देखना चाहिय । 
३ देखो, स्ैदशेनसंग्रहकी -भस्तोवना १० ३२ । 





























९५० न्याय-दीपिका 
= |: रथात्‌ ये ईलाकी श्न सदीरकेः उत्तराधं श्रोर श५बी संदी 


दके विद्वान्‌. ई । 
ध के° बी° . पाठक ग्रोर युख्तार सा इन्दे. शकसं ° १३०७ (३१ 


३८५) का विद्वान्‌ बतलाते ह" जो विजयनगरके पूर्वोक्त शिलालेख ° 
२ जगुस सामान्यतया ठीक है । प्रन उपयक विशेष विचरसे ई 
९४.२८ तक इनकी उ्तरावधि नित दती है । ० सतीशचन्दर विवा 

भूषण हिस्टरी श्राफ दि मिडियावल स्कूल ॐ इंडियन लोजिकःमे इन 
१६०० 4. 9. का विद्वान्‌ सूचित करते हं । पर बह ठीके नदीं है । चेव 
कि उप्यक्त विवेचनसे प्रकट है । मुख्तारसा° ने भी उनके इस समब 
गलत ठहरावा है | 


-. व्यज्गित्वः ओर. कायं - 
आचार्य धर्मभूषणके भ्रमाव एर्व व्यक्तित्वसूचकं जो उल्लेख मिले 


, ह उनसे मालूम हेता हैः कि वे श्रपने समयके ससे डे प्रभावक -बोर 
व्यक्वित्वशाली जेनर ये । -प्रथमदेवराय, जिन्हे राजाधिराजपरमेश्वरर 
` उपायि थी धमेभूषणके चरणोमं मस्तकं सुकाया करते येउ | पदमव 
वस्तीकेः शासनलेखमें उन्दै वडा- विद्वान्‌ श्वं वक्ता प्रकट किया गया ह 
+ ' साथमे मुनियों श्रौर राजाश्रोसे पूजित बतलाया है * । इन्होने विजयनगख 
राजघरानेमे जेनघरमंकी श्रतिशय प्राभवना की है । मै तो समभता हः 8 
 इस,राजघरानेमे जो जेनधमकी महती प्रतिष्ठं हुई है उसका विशेष भय इद 
. श्रभिनव धमभूषणजीको है जिनकी विद्वत्ता श्रौर .प्रभावके सब कायतलंये। | 
इससे स्पष्ट हे किः ग्रन्थकार श्रसाधारण्‌ प्रभावशाली व्यक्तिथे। ` 

जेनध्मकी प्रमावना करना उनके जीवनका त्रत था ही, किन्तु प्रयः 
. स्चनाकायमे भी उन्हनि अपनी श्रनोखी शक्ति श्रौर विदधत्ताका बहव 
सन्दर उपयोग किया ह । श्राज हमे उनकी एक ही श्रमर स्वना प्राप 
त्रोर वह श्रकेला यही पस्त॒त न्यायदीपिका है । जौ जेनन्यायकैः वाङ्म | 
अपना विशिष्ट स्थान रखे हुए ह श्रौर अन्थकारकी धवलकीतिंको श्रचुर 


१-२ स्वामी समन्तभद्र १.१२६। ३-४देखो,"मिडियावंल जेनिउम्‌'¶,२६ 


प्रस्तावनां १०९१ 


क्षमायै हुः है । उनकी विद्धत्ताका प्रतिविम्ब उसमे स्पष्टतया ग्रीलोकित हो 
रहा है । इसके सिवाय उन्होने श्रोर मी कोई रचना की या नहीं इसका कुदं 
भरी पता महीं चलता है। परमे एक सम्भावना पहिले कर श्राया ह कि 
कारुए्यकलिका भौ ्रन्थकारकी द्वितीय स्वना होना चादिं । क्योंकि वहो 
इस ग्रन्थका इस प्रकारसे उल्लेख किया है कि जिससे लगमे लगता है किं 
्रन्थकारं श्रपनी ही दूसरी रचनाक देखनेका इङ्खित कर रदे रई । यदि 
तचमुचमं -यह ग्रन्थ ग्रन्थकारकी रचना ह तो मालूम होता है किं वह न्याय 
` दीपिकासे भी श्रधिकं विशिष्ट एवं मदत्वपूणं अन्ध होगा । ग्रन्वेषकोंको इस 
भहस्वपूणं म्रन्थका श्रवश्य ही पता चलाना चाहिए । 
अन्धकारक प्रभाव श्रौर कायतेत्रसे यह भी पायः मालूम होता है किं 
` उन्होने कणांटकदेशके उपयुक्त विजनगरको ही श्रपनी जन्म-मूमि बनायी 
होगी श्रौर बीं उनका शरीरत्याग एवं समाधि हई होगी । क्योकि वे गुर 
परम्परासे चले श्राय विजयनगरके भश्रकी परपर श्रासीन हुए-ये । यदि यहं 
 -ठीक हतो कहना होगा कि उनके जन्म श्रौर समधिका स्थान भी विजयनगर 
 है। 
¦ उपसंहारं ` | 
इस प्रकार ग्रन्थकार श्रभिनव धमंभूषणं श्रौर उनकी प्रवत श्रमर 
छृतिके सम्बन्धमें एेतिहासिक ृष्टिसे दो शब्द्‌ लिखनेका प्रथम साहसं 
` किया । इतिहास एक एेसा विष्य है जिसमें चिन्तनकी श्रावश्यकता हमेशा 
बनी रहती है श्रौर इसीलिये सञ्चा रतिष्टसिकं श्रपने कथन एवं विचारको 
परिपूरं नहीं मानता । श्रतः मैने ऊपर जो विचार प्रस्त करिया है उसकी 
` कसौटी भी यही है । इसलिये सम्भव है कि धमभूषणजीके एेतिहासिकं 
जीवनपरिचयमें श्रमी परिपूणंता न श्रा पाई हो| फिर भी उपलन्ध 
साधनोंपरसे जो मेरी सममे श्राया उसे विद्रानोकै समर्‌ विशेष विचार- 
के लिये प्रस्तुत कर दिया । इत्यलम्‌ | 


चेत्र कृष्णा १० बिं २००२] ` = क्ोिया 
। ठ न्णा १० १००२  द्रवारीलाल जेन, कोटा 
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*श्रीवद्धमानमहेन्तं नत्वा बाल-मबुद्धये ! 5 इ “4 


"जु कारव, सो ता क ब == च ऋका चकः वक 


पिरच्यते पित-स्ष्ट-सन्दभे-न्यायदीपिका ॥1९॥ ‹ 


~ ऋ ~ ज त ज ज जाः = ~ च णयः = = =, जा जि = नाः" नानाता क 


ˆ # प्रकाशाख्य-रिप्पणम्‌ % 
महावीरं जिनं नत्वा बालानां युख-बुद्धये । 
'दीपिकाय विशेषाथेः श्रकाशेनः प्रकाश्यते 11१ 
१ प्रकरणारम्ते, स्वक़ते्िविघ्परिसिमाप्त्यथम्‌ > शिष्टानासरिपाल- 
नाथम्‌ > शिप्यशिक्ताथंम्‌ > नास्तिकतापरिदाराथम्‌ › कृत्ताप्रकाशनाथ 


वा ग्रकरणकारः श्रीमदमिनेवध्मभूपरणनामा यतिः स्वेषटदेवतानमस्कारासिक 
मङ्गलं विदधाति--श्रीवद्धेमानेति। 


" $ 
| ^ + 


8 - ~ + - ग 
क 4 ० ` ककव कव 


काका ककत व क का 


स्थाय-दी पिरका 

` श्रीबर्मानमहैन्तं चविशत्तम ॥ स \ 
भया~-शरनन्चदटयसर्पान्तङ्लदणया समवधर ए 1 ` माचा 
च लद्म्या- वधमान: परम्रकं प्राप्तः, अदन्‌ परमाहतसमूह- 
७ ९ वालानां 

सतम्‌ । नत्वा नमख्कृत्य । कायवाङ्मनः! त्रिशुद्धा भ्रणम्येत्यथः। ु 
मन्दबुदधीनाम्‌। बालालिविधाः ्रक्ताः--मतिकृताः› कालकृताः, शरीरपरि- 
मारङ्ताश्चेति । तत्रह मतिकृता वाला गृह्यन्ते नान्ये तेषां व्यभिचारात्‌ । 
कथिदषटवर्रयोऽपि निखिल्ानसंयमोपधनः सवज्ः कुञ्जका वा सकल्‌- 
शानो मवति । नं च तौ व्युत्ानरौ । श्रथ मिता प्रपि व्रालाः विज्ञ 
ति चैत ; उच्यते; श्रव्युत्य्न-संदिग्ध-विपय ग्रस्तास्तत्वानरहिता 


स | अधवा, रे य्ानभिज्ञस्ते तत्र बालाः । श्रवा ग्रहण ध्रणपरवो 
बाला न स्तनन्धथाः। श्रथवा अरधीतव्याकरण-काव्य-कोशा ग्रनषीत- 
न्यायशास्रा बालाः। तेषा प्बुद्धये प्रकर्भण संशयादिव्यवच्छेदेन बरोषा- 
थम्‌ । मितो मानयुक्रः परिमितो वा। स्पष्टो व्यक्तः । सन्दरभो स्वनाः 
` रत्यां सा चासौ (्यायदीपिका-प्रमाण-नयात्मको न्यायस्तस्य दीपिका 
` प्रकाशिक । समासते न्यायस्वल्पव्युत्यादनपर प्रन्थो ^्यायदी पिका" इति 
, भावः। -विरच्यते मवा धर्मभूषएवतिनाः इति क्रिवाकारकसम्बन्धः । 
नन्‌ मङ्गलं न करण्यं निष्फलत्वात्‌ । न दि तस्य॒ किन्च्फलमुप“ 
लभ्यते । न च िर्विव्नपस्सिमाप्तिस्तकलमुपलभ्यत एवेति वाच्यम्‌ समा. 
स मङ्गलपलत्वानुपपरेः । तथा हि-मङ्गलं समार्प्ति प्रति न कारणम्‌+ 
्न्वय-व्यतिरेकन्यभिचाराभ्याम । सवै ह्यन्वयव्यतिरेकविधया कार्य 
कारशमावः समधिगम्यते । कारणसतवे का्यसत्वमन्वयः, कास्णामावे 
कर्यामावे व्यतिरेकः । न चेमो धकृत सम्भवतः, मङ्गलसत्वेऽपि मोक्ञमागे- 
प्रकाशा समाप्यदशनात्‌ । मङ्गलाभावेऽपि च परीक्ामुखादी समा 
¬ दशनात्‌ । ग्रतोऽन्वयव्यभिचारो व्यतिरेकव्यभिचारश्चः। कार्णसत्वेः कायाद" 
त्वमन्वयव्यभिचारः | कारणामावे काय॑सत्वं च व्यतिरेकव्यभिचार इतिर्न 
चेतसि विषयम्‌ ; मङ्गलस्य सफ़लत्वसिद्धः : निष्फलत्वानुधपचः । तग्रधा- | 
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सिद्ध, त्च फलं ग्रन्थारम्भे कतुद्ध दि श्रार्धमिदं कार्ये निविघतया - परि- 
समाप्यताम्‌ इति कामनाया श्रवश्यम्मावित्वात्‌-निर्विघ्नसमािः कल्प्यते । 
यचोक्तम्‌-्रन्वय-व्यतिरेकव्यमिचाराभ्यामिति, तदयुक्तम्‌ ; मोक्तमारमप्रका- 
शादौ विष्नवाहुल्येन मङ्गलस्य च न्यूनत्वेन समाप्त्यदशं नात्‌ । प्रचुरस्येव 
हि मङ्गलस्य प्रचुरविष्ननिराकरणकारणएत्वम्‌ । किञ्च, यावद्साधनसामग्य- 
मावां्न तत्र समाप्तिदशंनम्‌ । “सामग्री जनिका हि कायस्य नकं कारण- 
मः इति । तथा चोक्तं श्रीवादिराज्ञाचा्यः-“समग्रस्येव हेतुत्वात्‌ । श्रस- 
मम्रस्य व्यभिचारेऽपि दोषाभावात्‌! अन्यथा न पावकस्यापि ्रूमदेतुत्वमा्र- 
न्धनादिविकलस्य व्यभिचारात्‌ । त्मात्‌- 
्ाद्रन्धनादिसहकारिसमग्रतायां 
यद्रूस्करोति नियमादिह धूममग्निः। 
तद्रद्िशुद्धयतिशयादिसमम्रतायां 
निर्विषनतादि विदधाति जिनस्तवोऽपि ॥ 
न्यमयविनिश्चयवि° लि° प २ 
ग्रतो मोक्ञमागेप्रकाशादौ - कारणान्तराभावान्न परिसमातिः । ततो 


नान्वयव्यभिचारः । नापि परीत्तामुखादी व्यतिरेकन्यभिचारः, तत्र वाचि. 


कस्य निव्द्धरूपस्य मङ्लस्याकरणेऽप्यनिबद्धस्य वाचिकस्य मानसिकस्य कायि- 
कस्य वा तस्य सम्भवात्‌ । मङ्गलं हि मनोवचःकायमेदात्‌ विधा भिद्यते । 
वाचिकमपि निवद्धाऽनिवद्धरूपेण द्विविधम्‌ । यरोरेवोक्तम्‌--नाप्यसति 
तस्मिन्‌ तद्धवस्तस्य निबद्धस्याभावेऽप्यनिवद्धस्य तस्य परमगुरुगुणानुस्मरः 
त्मनो मङ्गलस्यावर्यग्भावात । तदस्तित्वस्य च तव्कायादवानुमानात्‌ 


भूमादेः प्रदेश[दिग्यवदितपावकायन्‌मानवत । मरङ्गलसामग्रावंकल्यस्य च 
कचत्तत्कायस्य वकेल्यादवानमानाद्धः माभावात तदुत्पादनसमथ द्हन्धभविा- 
नुमानवत !--न्याय विनिश्चयवि लि° १० २। वियाननदस्वामिभि- 


रपयक्तम्‌-^्तस्य ८ मङ्गलस्य ) शास्त्रे निबरदस्यानिव्रदस्य वा -बाचिकिस्य 


म 


न्ययि-दीपिको ५४ 


[ प्रमाण-नय-विवेचनस्य पीठिका | ४ 

§ १ , पश्ममाणनयैरधि गमः” इति महाशाखतत्त्वाथसुतम्‌ १-६]| 

रतत्खलु परमपुरुषाथे निःक्रयससाधनसम्यग्दशेनादि*विषय- 
भूतजीवादि"तस्वाधिगमोपायनिरूपणप र । प्रमाणनयाभ्यां हि 
विवेचिताः जीवादयः सम्यगधिगम्यन्ते । तद्रथतिरेकेणः 
जीवाद्यधिगमे प्रकारान्तरासम्भवात्‌« । तत ˆ एव जीवायधिग- 
मोपायभूतौ प्रमाणनयावपि विवेक्कव्यौ *१। तदटिवेचनपराः^२ 
प्राक्तनमन्थाः१उ सन्त्येव, तथापि ते2 कैचिद्धिस्वताः?*, केचिद 


मानसस्य वा विस्तरतः सं्तेपतो वा शस्त्रकारसवश्यं कर्णात्‌ । तदकरणे 
तेषां तत्करतोपकारविस्मरणादसाधुत्वपरसङ्गात्‌ ¦ . साधूना कृतस्योपकारस्या- 
निस्मरणमतिद्ध; । (न हि कृतमुपकारं साघवो विस्मरन्ति इति वचनात्‌ | 
_ न्राप्तपरी° १० ३ । परमेष्िगुणस्तोत्ररूपस्य मङ्गलस्य पुख्यावाप्तिरषम 
रधव॑षः फलमिति ठ ततम्‌ ।श्रतो ग्रन्थादौ मङ्गलमवश्यमा चरणौयमिति। 


-१ मोनशान्नाप्लामवेयम्‌ ।` र सूम्‌ । ३ चत्वारः पुष 
थाः- घर्मा्थकाममोत्ताः; तेषु परमः पुर्यां मोः स एव निश्रः | 
यरसमित्युच्यते । सकलप्राणिमिमुंख्यसाध्यस्वेना मीषटत्वान्मोक्तस्य परमपुरु 
पार्थ्मिति भावः । ४ ्रादिपरात्सम्यग्ञानं सम्यकूचासितरं च खय ते। 
१. श्रऋदिपदेनाऽजीवालववन्धर्भवरनिजरामोन्ततस्वानि गष्टीतव्यानि। £ 
थक्‌कृताः विश्लेपिता इत्यथः । ७ रयन्ते } ८ प्रमागनयाभ्यां विना। £ 
परमाण-नवातिरिक्तृतीयादिप्रकारस्यामावात्‌ । १० प्रकारान्तरासम्भवादेव। 
११ व्याख्यातव्यौ । १२ प्रमाश॒-नवव्याश्वानतत्पराः । १३ अकलङ्कादि 
प्रणीता न्यायविनिश्रयादयः । ‰४ प्रमेयकमलमातेर्ड-न्याय्ुद्‌ 


7 द्‌ शा गत्योः दिः पाटो नाल्ति। 2 पए मः मु परतिषु तः पाठो नारि 
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२. प्रमाणसामान्यप्रकाशः < | 
स्भीरा? इति न तत्र बालाना मधिकारःउ । ततस्तेषां सुसो- ्‌ 
पायेन४ प्रमाण-नयात्मकन्याय^ खरूपप्रतिवोधकशाख्राधिकार- 


सम्पत्तये प्रकरणएमिदमारभ्यते। ` ` 
[ ब्रिविधायाः परकर्णमदचतेः कथनम्‌ | | 
8 २- इह . दि मरमाण-नंयविवेचनसुदेश-लक्णनिदेश-परीक्त 
दरारेण< क्रियते । अनुदिष्टस्य ^“ लन्तणनिदंशानुपपत्तेः। अनिर्दि्- 
लक्षणस्य परीक्लितुमशक्यत्वात्‌ । अपरीक्कितस्य विवेचनायोगात्‌। 
लोक-शास््रयोरपि . तथैव ^° चस्तुविेचलप्रसिद्धेः। 





विमा \१.विवेक्तच्यनाममाच्रकथन ' रमुदेशः । (च्यितिक्ीणे--~ ॥ 





चन्द्र-न्यायविनिश्वयविचरणाद्यः। _ । 

१ न्यायविनिश्वय-प्रमाणसंग्रहशमरेकवात्तिकादयः। २ प्रोक्तलकत- 
शानाम्‌ । ३ प्रवेशः । ४ अङ्केशेन । ५ निपूवीदिणगतावित्यस्माद्धातोः 
` करणे घ्रञूपरत्यये सति न्यायशब्दलिद्धिः; नितरामियते ज्ञायतेऽथोंऽनेनेति 
न्यायः, त्र्थपरिच्छेदाकोपायो न्याय इत्यथः । स॒ च मरमाण-नयात्मक 
एव श्रमाणनयैरधिगमःः इत्याभिरहितत्वादिति, लक्षणपमाणए-नय-निरे 
पचतुष्टयात्मको न्याय इति च .1 लक्षण-पमाणम्यामथिद्धिरित्यतो लद््‌- 
शाग्रमाणे न्याय इत्यन्ये । पमाशेरथंपरी णं न्याय इत्येके । पञ्चा- 
चयववाक्यपरयोगो न्याय इत्यपि केचित्‌ । & न्यायदीपिकारख्यम्‌ । 
७ श्त प्रकरणे । ८ अत्रेदं बोध्यम्‌-उदृदेशस्य भयोजन विवेचनीयस्य 
वस्तुनः परिज्ञानम्‌ । लच्तणस्य व्यादृतति्यंवहारो वा प्रयोजनम्‌ । परी्ा- 
याश्च लक्ते दोषपरिहारः प्रयोजनम्‌ । श्रत ` एव शाखकराय उद्देश 
लक्तणनिदेश-रीक्ञाभिः शाख्पदृतति कुर्वाणा दष्टाः । & श्रकृतोदूदेश्य 
पदार्थस्य । १० उद्देशादिदरारेण । ११ उद्देशादिु मध्ये । १२ मिवेचन 


क 


“ ` योग्यस्य नाभमा्रनिरूपणं यथा ध्रटविवेचनप्रारन्ध घट एव -विवक्तव्ो 
भवति । 


= ~ 


अत्र लक्लणं ल्यं, शेषं तत्य लक्षणम्‌ । २ तत्वाथेवात्तिककाराः श्र 


स्याय-दीपिका 
1 ४ "परस्पर 
[त्तिकिकरप"" 


। ` तद्यते तल्लक्षणम्‌ | तत्त्वाथे- 
~ त्रत्मभूतमनात्मभूतं चति । त्‌ 


यदरसतुखर्पाुपरविष्टं तदुत्म> तदार्म भूतम्‌% यथाऽगनरौपएयम्‌ = । चौं 

हयग्ने: खल्पं उसदम्रिमनादिभ्या ठ्यावत्तयति । [8 तद्विपरीतम्‌ 

व दण्डः पुरुषस्य । दण्डिनिमानयस्युक्त हि द्र्ड 
नन 


ुरषानुप्मि एव पुरुं ` वयावत्तयतिं । ऽद्ाणयम्‌ " तासममूत 






















9१२५ 
क आ कतः च क कक 


? परस्परमिलितानां वसूनां व्याडत्तिजनकं यद्‌ तल्लक्तणमितिं मावः। 


मद्भश्कलङ्कदेवाः। ` “पादाः मद्रको देवः प्रयोज्याः पज्यनामतः ।' 
श्रा प० १। ३ समानधमाधारतया परस्परविष्रयगमनं व्यतिकर इति, एं 
यत्रान्योन्यग्यतिकरे सति, इति भावः । ४ परस्यरमिलितपदा थञ्याचत्तकार 
कण । ५ तयामध्ये !.६ कथंचिदविष्वकृभावाख्यतादातम्यसम्बन्धावच्छुन्नधम 
स्यात्मभूतलनणत्वम्‌ । ७ जलाद्भ्यः। = यद्रस्वुस्वरूपाननुप्रा्चष्ट तदनास 
भूतम्‌ । मवति हि दण्डः परुष्रश्य लन्नणम्‌> स च नाऽऽत्ममूतः, पुरुषादन्य 

पयुपलम्यमानन्व्रात्‌ । श्रत एवाप्मभृतलक्षणादनाव्मभूतलक्तणस्य मेदः। 

क थञ्चद्विष्वक्‌ भावारव्यसंयागादिसम्बन्धावच्छिन्नस्यानात्ममूतलन्तएवलम्‌। 


१० त्रद्र्डिनः सकाशात्‌ प्रथक्करोति | । 6 
ह ननद = 





[व १ 2 
प व तिकः 1 1 ज ` जः ज ज का 


क के 


नास्ति। 4 चेतिः द्‌ पनौ प्रादः| 3; 5 (तद्‌ .मःप्र मु प्रतिधु पाठः। 





स - १. प्रमाणंसामान्यपरकशः ७ 


अ्रेरोष्स्यमनास्मभूतं देवदत्तस्य दण्डः” [राजवा० भा० २-८] इतिं 1 
-~ई५ “साधारणम व च न लक्षणम्‌ इति केचित्‌?; तदनुप- 
ज्ञम्‌२; लदपर्सिजिचनस्य लक्तणएधर्मुयच लक्षणएधमवचनेन सामानाधिकरण्याभाव- 
श्रसङ्गात्‌3 ! दण्डादेरतद्धमस्यापि" लकणत्वाच। किन्राच्याप्ताभि- 





धानस्य लक्तणाभासस्यापि^ तथासात्‌ । तथा दि त्रयो लक्ञ- 





णामासभेदाः (खव्याधमवि्य््मुससभ डि चेति 1 तत्र लत्यंकदेश- 
च्त्यग्याघ्रम्‌, यथा गोः शावलेयत्वम। ` लंकयालच्यटृत्त्यतिव्याप्म्‌, 
यथा स्येव पशुम्‌ । बाधितलच्यवर्यसम्भविः यथा नरस्य 


विषाणित्वम्‌ । अत्र हि लद्येकदेशवत्तिनः युनरव्यापतस्यासाधारण- ह 


९ नैयायिकाः, देमचन्द्राचायां वा । २ तदयुक्तम्‌ सदौषतवात्‌। चर हि 
लक्तणस्य लक्षणे त्रयो दोषा सम्भवन्ति--श्रव्यािरतिव्याप्तिरसम्भवश्चेति । 
तन्न कंद्यधिवचनादिनाऽसम्मवो दोष ` उक्तः 1 दण्डदेसियादिना- 

व्याप्तिः प्रदर्शिता । किञ्चेत्यादिना चातिव्यापिः कथिता । एतच 
परिशिष्टे स्पष्टम्‌ । ्र्रासाधारणत्वं तदितराइ्तितवं ्राह्मम्‌ । लच्येतरा- 
` -बुत्तित्वमित्यथः। ३ सामानाधिकरण्यं दविधा--श्राथ शाब्द्ज्च । तत्रकािक- 
रणघ्त्तित्वमाथंम्‌, यथा रूपरसयोः । शा्दं त्वेकाथप्रतिपादकत्वे सति समान- 
विभरक्तिकत्वे भिनप्रबृत्तिनिमित्तानामेकस्मिन्नथ बृत्तत्वरूप वाः यया नीलं 
कमलमित्य्र । मक़ृते शाब्दं सामानाधिकरण्यं ग्राह्य वचनशच्दप्यागात्‌ । 
"वचनेन हि वचनस्य शान्द-सामानाधिकरण्यस्‌ । त्वासाधार्णधमवच 
नस्य लक्तणत्वेऽसम्भवि । शेषं परिशिष्टे दष्टन्यम्‌। ४ पुरुषानखाधस्णचम ¦ 
स्यापि--दण्डादिनं पुरुषस्यासाधारणधमस्तथापि लब््ण वतीति मावः 

५ सदोषलक्षणं लतणाभासम्‌ । & श्रसाधारणधमलात्‌ । ७ € 


-लचणं कियते ततलकं तमिनमलक्ं चेयम _ 


| १११ 


श्र 
ग श््र्ाधारणधमों लकणम इति म ष मत्योः पाठः। ` 


= न: जो जाः ऋ 


॥ 
| 


# 
। 
¶॥ 


न्याय-दीपिका ` 


धर्मल्मस्ति न'"तु लदयभूत मोमाव्रव्यावत्तंकत्वम्‌ । तस्माद्य- 
क्षमेवः लक्षणम्‌ , तस्य कथनं लक्तणनि्दराः। = , , 

$ &/ विरुद्धनानायुकतिमावल्यदौवेल्यावध्रारणाय प्रबतमानो 
विचारः पर्ता | सा खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं चेदेवं न स्यादित्येवं 


्रवत्तेते । न्ग 
8७. प्रमाणनयय दश सूत रणमिदारनी 
निदष्टन्यम्‌ । परीक्ता च *यथौचित्यं3 विष्यति । "उद्‌ शालु सारेण 


लक्तणकथनम्‌ इति न्यायात्परधानत्वेन° भ्रथमोदिष्टस्य मरमाण्य 


: ` तावल्लक्षणमनुशिष्यते< । ध 1 
१ गोलावच्छिन्नतकलगौः ।, २ उ््रतिकीणंवस्तुव्याड्तिदेतरित्येव । 
,*३ शलकितस्य लक्तणयुपयदते नवेति . विचारः परीक्ञा-( तकसं° पद” 
प॒० ५ ) | ४ श्रमानयैरधिगमः इति तत्वाथंसूजनस्य पूवो ल्लिसिति सूत्रे । 
भ्र यथावसरम्‌ । & उद शक्रमेणःयथोदर शस्तथा निर्देश इति मावः. । ७ गथ 
प्रमाणनययेमंध्ये ग्रमाणपेक्तया नयेस्याल्पाच्तरत्वात्प्रथमतस्तस्येबोद्‌ शः 
कत्त व्योऽत ग्रह भ्रधानत्वेनेति। ननु तथापि कथं प्रमाणस्य प्रधानत्वे 
येन प्रथमं तदुदिश्यत इतिः चेदुच्यते; प्रमाणस्याम्यर्दितत्यास्प्रधानत्वम्‌ ; 
ग्रभ्यद्ितत्वं च ्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रशत्त व्यं बहारदेतुत्वात्‌ ] यतो 
हि प्रमाणप्रकाशितेष्व्थषु नयग्रबृत्तिव्यंवदारदेतुमवति नान्येष्वतोऽभ्यर्हितव 
प्रमाणस्य । अथवा समुदायत्रिषयं -परमाणएमवयवविषया नयाः । तथाः . | ` 
चोक्तम्‌- “सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः?इतिः। 
--( तच्वाथवा १-& ) । ८ कथ्यते । | ए - 
1 मात्रस्य" इति द ग्रतिपाठः। 2 खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं न स्याः 
त्येवं" इति आ प्रतिपाटः। प मु प्रतिषु “नः पाठो नास्ति 3 यथोचितं 
दति द्‌ पतिषादः। ू ` , 


६ 9 / ` ^ १ 
१. प्रमाणस्ामान्यप्रकाशः ~ 1 
10 + ॥ 
८. > [शरमाणसामार््स्य लक्षणकथनम्‌] <) | 
ई म. सुम्यग््ञानं प्रमाणम्‌ । चत्र परमाण लद्यं सम्यगज्ञानत्वं * 


| गोरिव सास्नादि मत्वम्‌. रनेरि > अग्ने िौष्सयम्‌ । अतरः 
लक - रिवौष््यम्‌। अतरः 
तम्यकपदं संशयविपद्चयानभ्यवसायनिरासाय क्रियते, चप्रमाण- 





० > 9 9१ 


& ६. तथा दि-धिसद्धानेककोटिखंशि" ज्ञानं संशयः, यथा | 


= ज ` आ हक ऋ चक क 
स ज च = ककः चक 


स 

तद्विशेषस्य वक्रकाटरशिरःपाख्याद्‌ः साधकम्रमाणामावाद्नक- 
कोटथवलम्बित्वं ज्ञानस्य । विपरीते ककोटिनिष्वयो विपुयेयः, यथा 
शक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानम्‌ । अत्रापि सादृश्यादि 
सिराच्छुक्तिविपरीते रजते निश्चयः । किमित्यालोचन- 


मात्रमनष्यवसायः९-युथा. पथि? राच्छुतस्वृणस्यशा विज्ञानम्‌ गच्छतस्ृणस्पशदिज्ञा इदं "° 
हि नानाक नानाकोर.यवलस्बना भावान्न संशयः। विपरीत ककोटिनिश्चया- 
_ भ "न= 


१ यावत्सम्यग्जञानेषु इत्तिः सामान्यरूपो धमः सम्यग्ज्ञानत्वम्‌ । 

२ सम्यगजञानं पमाण' मित्यत्र । ३ संशयादीनाम्‌ । ४ कोटिः- प्तः, श्रव- 

स्था वा । ५ उभयब्रत्तिः सामान्यरूप ऊष्तादिधमः साघारणः। & स्थण्ए- 

पुरुषविशेषस्य, स्थाणो्विंशेपरो वक्रकोटरादिः । पुरुषस्य ठु शिरःपाण्यादिरिति 

` मावः । ७ तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं विपययः, यथा रजतत्वाभाववत्‌ 
शुक्तिशकले रजतत्वप्रकारकं शुक्तौ इदं रजतम इति ज्ञानमिव्याशयः । 
८ ग्रादिपदेन चाकचिक्यादिग्रहणम्‌ । . & श्रनिश्चयस्वस्पं सशय पिः 
ययभिन्नजातीयं ज्ञानम्‌ । १० ग्रनध्यवसायाख्यन्ञानस्य संशय-विपयया- 


आकः = 


7 पथिः इति पाठे म प्रतौ ना्ति। 














ए गीर 


न्याथ-दीपिका “~ 
क्क< 


भावान्न विपयैय इति परथगेव ` । एतानि * च स्वविषयुप्रमितिजभे 
कत्यामावादभ्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यरज्ञानानि तु न भव 
-तीति सम्यक्पदेन व्युदख्न्तेऽ । ज्ञानपदेन * प्रमातुः ममितेशचः 
व्यावृत्तिः । अस्ति दि निर्दोषत्वेन तत्रापि: सम्यक्त्वं न तु ज्ञान 


चमू । 
६१० नु प्रमितिकन्तु प्रमातु्ञाृत्वमेव न ज्ञानस्वमिति यद्य 
ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रभितिने व्याव यितु शक्या; त्तस्य 


अपि सम्यगञानत्वादिति चेत्‌; मवेदेवम्‌<; यदि *भावसाधनमिह्‌ 
नि, ~ ब 
भ्यां ज्ञानान्तरत्वं प्रसाधयति इदमिति, इदम्‌--श्ननध्यवसायाख्यं ानपू। 
इदमत्र तातपव॑म्‌-संशये नानाकोरयवलम्बनात्‌, विपयये च विपरीतक 
कोरिनिश्चयात्‌ । श्रनध्यवसाये त॒ नेकस्या श्रपि कोटेनिश्चयो मवति। 
ततस्तदुमयमिननविषयत्वेन कारणस्वरूपभेदेन च ताभ्यामिदं जानं मि त्न 
मेव । तथा चोक्तम-श्रस्य ८ श्रनध्यवसायस्य ) चानवधारणात्मकलवे 
ऽपि कारणस्वरूपादिमेदान्न संशयता । श्रप्रतीतविशेषविषयत्वेनाऽपि श्र 
सम्मवाडुमयविशेषानुत्मरणजसंशयतो मेद्‌. एवेति कन्दलीकाराः ।- 
रशस्तपा० टि० प्र० ६१। 

१ सशय-विपययाभ्याम्‌ । २ संशयादीनि । ३ निराक्रियन्त । ४ सम्य 
कूपदस्य कत्य प्रद्श्यं ज्ञानपदस्य कृत्यं प्रदशयति ज्ञानपदेनेति 1 ५ ननु रान 
„ पदेन यथा प्रमातुः परमितेश्च व्या्िः कृता तथा भरमेयस्य कथं न कृत 
+. ज्ानत्वामावात्‌ › इति चेत्तस्यापि चशब्दादूम्रहणं बोध्यम्‌ । यद्ग 

रचये पेत्तया जानसय प्रमेयत्वमस्त्येव तथापि घरपयादिवदहिरथापित्तया 
भ्रमयत नास्तीतयतो युक्तं चशब्दात्तस्य ग्रहणम्‌ 1६ प्रमातरि प्रमितौ पमे | 
ये ज । ७ भावसाधनपत्ते | ८ परमितेर्यावत्तनम्‌ | £ ज्ञप्तिमान ज्ञानमिति 
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्ञानपदम । करणसाधनं खल्वेतञ्ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमिति । “कर- 
णाधारे चानद्‌ [जेनेन्द्रव्या ° २।३।११२] इति करणेऽप्यनयुप्रत्य- 
यानुशासनात + । भाव्रसाधनं तु ज्ञानपदं प्रमितिमाह7 । अन्यद्धि 
भआवसाधनात्करणसाध नं2 पदम्‌ । -एव्रमेव प्रमाणएपदमपि प्रमी- 
यतेऽनेनेति करणएसाधनं कत्तत्यम्‌ । *अन्यथा सम्य्ञानपदेन 
सामानाधिकरण्याघटनात्‌* । ` तेन प्रमितिक्रियां प्रति यत्करणं 
तत्ममाणमिति सिद्धम्‌ । तदुक्त भरमाणनिरये- “इदमेव हि 
प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यसप्रभितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन करण- 
त्वम्‌ ” [प्रत्यक्लनिणय १० १| इति । १ सस 
< ११ नन्वेष मप्यत्तलिङ्गादा वतिन्याप्रिलेक्षणस्य १० त- 
न्रापि१ प्रभितिरूपं फलं प्रति. करणत्वात्‌ । -दृश्यते हि चचुषा . ` 





१ विधानात्‌। २ ज्ञानपदवत्‌ । ३ 'सग्यग्ज्ानं प्रमाणम्‌ . इत्यत्र 
प्रमाणलक्षणे प्रयुक्तं प्रमाणम्‌, इति पदम्‌ । ४ परमाणएपदं करणसाधन 
नो चेत्‌ । ५ प्रोक्तलक्षणशान्दसामानाधिकरण्यानुपपत्त : । ६ स॒ुनि- 
भतम्‌ । ७ श्रतिशयेन साधकमिति साधकतमं नियमेन का्योत्या- 
दूकमित्य्थः । ८ संशयादौ प्रमात्रादौ च प्रोक्तप्रमाणलक्तणएस्य व्याष्ता- 
` वपि च्रथ च प्रमारपदस्य करणसाघनत्वेऽपि । € श्रादिपदेन भूमदिगरह- 
णम्‌ । १० श्रथमत्राशथः--पदिः श्रमितिकरि्या प्रति यत्करणं तत्प्रमाणम्‌ 
इति ग्रमाणार्थः कक्ीक्रियते तिं प्रमितिंरूपं फलं प्रति करणत्वेनात्तः " 
लिङ्गदेरपि प्रमाणत्वभसङ्गात्‌ । ग्रचलिङ्ञादिः-इन्द्िय-धूम- शब्दादिः । १९ ` 
(र 
| 


ज कः =¬ कः > > ज ऋ 


7 ्रमितिराहः इति आ प्रतिपाटः। 2 'साधनपदं इति प॒ | 
प्रतिपाटः | १ | 


न्यायन्दौपिका .. 


१२ = | 
भरमीयते, ूमेन प्रमीयते" शब्देन प्रमीयत इति ज्यवहारः इति 
चेत्‌; न%; ञ्तादेः त्रमिति प्रत्यसाधकतमरवात्‌ । 
~ $§ष्र तथा हि~ प्रमितिः प्रमाणस्य भित न कस्यापि 
विप्रतिपत्ति; । `सा चाज्ञाननिचृत्तिरूपा, “तदुसपत्तौ2 करणेन, 
सताः. ताबदज्ञानविरोधिना भवितव्यम्‌ । म्‌ नचात्तादिकमज्ञान- 
विरोधि 4; अचेतनत्वात्‌ । तस्मादज्ञानविरोधिनश्चेतनघमेस्येष्‌ऽ 
कृरणत्वमुचितम्‌। -लोकेऽप्यन्धकारविघट नाय तद्धिरोधी भकारः 
। ‹ ..-एवोपए्यतेः न पुनधेटादित्त" “ द्विरोधित्वात्‌ । ५ 
$ १३ किन्न, अससंविदितत्वादकतादे्नाथेभमितौ साधकतम- 
त्वम्‌, खावभासनाशक्तस्य परावभासकत्वायोगात्‌ऽ । ज्ञानं तु ख- 
परावमासक ११ प्रदीपादिवसरतीतम्‌ । ततः स्थितं भरमितावसाधक्‌- 
तमत्वादकरण ्मन्तादय इति । ४: 
&‰ चजुषा प्रमीयत इत्य दिव्यव॒हार पुनरुपचारः शरणम 
ग्रस्ष-लिङ्गादो । 6 ्‌ २ 
१ समाधत्त नेति। २ वादिनः प्रतिवा दिनो वा। ३ विवाद्‌ः। 
४ प्रमितिः। ५ प्रमिव्युत्यत्तो । ६ भवता । ७ ज्ञानरूपस्य । ८ भरद 
पादिः। & ग्रन्विष्यते | १० तेनन्धकारेण संह घरयादेर्विचेधामावात्‌ | । 
११ स्वपरपरिच्छेदकम्‌ । १२ प्रमितिं प्रति न करणम्‌ । 











7 इति व्यवहारः आ प्रतौ नास्ति। 2 "तदुत्पत्तौ तु 
इति द्‌ यतिपाः । 3 “भवता इति पाठो म प मु पतिषु श्रधिकः।| 
4 ॥ “ "दिकं तद्विरोधि इति द प्रतौ पाठः । 5 "वटवत्‌" इत्यधिकः 
पठोमपप्रत्योः। ` “ 
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उपचारदृत्तौ च सहकारिर्वं निबन्धनम्‌? । न हि सहकारित्वेन 
ध्तत्साधकमिदऽमिति करणं नामः *साधकविशेषस्याविशयवत्ः“ 
करणत्वात्‌ । तदुक्तं जेनेन्द्रू-- “साधकतमं करणम्‌” | ] 
इति? । तस्मान्न लक्तणस्याश्चादावतिन्यापरिः ^ 


^“ § १ भ[थापि ॥ ना सम्य 
क्ञानस्वात्‌ । न च ऽतासामाहतसते प्रामास्याभ्युपगम इतिः 
उच्यते; एकस्मिन्नेव घटे धटविषयाज्ञारविचटनाथेमाद्ये ज्ञाने 
रृत्ते तेन< घटग्रभितौ सिद्धायां पुनघेटोऽयं घटाऽयमिः्येवमुसख- 
जान्ुत्तरात्तरज्ञानानि खलु धारावादिकन्ञानानि भवन्तिः ॥)\, नद्य 
तेष३ प्रमितिं प्रति साधकतमत्वम्‌ प्रथमन्ञानेनेव प्रमितेः सिद्ध- 
त्वात्‌। कथं तत्र ° ° लन्षएमतिव्याप्नोति ९ तेषां ^ ^गृयीतगराहित्वात्‌। 


इ १६ नलु घटे दृष्टे पुनरन्यव्यासङ्गन ` ^ पश्चात्‌ घट एव दृष्ट 
पश्चात्तनं ज्ञानं पुनरप्रमाणं भ्राप्नोति धारावादिकवदिति चेत्‌; न; 





१ मुख्याभावे सति. प्रयोजने निमित्त. चापचार प्रव्चतेः इति 
` नियमात्‌ । २ प्रमितिसाधकम्‌ । ३ ग्रनादिकम्‌। ४ श्रसाधारणसाधकस्य 
ञानस्य । ५ ्रत्रातिशयो नाम नियमेन कायोत्यादकत्वम्‌ । ६ ्रच्लि 

दावतिव्यापिवारणेऽपि । ७ धारावादिकबुद्धीनाम्‌ । ८ श्राच्चन चरर 
न्तेन ! € धारावादिकन्ञानानाम्‌ 1 १० धारावादिक्बद्धिषु । १९१ षग 
वाहिकज्ञानानाम । १२ ग्रन्यस्मिन्‌ कायं व्यापृतं नित्तस्याभ्यासशक्तिव्या 
सङ्घः । बुद्ध रन्यत्र संचारो विपयान्तराकृष्टलं वा व्वासङ्गः। = \. 


जोक = ग व 0 ड 


जका दयः" ` ॐ कवच 


ति पाठो सुद्वितग्रतिषु नास्ति। 2 भवन्ति म पमु ्रतपु 
नास्ति । 3 पाः इति मपसु पतिषु पाटः 


सिय =-= 


पार्त 


| 
1 
॥ 
। 


= = = 9 कि ज = 
== 


= प 


= ^ क न्क =-= = ऋ ५4 ->ज 


, स्वतोऽ्रामाणवं परत इति मीमांसकाः, श्रप्रामाणयं स्वतः प्रामाण्यं पस 
इति ताथागताः, उमयं शत इति सांख्याः, उभयमपि परत इति 


५ 8 ४ „^ 
+ (८ य 
५ 9 „९५ स्वच-द।।4 
१ २ €` & तदुक्तम्‌ > दो 
स्यापि स्ये समारोपे सत्यद्त्वात्‌ । तड़कम्‌-- दृष्टोऽपि 
समारोपात्‌” [ परीता १५ | इति 1 ` , | 
क § १७ एतेन निर्विकल्पके सन्तालोचनरूपे दशनेऽप्यतिभ्या- 
` पि; परिता । *तस्याव्यवसायरूपत्वेन प्रमिति प्रति करणत्वा- 
| | ५ 
भावात्‌। निराकारस्य ज्ञानत्वामावाच । “निराकारं दशनं साकारं 
ज्ञानम्‌ ” [ स्थति २-६ ] इति प्रवचनात्‌* । तदेषं> प्रमाणस्य 
सम्यगज्ञानमिति लक्षणं नाऽतिव्याघ्रम्‌। नाऽप्यव्याप्तम्‌, लक्तययोः 
र्क्तपरोक्तयोर्व्यपयवृत्ते । नाऽप्यसम्भविः ^लक्तयचत्तेरवाधिः 
ध ः र. य-म 
व । ७ अ\ ७2, उ „ शख मोप 
५.(धरयलय प्रमाण्यनिर्पणम्‌ | ०५7 “+~ 
4. | | 
7 किमिद "प्रमाणस्य प्रामाण्यं नाम ? प्रतिभातविषः 


य स प "= य प याया न 


१ ज्ञातस्यापि। २ संशयविपययानध्यवसायत्रिष्मरणएलन्षणे । ३ ज्ञातपदा“ 
थोऽपि सति संशये, विपययेः श्रनध्यवसाये, विस्मरणे वाऽज्ञाततुल्यो भवति। 
श्मतस्तद्विषयकं ज्ञनं प्रमाणमेवेति मावः। ४ श्र्लिङ्कशब्दधारावाह्िक- 
ुदधिष्वतिव्यातिनिराकरणेन । ५ निर्विकल्पकदशंनस्य । ६ ग्रनिश्वयास- 
कत्वेन | ७ श्रागमात्‌ । ८ यावल्लच्येषु वतेमानत्वं भ्याप्यत्रत्तित्वम्‌ | ९ 
लक्ययोः प्रव्तपरोक्षयोः | १० तदेव हि सम्यक्‌ लक्तणं यदव्याप्यादिः 
दौप्यशून्यमित्यमिप्रसय मरन्धङ्ृता 'दोपृत्रयपग्हरः इतः । ११ प्रामाखं 






= [44 + -4 ~ 2 7 


न्ड पि म र 
लंयायिक-वेशेषिकाः $ उभव्रमपि कथगरिचत्स्यतः कृथस्चिः्परत इति | 
य वि ~ ॥ ए ~ ~ + | =, । इ ,. --------~- 
तस्मात इति पाटः | " 
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५ ऽभ्यभिचारित्वम्‌ । “ तस्योत्पत्तिः कथम्‌ ! स्त एवेति 
मीमांसकाः । प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसाममी- 


मातरजन्यत्वभित्यथेः २ | तदुक्तम्‌-५ज्ञानोत्पादकदेत्वनतिरिक्जन्य- 
त्व शुलत्तौ स्वतस्‌” [- रय कवि । जनते मीमां 
सकाः) ज्ञानसामान्यसामभ्यः ˆ संशयादावपि ज्ञानविशेषे९ 
सत्त्वात्‌ । वयं“ तु ब्रूमहे ज्ञानसामान्यसामग्रयाः साम्येऽपि संश- 
यादिरप्रमाणं सम्यग्ज्ञानं प्रमाणमिति विभागस्तावदनिबन्धनो 
न भवति 1 ततः संशयादौ चथा ` हेत्वन्तर °मभ्रामास्ये दोषादिक- 
 मह्गीक्रियते*° तथा प्रमाणेऽपि2 ११भरामाए्यनिबन्धनमन्यदवस्य- 





` मभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा? " परमाणाप्रमाणविमागाुपपततः' ^^ ` 





= जा यात क चक मा 








्याद्रादिनो जैना इत्येवं वादिनां विपरतिपोः सद्मावास्सयः श्यात्तन्निरा- 
करणाय प्रामाख्याप्रामास्यविचारः प्रक्रम्यते किमिदमिति। 

१ परामास्यस्य । २ येनैव . कारणेन जञानं जन्यते तेनैव तद्पामा- 
एवमपि न तद्धि्नकारशेनेति भावः । इ जञनस्योलद्को यो देवः 
कारणं तदतिरिक्ताजन्यत्व ्ञानोत्पादककारणौत्वाय्त्वमित्यथः । ४ समा- 
धते नेति, मीमांसकाः -विचारकुशलाः। ‰ समभ्राणं माव-एककाय- 
कारित्वं सामग्री--यावन्ति कारणानि एकस्मिन्काय व्याप्रियन्त तानि सवखि 
सामीति कथ्यन्ते । ६ मिथ्याज्ञाने । ७ जेनाः। = श्रकारणः । £ 
एकस्माद्ध तोरन्या ` देतुः हेत्वन्तरं जञानसामान्यकारणाद्धिनकारणमिव्य- 
धः । १० स्प्रीक्रियते, मवना मी्मामकन । १ गुणादिकम्‌-नेमेल्यादिः 
कम्‌ । १२ गुणद्राषकृतप्रामास्याप्र [माग्यानभ्युपगमे । १३ इद जानं प्रता- 
णमिदमप्रपाणमिति विभागो न स्यात्‌ । 

ए श्ामास्यं दत्यधिकः पाटः मः प्रतौ । 2 शिं इति ची रतौ नास्ति । 
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न रि 


ए. ~: 
| य ~ 
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७ ७. क-म 9 । 







१६ त्याय-दीपिकां 
§१६ "एवमप्यप्रामाण्यं परतः त्रासा तु स्यत इतिनः 


वक्तव्यम्‌ ; धिपयेयेऽपि समानत्वात्‌. । राक्य हि वक्तुमप्रामाण 
खतः भ्रामाख्यं तु परत इति । तस्माद्प्रामाख्यवत्म्रामास्यम्‌पि 
परत एवोत्पद्यते 1 न दि पटसामान्यसामभ्री रक्तपटे हेतुः । क्क 


ज्ञानसामान्यसाममरी 0 भिन्नकायंयोर्भिन्नकारणएप्रभ 


बर्वावश्यम्भावादिति" 
` § २० कथं तस्य“ ज्ञप्तिः९† अभ्यस्ते° विषये स्वतः, अनभ्यसते 


` तु परतः। कोऽयमभ्यस्तो विषयः १ को व।ऽनभ्यस्तः ९ उच्यते 
प्रिचितख्वग्रामतटाकजलादिरभ्यस्तः, तद्यतिरिक्तोऽनभ्यस्तः | 
किमिदं खत इति ¢ किं नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रामा- 
र्यज्ञप्िः खत इति। ततोऽतिरिक्ताञज्ञप्तिः प्रत इति । 
$ २१ तत्र तामदभ्यस्ते विषये2 जलमिति? ज्ञाने जाते ज्ञानख- 
रूपज्ञप्तिसमय एव तद्रतं म ज्ञायक्र एव । “्मन्यथोत्तर१. 
. क्षण एव नि 4 त्‌ ११ स्ति हि जलज्ञानोत्तरचण 
एव निःशङ्खप्वत्तिः4 ते तु विषये जलज्ञाने जाते जलः 


िषिरिरकाषायरणा 
जाः 9 आ ख ०3 9 आसा क वाकाः > कक 








क = - 


१ ्रामाणयाप्रामाण्ययोर्भि्नकारणसिद्ध) ऽपि । २ जेन उत्तरयति नेति। 
३ निमलतादिगुरेभ्यः । ४ ज्ानप्रामास्ये भिन्नकारणजन्ये मिका 
वाद्त्रामाख्यवद्त्यनुमानमत्र बरोध्यम्‌ । १ प्रामाण्यस्य । ६ निश्वयः। 
9 परिचित | < श्रपरिचिते। £ ज्ञानस्वरूपज्ञमिसमये प्रामाण्यनिश्चयो 


नो चैत्‌ । १० जलजानानन्तरसमये । ११ जले सन्देहरदिता अवर्ति 
नि | 
7 मपरुयतिषु श्रमाए्यस्य' इति पादः । 2 म सु श्रभ्यस्तविषये 


इति पाठः । 3 म पमु जलमिदमितिः पारः । 4 पमु ननिःशंका' पाठः, 
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्ञानं मम जातमिति ज्ञानसखरूपनिणेयेऽपि प्रामास्यनिणेयोऽन्यत, 
एव । °श्नन्यथोत्तरकालं सन्देहालुपपन्तेः । अस्ति हिः सन्दे 
जलज्ञानं मम जातं ^तत्कि जलमुत मरीचिका" इति । ततः कम- 
लपरिमलशिशिरा मशसपरचारगप्रशृतिभिरवधारयति- श्रमणं ^ प्रा 
कनं जलज्ञानं ९ कमलपरि मलादयन्यथानुपपन्तेः' इति । 

तत्र प्रामास्यस्योस्पत्तिः परत इति युक्तम्‌ । ज्ञप्तिः पुनरभ्यस्त 
विषये स्वत एवेति स्थितत्वात्‌" °ज्ञप्तिरपि परत ? "एवेत्यवधार णानु- 
पपत्तिः2। ततो १ रव्यवस्थितमेतत्प्रामास्यमुत्पत्तौ परत एवः ज्ञप्तौ 
तु *उकदाचित्सखतः °*कदाचितपरत इति । तदुक्तं प्रमाणपरीन्ञायां 
ञि भति१“ | ८५ 
१३भ्रमाणा १°दिष्ठ-संसिद्धि "<रन्यथाऽतिप्रसङ्गतः" ^ । 


प्रामाए्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासा२ ° त्परतोऽन्यथाः १॥|[.प.१.६३. 


स्यात्‌ । १ संबादज्ञानान्तरादर्थक्रियाज्ञानाद्वा । २ श्रनभ्यस्ते-श्रपरिचिन 
विष्ये प्रामाख्यनियोऽन्यतो न स्यात्‌ । ३ बालुपुञ्जः। ४ सन्देहानन्तर९। 
५ साध्यम्‌ | £ धर्मी | ७ यथा प्रामाण्यस्योत्पत्तिः परतस्तथा । = याग- 
शब्देन नैयायिक-वैशेषिकौ गह्य ते। & उत्पत्तिकप्त्योमध्ये । “१० निश्चितः 
त्वात्‌। १शग्रन्यनिव्र्तिरूपफलजनकावधारणपरकवकारपरयागासम्भवात्‌ । १२ 
सम्यग्‌ निश्चितम्‌ । १३ श्रभ्यासदशायाम्‌ । १४ ्रनभ्यासदशायाम्‌ । { “^ 
जञपिममिपरेत्य । १६ सम्यग््ानात्‌ । १७ इष्टोऽथस्तस्य सम्यकूप्रक्ारण 
सिद्िरंप्लकच्तणऽभिलपितप्रापिलक्षणा ब । उत्यत्तिलच्चणा ठ ।साड न> 
विवक्तिता, ज्ापकप्रकसणात्‌ । १८ प्रमाणामासात्‌। १६ इष्टसंसिद्ध्भावः । 
२० ञ्नभ्यासदशायाम्‌ । २१ शअनभ्यासदशावाम्‌ । 


१ मना 
7 मन्दः इ्यंिकः पाठो मुद्रितथ्तिषु । नुपपचेः" इति द्‌ प्रतिपाठः । 


क 


यिना भ 
न "यः 
॥ 


क अनि 





नधाय-्दीपिका 
६२३. तदेवं सुध्यवस्थितेऽपि प्रमाणस्वरू दुरभिनिवेशवशुः 
मतैः» सौगतादिमिरपि कल्पितं प्रमाणएल्र खल्तणमिति येषा 


श्रमस्तानयुगृ्णीमः- । तथा हि- ः 
[' सौगतीरयप्रमालच्तणस्य सर्मील्ला ५६२ ¦ 


श्ट 


यद्रा विसंवादित्वमसंम्भवित्वादलक्षगणम्‌“ । वद्धे 
दिभत्य्षमङुमानमितिपरमण्वयमेवामन्यते। तट न्यायबिन्ौ 

(द्विविधं सम्यग्ज्ञानम्‌ "ध्रत्यत्तमनुमानच्च  ( न्यायविन्दु ९ 
९० ] इति। तच न. तावस्मत्यक्षस्याविसंवादित्वम्‌ » तस्य निक 
ल्यकत्वेन स्वविषयानिश्चायकस्य समारोपविरोधित्वाभावात्‌९ | 
नाऽप्यनुमानस्य, तन्भतानुसारिण< शतस्याऽप्यपरमाथेभूतसामा- 
न्य॑गोचरंत्वादिति १ । 

. [ कुमारिलिभंद्रीयप्रमाणलक्तणस्यः समी्ता | 


§ २९. “दअनधिगतत्थामूताथेनिश्चायकं प्रमाणम्‌” [ शाल 


१ मिध्यीतामिप्रायेः ।' २ जनानाम्‌ । इ उपुमैः 1. ४न निव. 
षलक्तरम्‌ः | ५. बोदधतारकिकधभकीसिविरचिते न्यायव्िन्दुनाम्नि गरे | 


६ यने समारोपविरोधिः तजाविसंवादि, यधा संशयादि; तथाः च प्रत्य्‌ + 


तस्मान्न तद्बिसंवादीति मावःः। ७ श्रविसंवादितवमितिं सम्बन्धः । ८ वोद 
मतानुसारेण ।. € श्रनुमानस्यापि | १० श्रयमधाशयः-- बौद्धमते ह 
दिं मेयं विशेषाख्यं स्वलचमन्यापोहाख्यं साभान्यं च । त्र ल" 
लच्तण पस्माथभूतं परत्यस्य विषयः स्वेनासाधारणेन -लचेम लच्यमा^ 
त्वात्‌ › सामान्यं त्वपरमाथभूतमनमानस्य विषयः परिकलिपितत्वात्‌ । तथ 







4 ^ | ९५ 


॥ | ~+ 


4 „4 4 ४ <. 41 


[ , 4 
* (~ 


1 
१ 
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द° प्र १२३ ] इति भष्टाः। तद्ण्यच्याप्तम्‌ ; तेरेव प्रमाणतवेना- 
मिमतेषु "धारावाददिकज्ञानेष्वनधिगताथेनिश्चायकत्वामावात्‌ । 
रउत्तरोत्तरक्षण विशेपविशिष्टार्थावभासकतेन तेषामनधिगतार्थ- 
निश्वायक्रत्वमिति ऽनाऽऽशङ्कनीयम्‌ › लणानामतिसृद्माणामाल- . 
'॒यितुम 7 राक्यत्वाल्‌. । 
[ प्रमाकरीयप्रमाणलक्तणस्य समीच्ता 9" 
$ २६. “ “छनुभूतिः प्रमाणम्‌? [ बृहती १-१-५] इति 
पराभाकराः° । तदप्यसङ्गतम्‌ ; अनुभूतिशच्दस्य भावसाधनत्वे 
करणएलक्तणप्रमाणाव्याप्ते, “करणसाधनत्वे तु मावलक्ञणग्रमा- 
णाव्याप्तेः, करणभावयोरुमयोरपि ^ तन्मते प्रामाख्याम्युपगंमात्‌। . 
तदुक्तं शालिकानाथेन- | 
“यदा भावसाधनं तदा संविदेव प्रमाणं करणसाधनत्वे त्वा- 
त्ममनःसच्चिकषेः १ [ पकणपं° प्रमाणपा० प° ६४ | इति। 


^ ` 


=-= 





चापरमाथभूतसामान्याविषयत्वादनैमानस्य नाविसंबादित्वमिति मागः । 

१ गद्ठीता्थ विषयकारयुत्तरोत्तरजायमानानि ज्ञानानि धारावादिकन्ञाना- 
नानि तेषु] २ ननूत्तरोत्तरजायमानधारावाहिकन्ञानानां तत्तत्तणविशष्टश्रय्य- 
यनिश्चायकत्वेनागरहीता्थविपयकत्वमेव ततो न तेर्याप्तिरिति शङ्कितुभांवः। 
३ शङ्का न काय! | ४ श्रादशयितुम्‌। ५ शप्रमाणमनुभूतिःः-परकस्णपीन्ज° 
प° ४२] ६ प्रभाकरमतानसारिणः। ७ श्रनुभवोऽनुभूतिसख्त्यिवंभूते । ८ श्रचु- 
भूयतेऽननेति श्रनुभृतिर्त्यिवंख्पे । € प्राभाकराणां मते। १० प्रभाकरः- 
मतानुसारिणा शालिकानाथेन यदुक्तं तत्प्रकरणपन्जिकायामित्थ वर्चत 
यदि प्रमितिः भ्रमाणं इति भवसाधनं मानसमाश्रीयते तदा संधि" 


1 द्‌ प्रतौ (लक्तयितुमः इति पाटः । 





1 
॑ 





न्याय-दीपिकां 4^ 


५ र } 1 
१ न ५ 
[ नेयागिकानां भ्रमाणलक्ुणसय समीक्ता |] 
§ २७. प्रमाकरणं प्रमणिम्‌- [ न्यायमं म्रमा० ० स] 
ङेयायिकाः१ । स्तदपि प्रमादछृतं लक्षणम्‌; ईैश्वराख्यः एव 
०००००००००००००००० व्याप्तः | द्मधिकरणं & हि महेश्वरः रमा 
7<पालम्भः, ` (तन्मे प्रमणं शिषः)! 


नि -- ~ कक 


इति 


न॑* ठु करणम्‌ । न चायम ---- ~ 
ह | तस्याश्च ्वहारालगुशस्वमावतवदानीपादानोपचताः पतप्‌। 
म्रमीयतेऽनेनेति करणसाधन प्रमाणशब्दे ्त्ममन :सन्नकर्षसय 
ज्ञानस्य ्रमाणत्वे तद्वलमाविनी फल (लं) संविदेव वराह्य्यवरहमरोपयोगतर 
23 शपा० प° ¶° ६४। 
श जयन्तमदयलार्ि | य॑था दि (प्रमीगरतेऽनेनी 
क्रणा्थाभिधानः प्रमाशब्दः--ल्यायमा° १. २“ २? श्रमीयते येन पं 
माणमिति करणा्थामिधायिनः प्रमाणशब्दात्‌ ग्रमाकर्णं भ्रमारुमत्र 
म्यतेः- -्यायमं° प्रमाश० १० २५। २ प्रमाकरणं प्रमाणमिति न 


क ् (4 चे ॥. 
पिकाभिमतमपि । ३ सदोषम्‌ । ४ मदेश्वरं । ५ नयाविकंरभ्ुष। 


६ श्राश्रयः। ७ तद्रमायाः नित्यत्वात्करणत्वासम्भवात्‌ । = श्रनायमाा~ 
उपालम्मो दोषः ८ श्रारोपात्मकः ), स च "महेश्वरः प्रमाणम्‌ इत्यव 
नानक्तो मवता न स्वीकृत इति न; ्रपि तु महेश्वरस्य प्रमाणः स्वी 
मेव (तन्मे प्रमाणं शिवः” इति वचनात्‌» तथा चेश्वराख्यप्रमाणस्य प्म 
ग्रधिकरणत्वेन प्रमाकरणत्वामावादव्यािदोपकथनं अन्थकृतां सङ्गती 


; भावः। £ सम्पूणः श्लोकस्थं वर॑ते-- 


सान्ञात्कारिणि निस्ययोगिनि षरद्ारानपेक्षस्थितौ 
भूताथानुभवेः निविष्टनिखिलग्रस्ताविवस्तुक्रमः। ` 
लेशादृष्टिनिमित्तदुष्टिविगमग्रथरष्टशङ्कातुषः । 
शङ्कोन्मेषकलङ्कमिः किमपरेस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥ _ 


| चा = का जनकः कक क = = = = 


7 श्वराख्ये तदङ्गाकित एवः इति म प्‌ मु प्रतघु षट । 


(नीषि 


‰ मी 8 (नी 


[सि 





१. व्रमाशसामान्यप्रकाशः २२ 


 न्ायङ्ठ° ४-६ ] इति "यौगाग्रसरेणोद्यनेनोकन्वात्‌ । तत्परि 
हयरायर केचन वालिशः “साधनाश्रयथोरन्यतरतत्वेः सति 
अरमाव्याप्तं प्रमाणम्‌? [ सवेद्शनसं° ४० २३५ | इति चणेयन्ति 
तथापि साधनाश्रयान्यतरप्यालोचनायां* साधनमाश्रयो वेति 
फलति । तथा च ऽपरस्पराज्याचिलेच्तणस्य । 





श्योगाः--नैयायिकास्तेषमग्रेसरः प्रधानः प्रमुखो क तेन । रमहेश्वरेऽ- 
व्ा्िदोषनिराकरणाय । ३ सायणमाधवाचार्याः। ४ सवेदशेनसंगरहे 
्वाधनाभ्रयाव्यतिरिक्तत्वे इति पाठः 1 तद्धीकाङृता च तथेव व्याख्यातः । 
यथा ईह--यथा्थांनुभवः प्रमाऽ तस्याः साधनं करणम्‌ । ग्राश्रय श्रात्मा । 
तदुमयापिच्छया भिन्नं यन्न भवति तथाभूतं सद्यत्यमया नित्यसम्बद्ध तद्य- 
मामित्यर्थः ५ प्रमासाधनग्रमाश्रययोमध्ये प्रमासाघनं प्रमाणं यरमा- 
श्रयो वेति विचारे क्रियमाये । ६ साधनाश्रययोरन्यतरस्य प्रमाणत्वाङ्गी- 
कारे । ७ श्रये भाव-यमासाधनस्य प्रमासत्वाज्गीकारे प्रमाभये प्रमाणेऽ- 
व्याततः, प्रमाश्रयस्य च प्रमाणत्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणेऽव्यािः; यतो 
हन्यतरस्य भमाणत्वपरिकल्पनात्‌ । उमयपरिकल्पने चासम्भवित्वं स्पष्टमेव । 
न हि प्रमाणत्वेनाभ्युपगतस्यैकस्य (सन्निकषंस्य महेश्वरस्य वा) कस्यचिदपि 
प्मासाघनल्वं प्रमाश्रयत्वं चोभयं सम्भवि इत्थं च नेयायिकाभिमततमपि प्रमा- 
करणं प्रमाणमिति प्रमाखलन्तणं न समीचीनमिति प्रतिपादितं बोद्धव्यम्‌ । 

८ “इन्दियदत्तः प्रमाणम इति सांख्याः, रव्यभिचारिणीमसंदिग्धा- 
मथोपलग्धिं विदधती बोधाबोधस्वमावा सामग्री (कारकसाक्ल्य) प्रमाणम्‌ 
( न्यायमं ० प्रमा० प्र १४ > इति जरज्न यायिका ( जयन्तभट्मदयः ) 


ग श्रमाणस्यः इति म प सु प्रतिघ पाठः । 
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र न्याय-दीपिरका 
|: यतचयालाटपच्यनते* । ° तसास्काराभासनसमथ सधि 
ल्पकपगृहीतप्राहक ˆ सम्यर्ञानमेवाज्ञानमथ “निवत्त यत्प्रमाशु- 
हैतं ९ मतम्‌ । 8 
मा पीतमाचामूषएतयति-विरचिताथा न्यायः 
दीपिकायां ्रमाणसामान्यतकपमक्ारा मयम ॥१॥__ 
दुद्जन्नाज परीकलाहणि, श्रि तुपेाहर्यव । ततो म तान्प 
पसीदितानि अन्थङृता । नवििद्धियद्तत : कारकसाकल्यादेवां भरमार 
कृथं न धरते १ र्‌ | चेत्‌ ; उच्यते; इन्द्ियाणाम्ञानरूपत्वात्तद्रत्तेर 
यज्ञानरपत्वेन परमाणत्वाेगात्‌ । कानरूपमेव हि परमाणं मवितुमहं, 
तसयैवाऽज्ञाननिवर्तकत्वाद्दीपादिवत्‌ । इ्दियाणां च्ुरादीनां इतिह 
तदुद्वारनादिव्यापारः, स च जडस्वरूपः न॒हि तेनाज्ञाननिद्त्तिः . सम्भव 
षररादिवतू । तस्मादिन्धियदृत्त रद्धननिदरत्तिरूपप्रमां प्रति करणत्वाभावात्र 
पाणत्वमिति भावः) 
एवं कारकराकल्यस्याऽभ्यवोधस्वमावश्याक्ची नरूपत्वेन स्वपरकषीनकररे 
धकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वम्‌ । श्रतिशयेन साधकं साधकतमम्‌ \ साप 
कतमं च करणम्‌ । करणं खल्वसाधारणं कारणमुच्यते । तथा च सकर 
लानां कारकाणां सधारणासाधारणस्वभावानां साकल्यस्य--परिसमाप्वा 
पवत्र वतमानस्य सामस्त्यस्य-कथं साधकतमत्वमिति विचारणीयम्‌ १ साधक 
तमत्वाभाके च न तस्व प्रमाणत्वम्‌ › स्वपरपरिच्छित्तौ साधकतमस्येव प्र 
णत्वधटनात्‌ | तेनेव ्यज्ञानाननिदृत्तिः सम्पादयितु" शक्येत्यलं विस्तरेण । तते 
, सम्यन्शानं रमाणम्‌ इत्ये प्रमाणस्य सम्यवूः लन्तरम्‌ ॥ 
“` १ लक्तणाभासत्वात्‌, लक्षणकोयौ प्रवेष्टुमयोग्यत्वादिति भावः। २ 
परीक्षाविषयीक्रिन्ते । ३ उपसंहारे तस्मात्‌" शब्द्‌ | ४ द्रपूवाथनिरचा 
वद 


2 न्यलक्यत्वाः इति द्‌ श्ना प्रतिपाटः । 









२. प्रत्य्प्रकाशः 
1-1-41 

ए द्विधा विभञ्य प्रत्तस्य लक्लेरकथनेम्‌ ] 

३ १. अथ प्रमाणविशोषंस्वरूपंप्रकाशंनाय भ्स्तूयते । भ्रमाः 
दरिविधम--प्रत्यक्तं परोक्तं चेति । तत्र विशदप्रतिभासं प्रत्यक्लम। 
इहं प्रत्यक्ञं लदयं विशद प्रति भासस्वं ` लंक्ञ॑णम्‌ । -यस्य पमाणभूतस्य 
ज्ञानस्य प्रतिभासो चिशदस्तसप्रस्य्॑तमित्यथेः 14 


= त अअ 3 ज ज जा आ ज या क 








१ प्रंमाण्सामान्यलंक्णएनिरूपणानन्तेरमिदानीं प्रकरणकारः प्र॑माण- 
:विशेपस्वरूपप्रतिपाद्नाय द्वितीयं प्रकाशं प्रारमते अथेति । रपूरवोक्तलक्तेण- 
ल्ितम्‌ । ३ `विमागस्यावधारणफलत्वाचनः द्िपरकारमेव न न्यूनं नाधिकमि 
ति बोध्यस्‌,। चाव।का्यमिमतसकंलप्रमाणंभेदानामत्रेवान्तमावात्‌ । तत्र परत्य 
त्षमेवेकं प्रमाणमिति चार्वाकाः, यव्यच्तमनुमानं चेति दे `एव प्रमे इति 
वौद्धाः; वैशेषिकाश्च; प्रत्यक्तानमानोषमानानि चीर्येव प्रमाणानीति 
सांख्याः तानि चशब्दं चेति चत्वार्येव इतिःनैयायिकाःसहाथापत्या च 
पञ्चेति प्राभाकरः, सहानुपलव्ध्या-च घट्‌ इति भटर, वेदान्तिनश्च 

सम्भवेतिह्याभ्ां सहाष्टौ प्रमाणानीति पौराणिकाः, तथा चाक्तम्‌-~ 
प्रत्यत्तमेकं चार्वाकः कारणात्सोगताः पुनः १ 
अनुमानं च तच्वैव सांख्याः शाब्दं च ते अपि ॥१॥ 
न्यायेकदे शिनाऽप्येवसुपमानं च केन च । 
 'अर्थापन्त्या सहैतानि चत्वार्याहुः प्रभाकराः 1।२॥ 
अभावषष्ठान्येतानि भटा बेदान्तिचस्तथा। 
भवंतिह्ययुक्तानि : लानि पौराणिका जगुः ।३॥ 


"तदेतेषां सवेषां यथायथं यत्यत्तपसेकतप्रमाणयोरेवान्तमाव इति द्विविधः 
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न्यायनदीपिका 
६२. किमिदं बिशदप्रतिभासल् नाम ८ उच्यते; ज्ञाना वरणस्य 
्षयाद्विरिष्त्तयोपशमाद्रा 7शब्दानुमानाद्य ` सम्भवि यज्नमेल्यम्‌ु 
मवसिद्धम्‌ › दृश्यते खल्वग्निरस्तीत्याप्न व च नाद्व. मादि * लिङ्गाच्च 


सन्ना नाद्यभभग्निरिलयुलननसय न्दियकस्य ज्ञानस्य विशेषः 
स< एव नैमल्यम्‌, वशद्यम्‌ः सपष्टत्व मित्यादिभिः शब्दरभिधीयते। 


तदुक्तं मगवद्धिरकलङ्करव स्यायविनिश्चय- 
'प्रल्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा ` ।` | का° ३] | 
इति । विवृतं °च सयाद्रादविद्यापतिना' ` - ' निमल प्रतिभासत. | 
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~ 
मित्यनेन सूचितम्‌! विद्यानन्दसखामिनाऽप्युक्तम्‌- एव प्रमाणलक्षणं यं 
सायात्मकं सम्यग्तानं परीतम्‌ › तत्मत्य्ं परोक्लं चेति संकषेपाद्‌ द्वितबभरष 
व्यवतिष्ठते, र््लिषर्मेदानामत्रैवाऽन्तमांवादिति विभावनात्‌ । स्याद 
दिनां ठ सं्ेपावल्यकछरोत्तविकल्यात्ममाणद्वयं सिद्धत्येव, तत्र ` सक्हः। 
परमारामेदानां संगरहादिति-प्रमाणपरी° प° ६७; ६४ एतच भ्रमेयकं 
मलमातैर्डेऽपि (९-१ ) प्रपञ्चतो निरूपितम्‌ । | 

१ ज्ञानप्रतिबन्धकं ज्ञानावरणाख्यं कमं, तस्य सवथा च्तयाद्िशेषतयोपश 
माद्वा। २ आदिपदादुपमाना्थापस्यादीनां संग्रहः] २ विश्वसनीयः पुरुष ग्राप्त 
यथार्थवक्ता इति यावत्‌ । ४ श्रत्रादिपदेन कृतकत्व-शिशपात्वादीनां पर 
अहः। ५ पुरोदश्यमानः। ६ इन्दरियजन्यस्य । ७ श्रनुमानाद्यपेच्तया 
प्रतिमासनस्पः । तदुक्तम्‌-श्रनुमानाद्तिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ । ६ 
श्य मतं बुध : --लघीय० का० ४। ८ विरोष्रः] € श्रस्याः करि 
काया उत्तराधमिदमस्ति-द्रव्यपयायसामान्यबिशेषाथातमवेदनम्‌ । !“ 


ग “शाब्दः इति आ प्रतिपाठः | 











२. प्रत्यच्-प्रकाशः २५ 


मव स्पष्टत्वं खालुभवप्रसिदधं चे ततसवेस्यापि परीत्तकस्येति नातीव 
निरवाभ्यते” [न्यायविनि° वि° कार ३] इति । तस्मा्ुषट्तं विशद्‌- 
प्रतिभासात्मकं ज्ञानं प्रस्यत्त्मिति? । 
[ सोगतीयप्रत्यक्ञस्य निरासः । क ण] 
§ ३. र५कल्पनापोढम श्रान्तं -प्रस्यक्तम्‌'ˆ [न्यायनिन्ु १० ११ ] 
इति ताथागताः* । चत्र हि कल्पनापाढपदेन सविकल्पकस्य व्या- 
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तिः", अभरान्तमिति पदेन _त्वामासस्यः । तथा च” समीचीनं _ 


िर्विकल्यकं मल्यचभितयुकं मवति; तदेर्‌; निविकप 
कख प्रामाख्यमेव दुलेभम्‌, समारोपाविरोधित्वात्‌, तः मत्य्‌ 

त्म्‌ १ व्यवसाथारमकस्मेव^ भामास्यन्यवसधापनात्‌ ~+ _ 

कन्----- ------(-(-(-(-(-(-(-(-[---नन------ 


१ तथा चोक्तम--"विशद॑ज्ञानात्मकं प्रत्यक्षम्‌ › प्रत्यक्त्वात्‌ यत्त न 
विशदज्ञानात्मकं तन्न प्रत्यन्तं यथाऽनुमानादिज्ञानम्‌ प्रत्यकं च विवादाध्या- 
सितम्‌, तस्माद्विशदज्ञानात्मकमिति [- प्रमाणएपरी० १० ६७।२ रमि 
लापसंसरमयोम्यप्रतिमासप्रतीतिः कल्पना तया रहितम्‌" न्यायविन्दु ४० 
१३। नामजात्यादियोजना वा कल्पना तयाऽपोदं कल्पनास्वमावशून्यमि- 
त्यर्थः] (तत्र यन्न भ्राम्यति तदशभ्रान्तम्‌ न्यायविन्दुरीका ० १२। 
३ शत्यं कल्पनापोढम्‌ । यज्जानमथं रूपादौ नामजात्यादिकल्पनारहितं 
तदत्तमचं यति वर्घते इति पत्यम्‌ -न्यायप्र ° ७, 'भल्तं कलनाः 
दं नामजात्यादयसंयुतमः- गमास ० का ३। गवर बोध्यम्‌-+कं 
ल्यनापोदं परत्यक्मः इति दिग्नागस्य प्रत्यच्लच्णएम्‌ › श्नभरान्तविशेषण- 
सहितं त धर्मैकीत्तः। ४ तथागतः सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्तरं तदनुयायिनो 
ये ते ताथागता चौद्धाः। ५ व्यवच्छेदो निरस इति यावत्‌ । & मिथ्या 





ज्ञानस्य । ७ फलितलक्षणं प्रदशंयति तथा चेति । ८ निश्वयात्मकेस्यव्‌ 


ज्ञानस्य । ६ (तन्निश्चयात्मकं समारोपविशुढत्वादनुमानवत्‌"(परीचा° ९- ३) 
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| २५  न्थायनदौपिकी 

| § ४. १नलु निर्विकल्पकमेव प्त्यक्प्रमएमथजल्वात्‌ । तदेषा 
। पहि. स्परमा्थसत्खलकणजन्यं न तु सविकल्पकम्‌ > -तस्यापरमायै 
भूतसप्मान्यधिषयतेवनयथ जत्वाभगवादितिचेत्त.; न ध 
कचञ््ञानकारणत्वपुपपत्तः ¢ तद्यथा-अन्वयञ्यति रकगम्यो हि 
कार्यकारणभावः तत्रालोकम्तावन्न ज्ञानकारणम्‌ › "तद्भावेऽपि 
नक्तञ्चयणां मार्जारादीनां ज्ञानेत्पत्ते, ^तद्धावेऽपि | च| पका 
दीनां <तदनुख्तः । भ्वद्रदर्थोऽपि न ज्ञयनकारणम्‌ ; › °तदभा- 
वेऽपि केशमशकादिङ्ञानोखन्तेः' " । तथा च कुताऽथंजस्वं ज्ञानख! 
'तदक््वं परीत्तामुखे ना्थालोको कारणम्‌? | २-६ | इति । 


प्रामारस्य चाथब्रयभिचार १२ एव ° ऽ निचन्धनं न त्वथ जन्यत्वम्‌, 











। इत्यादिना निश्वयात्मकस्येव ज्ञानस्य अ॑मारवं व्यवस्थापितम्‌ । 
| ९ बौद्धः शङ्कते नन्विति। २ परमाथभूतेन स्वलच्णेन जन्ये र 
 ारथोऽकृनिममनारोषितं रूपं तनस्तीति परमार्थसत्‌ । य एवार्थः सननिधाना- 
सन्निधानाभ्यां स्फुटमस्फुटे च प्रतिमासं करोति परमाथंसन स एव 1 स एव 
च प्रत्यक्तविषया -यतस्तस्मात्तदेव स्वलक्तणम्‌ः--न्यायवि ° टी° प° २३ 
"यदथ क्रियासमथ. तदेवं स्वल्॑तणमिति, सामान्यलक्षणं च ततो विपरी. 
तम्‌ --प्रमाणस° ए० ६। ३ जंन उत्तरयति 1 ४ श्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
पव्या न क्रायकारणभावावगम इत्येतत्परःशनार्थं ण्हिः शब्दः । ५ श्रालो 
 अभाक्रप। £ श्रालाकसद्धावेऽपि । ७ उलूकादीनाम्‌ । ८ ज्ञानौतत्यमाः 
वात्‌ । € श्रलाकवत्‌ । १० ग्रथ।मावेऽपि । १९ केशोणड़कादिजानखं 
भावात्‌ ९२ तदभाववदूव्रत्तित्वे व्यमिचारस्तद्धिन्नोऽव्यमिचारः। तत्पदेनाः ` 
ताथा ग्राह्यः । १३ कारणे परयोजकमित्यरथः , 


पर “एतदेव --- 
६ ईत द्‌ प्रतपारः । 





लसंैदनस्य विषयाजन्यत्वेऽपि प्रामा्याभ्युपगमात्‌" । न दि कि" 
बरत्स्देव्‌ जायते १,८५.८८ 

§ ५: (नम्बतञऽजम्यस्य ज्ञानस्या कथं ऽतस्प्रकाशक्रस्वम्‌ ! इतिं 
चेत्‌; भटा जम्यस्यापि प्रदी पस्य तसमूकाशकतवं दष्टा सन्तोष 
ध्यमायुष्मता^ । अध कथमयं धिपयप्रतिनियमः९ ¶ यदुत "घटज्ञा- 
तस्य घर एवं विषयो न पटः* इति । श्रथेजस्वं हि विषयप्रतिनियम- 
करणम्‌, तजन्यत्वात्‌ › तद्धिपयमेव चेदिति । "तन्तु ^भबता 
सोऽभ्युपगम्यते इति चेतत; योभ्यतेव धिषयप्रतिनियमकारणमिति 
त्रमः+ | का नाम योभ्यता ¶ इति2 । उच्यते; स्वावर्णक्तयोपशमः ~ 
तदुक्तम्‌--“स्वावरणएच्तयोपशमलणएय। ग्यतयां हि प्रतिनियम 
ध्यवस्थापयति" १० [ परीच्ता° २-६ ] इति । 


क 





१ बौद्धैः । २ श्रत्र बौद्धः पुनराशङ्कते नन्विति । द श्रयं भावः--यदि 
शानं श्र्था्ोत्यते तिं कथमथ॑प्रकाशकषं स्यात्‌ १ तदेव दि ज्ञानमथ्रकाशकं 
पदरथजन्यम्‌ , श्रजन्यत्वे ठु तस्याथ विषयो न स्यात्‌ (नाकरणं विषयः 
इति वचनात्‌ 1 ४ उत्तरयति-घया्यजन्थोऽपि हि युथा प्रदीपः घटाद्िप्रका- 
शाको भवति तथा क्ञानमप्यथौ जन्यं सत्‌ ग्रथंपरकाशकमितिःकिमनुपपन्म्‌ ! 
ग्रस्य ज्ञानकार्णत्वनिरासस्तु पूवमेव कृतस्ततो नात किंम्चिद्चनीयमस्ति । 
५ सन्तोषः करणीयो मवता । ६ ग्रसुकज्ञानस्य श्रमुक एव विप्रयो नान्य इति 
विषयप्रतिनियमः स न स्यादि ्षानस्था्ेजन्यत्वं नै मवेदिति शङ्काया 
धराशयः । ७ श्रथैजन्यत्वम्‌ । ट जेनेन । € जेना! 1 १० प्रतिनिंयताथनव्य- 
धस्थापको हि तस्दावरणक्तयोपशमोऽथग्रहणंश कतरूपः । तष्ट्म्‌- ल्ल 

१ चां पसु प्रतिघु श्रन्यस्य' इति पाठः । 2 द प्रतौ "तिशष नस्ति । 
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न्याय~दीपिका 


§ ६. एतेनस्तदाकार्वात्तत्मकारकलम्‌ इत्यपि अयुक्तः 
ग्ुकारस्यापि ्रहीपदेस्तत्प्रकाशकत्वदशेनात्‌ । ततस्तदाकार्‌ 
*सत्रिकल्पकचिपयभूतर्य 
नकन 
्षरयोग्यता च शक्तिरेव । सव ज्ञानस्य प्रतिनियताथव्यवस्थायामङ्ग नार्थो 
त्यादि ।-प्रमेयक० २- १० याग्यताविशेषः पुन. प्रत्यच्स्यव स्वावेषयज्ञा 
नावरणवीर्यान्तरायक्तयोपशमाविशेष एव प्रमाणएपरोन्ता ° ६७। 

१ श्र्थजन्यताया निराकरणेन, याम्यतायार च प्रतिनियताथव्यवस्थापक- 
त्वसमर्थनेन । २ निरस्तम्‌ । ३ ईत्थ च तद्‌ाकारत्व तजन्यत्व चामयमी 
ग्रामार्ये न प्रयोजकमिति वोध्यम्‌ । ४ यचयाक्तम्‌-सविकल्पकस्यापरमा 
थंभूतसामान्यविपयत्वमिति; तन्न युक्तम्‌ ; सावकल्पकस्य 1वघयभूतसामा- 
न्यस्य परमाखाबाधितत्वात्यरमाथत्वमेव। यद्धि न केनापि प्रमाणेन बाध्यते 
तत्परमाथसत्‌, यथा मवदमिमतं स्वलकणम्‌ प्रमाणावाधितं च सामान्यम्‌; 
तस्मात्परमाथंसत्‌ । किञ्चः्थंव हि विशेषः(स्वलक्तणरूपः) स्तेनासाधरणेन 
रूपेण सामान्यासम्मविना विषदृशपरिणामात्मना लक्यते तथा सामान्यः 
मपि स्वेनासाधारणेन रूपेण सदृशपरिणामात्मना विशेषासम्भविना लच्यते 
इति कथं स्वलक्तणत्वेन विशेपराद्धि्यते १ यथा च विशेषः स्वामथंक्रिय 
कुवन्‌ व्यादृतिज्ञानलक्षणामथंक्रियाकारी तथा सामान्यमपि स्वामथक्रिया- 
मन्वयज्ञानलक्षणां कुवत्‌ कथमथक्रियाकारि न स्यात्‌ १ तद्राह्यां पुनवाह 
दोहाद्थक्रियां यथा न सामान्यं कर्तुमुत्सहते तथा विशेषोऽपि केवलः, सामा- 
न्यविशेषात्मनो वस्तुनो गवादेस्तत्रोपयोगात | इत्य्थकरियाकारित्विनापि तयोर 
भद्‌ सिद्धः /-श्रष्टस° प १२१ । ततो य दुक्तम्‌ू-धमकीतिना-- 


यदेवाथेक्रियाकारि तदेव परमाथेसत्‌ । 
अन्यत्सवृतिसत्‌ प्रोक्ते ते खसामान्यलक्तणे ॥ 


२८ 


उवत्तजन्यत्वमप्रयोजक म्रामास्ये 


स जाः = क च 
जया) जा णे 








छ, -प्रमाणवा० ३-३ इति। 





॥ 
(+ 
२. प्रस्य्ल-प्रकाशः २2 ॥ 
। 


लमान्यस्य पर माथेत्वमेव, अवाधितत्वात्‌ । प्रत्युत सौगताभिमक्त 
एव स्वलक्षणे विवादः । तस्मान्न निर्विंकल्पकरूपर्वं प्रस्यक्तस्य । 
[ मैयायिकाभिमतस्य सन्निकभरस्य प्रयन्नत्निरासः } 
§ ५७. १सन्नि कषेस्य च्च यौगाभ्युपगतस्याचेतनस्वाकुतः २प्रमि- 
तिक्ररणत्वम्‌ ¶ कुतस्तरां प्रमाणत्वम्‌ † ुतस्तमां ्रत्यक्तत्वम्‌ 1 
यन (्िकिच्र) रूपप्रभितेरसनिकृष्टमेव चन्ुजनकम्‌ , त्राप्य- ू 
कारित्वात्तस्य । ततः सन्निकषांभावेऽपि साक्तात्कारिप्रमोत्पत्तेन सनि 
करूपतैव प्रत्यच्स्य । न चाप्राप्यकारित्वं चन्ुषोऽग्रसिद्धम्‌› मत्य- 
च्षतस्तैव" प्रतीतेः । नलु “परतयक्तागम्यामपि चन्तुपो तिषयप्राप्ति- 
मनुमानेन साधयिष्यासः परमाणुवत्‌ । यथा ्रतयक्षासिद्धोऽपि 
परमाः कार्यान्यथानुपपतत्यानुमानेन साध्यते तथा “चन्तुप्राप्ता- 
प्रकाशकं अवदिरिन्द्रयत्वात्‌ › त्वनिन्द्रियवत्‌' इत्यडमानाला- 













| न ~ 
तनिरस्तम्‌ ;'सामान्यल्वण-स्वलक्तणयो ह मेदाभावात्‌-ग्र्टस° १० १२१। 
१ इन्दिार्भयोः सम्बन्धः स्निकषः। २ ग्र्ाननित्तिरूपभमां प्रति 
करणत्वं प्रमितिकरणत्वम्‌ , तच सन्निकभेस्य न सम्भवति, जडत्वात्‌ । प्रमि- 
तिकरणत्वासम्भवे च न तस्य प्रमाणत्वम्‌ प्रमाकरणस्येव प्रमाणत्वाभ्युपग- 
मात्‌ । तदभावे च न प्रत्य्छत्वमिति मावः । ३ दोषान्तरमाह किञ्चेति । 
नुह श्रसम्बद्धमेव सूपज्ञानस्य जनकं भवति, श्रप्रासाथप्रकाशकत्वात्‌ । 
न हि चुः पदार्थं राप्य परकाशयति; शमि ठ दूरादेव । ४ ्पीप्यकारिच- 
स्येव । ५. प्रत्य्तेणापरिच्कैयाम्‌ 1 ६ परमाणुरस्ति दर्राकादिका्ँसच्य- 
न्थथानुपपत्तः' इत्यनुमानेन । ७ बहिपदं मनोव्यवच्छदाथम्‌ › मनादहिन 
धदिरिन्दरिथं तस्यान्तःकरणत्वात्‌ । त्याप्राप्यकारीति । रत्र व्याप्ति--यद्ध 
हिन्द्र तत्माप्तार्थप्रकाशकम्‌ , यथा रदशेनश्द्िवम्‌ । कन पराप्ताथप्रका- 


"न 9 ररि भ क च कक 
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३० न्यायर-दीपिका 
प्तिसिद्धिः। प्राप्तिरेव हि सन्निकपैस्ततो न 
रिति चेत्‌ ; न; अस्यानुमानाभासत्वात्‌ ॥ तद्यथा- 

§ ६. चल्ञरित्यत्र कः पश्चोऽभिप्र तः ! किं लोकिकं च 
रुतालौकिकम्‌ १ अमाय, हेतो ४कालात्यापदिष्टत्वम्‌ , गोलकास्य- || 
स्या लौ किंकचन्ो विषयम्राप्तेः प्रत्यत्तवाधितत्वात्‌ । “द्वितीये 
त्वाधयासिद्धिः, लौकिकस्य चन्तुषोऽदयाऽप्यसिद्धः । शाखा- 
युधादीधित्ति समानकाल० म्रहणा2न्यथानुपपत्तेश्च 3 चुरा 
प्यकारीति निश्चीयते । तदेवं सनिकरषाभाषेऽयि चन्तुषा रूप- 
प्रतीतिर्जायत इति सनिकर्पोऽन्याएक^ त्वात्रत्यत्तस्य स्वरूपं पै 
भवतीति सितम्‌ । 1 8 

$ १०. १०अस्य च प्रमेयस्य प्रपञ्चः? ° प्रमेयकमलमार्तरुडे 





शकं तन्न वहिरिद्धियम्‌ › यथा मनः, बहिरिन्द्रियञ्चेदं चतुः, तस्मात्पराप्ता- 
थप्रकाशकमिति भावः| 

१ सदाप्रानुमानत्वमनुमानाभासत्वम्‌ । २ स्वीकृतो भवता यौरोन | ३ 
प्रथमे प्ते । ४ वाधितपक्तानन्तरं प्रयुक्तो हि देवुः कलात्यापदिष्ट उच्यते। 
५ उत्तरविकल्पे- व्रलोकरिकं चचुरित्यभ्युपगमे । ६ किरणरूपस्य । ७ सुधा- 
दीधितिः-- चन्रमाः। = शाखाचन्द्रमसस्तुल्यकालग्रहणं दष्टं ततो ज्ञायते 
चद्ुरपराप्यकारीति । प्राप्यमरित्वे ठु क्रमश एव तये ग्रहं स्यात्‌ न युग 
१६्‌ ; प्र युगपत्तयोग्रहणं सवननसाक्तिकमिति भावः| € श्व्याप्तिदोष- 
ईध्त्वात्‌ । १० एतस्य सन्निकप।प्रामाण्यविचारस्य | ११ विस्तरः। 





7 क्स्य इति म जु ग्रत्योः पाठः । 2 श्रहणाचन्यथानु इति श्रा म 
पञ ग्रत्पाठः.। 3 आम मु प्रतिषु "चः पाठो नास्ि। 





२.. प्रत्यत्त-प्रकाशः 


२९ । 

[६६ तथा २-४] सुलमः१ । संग्रहम्रन्थत्वान्त्‌ नेद ्रतन्यतेउ । एवं चः । 
न सौगताभिमलं निर्विकल्पकं प्रत्यक्तम्‌ । नापि यौमामिमत इन्द्रि | 
यार्थसन्निकषेः४ । किं तर्द १ विशदप्रतिमासं ज्ञानमेव प्रत्यक, | ` 
सिद्धम्‌। „न 04 
[ प्रस्त द्विधा विभज्य साग्यवहारिकस्य लक्तण पुरस्सरं सेदनिरूपणम्‌ ] ` 
 § ११. तसमरसय् द्विविधम्‌ सांन्यवह्यरिकं पारमाधिकं चेति ! | 
त्र देशतो विशदं सां्यवहारिकं त्यक्तम्‌ यज्ञन देशतो विश- 
` द्मीषनिरमलं तस्सांग्यवहारिकभरतयक्ञभित्यथः। “तच्चतुर्विवम्‌-अव- | 
हः, ईहा, अवध्यः, धारणा चेति । £ तत्ेन्द्रियाथेसमवधानसम- | 
नन्तरसमुत्थसत्तालोचनानन्तरभावी सन्ताऽबान्तर जातिवशिष्ट्व- | 
सु्रदी° ज्ञानविशेषोऽवग्रहः, यथाऽयं पुरुष इति । नाऽयं संशय” 
<विषयान्तरब्युद्रासेन स्वविषयनिश्चायकलवात्‌ । " °तद्धिपरीत- . 
लक्षणो हि संशयः । ११यद्राजवा्तिकम-' र“अनेकाथानिश्िता- 





१ सुकरः । २ श्र न्यायदीपिकायाम्‌ 1 इ वितायते ] ४ प्रवयदमिति 
सम्बन्धः । ५ साव्यवहारिकप्स्यन्तम्‌ । ६ ्रवग्रदादिषु मध्ये । ७ इद्दरियाथयोः 
समवधानं सन्निपातः सम्बन्धः इति यावत्‌ त्यश्चादुतवन्नो यः सत्तालोचनसूपः 
सीान्यप्रतिभासस्तस्यानन्तरं जायमानः अय चावान्तरसत्ताविशिष्टवस्तुग्राद- 
करो यो ज्ञानविशेषः सोऽवग्रह इति भावः । ८ स्वविधयादन्यो विषयो विषरया- 
न्तरं तस्य व्युदासो व्यवच्छेदस्तेन सवविषंयातिरिकरविषयव्यवच्छेदेन । 
६ स्वविषयभूतपरमाथेककोटिनिश्चायको हयवग्रहः 1 १० अ्वग्रहात्सवथाः 
विपरीतः संशयः ।. १९ श्रवग्रदसंशययोर्भदसाधकं तत्वा्थराजवासिकीयं 

लकं पदशंयति यदिति। १२ श्रयमथेः--नानाथविषयक निश्च 
7 (तत्कियत्प्रकार, द्विविधं इति म प्रतिपाठः । 
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३२ 
। पयु दासात्सक संशयनतद्विपरीतोऽगरह  १-१ य 1 इति 
१मष्यञच--“संशयो हि निणयविरोधी नत्व वप्रः [१-१५ ज्ञ 
१०] इति । अवदहगरहीताथसगद्धतसंशायनि रासाय _ यतन मौह ता्थसमुद्धतसंशयनिरासाय यतनमीहा ध 
` तचथा-पुरष इति निश्ितेऽथ किमयं दाक्तिणात्य" उतौदीच्य^ ॐ 
उति संशये सति दाक्षिणात्येन भवितव्यमिति तन्निरासायेहास्य 1 
ज्ञानं जायत इति। आआषादिविशेषनिज्ञानाद्याधात्म्याव गमनम॒वायु अ 
यथा दाक्षिणात्य एवायमिति | करालान्तरावरिभ्मरणयाम्यतया तेव | ज 
वक ----------------- स~~ ~ 
यात्मकः, विषयान्तराग्यवच्छदक' सशयः । श्रवग्रहस्छ तद्विपरीतः-एकं यः 
विषयकः, निश्चयात्मकः, विषयान्तरव्यवच्छटकरचात । र 
९ तत््ार्थराजवारसिकमाप्यम्‌ । २ सति संशये पदाथस्य निणयोन्‌.| ति 
भवति, श्रवग्रहे वु मवत्येवेति भावः। ३ ननु कथमीहदाया ज्ञानत्वम्‌! | -- 
यतो हीहाया इच्छारूपत्वाच्चेष्टात्मकत्वादया; मवम्‌ ; ईदा जज्ासाः घर 
व्रिचाररपा, विचारश्च ज्ञानम्‌ ; नातो कश्चिदोषः। तथा चोक्तम्‌- ध 
ईडा ऊहा तकः परंका विचारणा जिज्ञासा इत्यनर्थान्तरम्‌ [- तलाः | ने 
धि० भा० १-१५,. हाधार्णएयोरपि ज्ञानात्मकत्वमुन् यं तदुपयोगविपे | ¶ 
पात्‌ -लघीय० खोपज्ञवि° का° ६, श्लानेने ८ ज्ञानमी )दामिलपाम | ` 
सस्कारातम। न धारणा ॥ इति केचित्यमापन्ते त्च न व्यवतिष्ठते । विशे" | ~“ 
वेदनस्ेह ददस्ेहात्वसूचनात्‌ ॥ > > श्रज्ञानात्मकतायां त॒ संस्कारे | 7 
(दि)तत्य वा। श्ानोपादानता न स्यदूपादेरिव सास्ति च ॥-- तच्चा | « 
कवा? १-१५-१६ २० २२; इहा चे यद्यपि चष्टाच्यत तथापि चेतः न 
1 पर्यक्तमेद्त्वमस्याः-प्रमाणमी° १-१-९५ | ४ 
ईइहाधारणयोज्ञानोपादानत्वात्‌ ज्ञानस्पतोन्नेयाः-प्रमाणमी° १-१-२६ ।। - 
४ दक्लिणदेशीयः। ५ उत्तरदेशीयः । ६ श्रनुभवकालाद्धिन्नरकालः का 


न्तरमागामिसमय इत्यथ ः। 





२. प्रत्यक्त-पकाशः ३३ 


्ञानं धारणा! । यद्शादु ्तरकालेऽपि स॒ 1 इत्येवं स्मरणं जायते । 

§ १२. नलु पूवपूवैज्ञानगृहीताथेग्ाहकल्वादेतेषा धाराबाहि 
कवद्प्रामाण्यप्रसज्ञ इति चेत्‌; न विषयभेदेनागृहीतग्राहक- 
लात । वथा हि-योऽवग्रहस्य विषयो नासावीहायाः यः पुनरीहाया 
नायमवायस्य, यश्चावायस्य नेष> धारणाया इति परिशुद्ध्रति- 
भना सुलभमेवेतत्‌। > तदेतद्‌वग्रहादिचतुष्टयमपि यदेन्दरियेण 
जन्यते तदेन्दरियप्रयन्तमिस्युच्यते, यदा पुनरनिन्द्रियेण तदाऽनिन्द्रि- 
यप्रत्यक्तं गीयते" । इन्द्रियाणि सशेनरसनघ्राणएचनुःशरोत्राणि पञ्च । 
अनिन्द्यं तु मनः। तद्वयनिभित्तकमिदं °लोकसंन्यवहारे प्रत्यक्षमि- 
ति प्रसिद्धत्वास्सांन्यवहारिकःप्रत्यक्ञमुच्यते। तदुक्तं परी्तमुखे- 








ऋः ` चक 


१ स्मृतिदेतुध।रणा, संस्कार इति यावत्‌ लघीरस्वोपश्चविब्र° का० ६1 
ननु धारणायाः कथं ज्ञानत्वम्‌ १ संस्काररूपत्वात्‌ 1 न च संस्कारस्य ज्ञानरूप- 
तेति चेत्‌ ; तन्न; उक्तमेव पूर्वं ईहाधारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वं तदुपयोगविशे- 
पात्‌ ।. इति । “ग्रस्य ह्यज्ञानरूपत्वे ज्ञानरूपस्मृतिजनकत्वं न स्यात्‌? न हि 
सत्ता सत्तान्तरमनुविशति, (प्रमाणमी° १-१-२६) । “ग्रवग्रहस्य देहाः श्रवा- 
यस्य च धारणा व्यापारविशेषः; न च चेतनोपादानो व्यापारविशेषः अचे- 
तनो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्‌(न्यायकरुमु° ° १७३)।२ ्रवग्रहादीनाम्‌। ३ विशु- 
इबुद्धीनाम्‌। ४ श्रवग्रहयदिचतुष्टयस्यापि इद्ियानिन्दियजन्यत्वेन दिवि- 
घल प्रदशंयति तदेतदिति । ५ कथ्यते । ६ लोकस्य यः समीचीनो बाधा- 
रहितः प्रटृत्तिनिृत्तिरूयो व्यवहारस्तस्मिन्‌ । ७ संव्यवहारप्रयोजनकं साव्यव- 
 हारिकिम्‌ू--श्रपारमार्थिकमिव्यर्थः । 


म 
7 स एवेत्येवं' द्‌ प प्रतिपाठः। 2 “नव'इति म प्रतिपाठः । 3 आ 
भ रु प्रतिषु “परीक्तामुखे" इति पाठो नास्ति । 
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३४ त्यायनदीपिका ` 
“इन्दि निन्द्रियनिमित्त देशतः साग्यवहारिकम्‌ ' [२५ ] ष 
इद्‌ चायुख्यग्रत्यत्म्‌? उपचारसिद्धत्वात्‌ | वस्तुतस्तु परोततमेद 
मविज्ञानत्वात्‌ । कुतो लु खल्वेतन्मतिज्ञानं परोक्ञम्‌ ? इति; उच्यो) 
“राद्यं पयेक्तम्‌" [ तत्वाथस्‌° १.९“ ] इति सरणात्‌  । आप 

तिश्रव्ञाने परोक्षमिति हि सूता । उपचारमूलं * पुनरत्र देश 


्ैशदयभिति कृतं विस्तरेण । |. ५५८ 


[ पारमार्थिकपत्यकं लद्यित्वा तद्ध दाना मरूपणम्‌ | 


§ १३. सवैतो विशदं पारमाथिकप्त्यक्तम्‌ । यज्ज्ञानं सा| 
ल्येन सषटंततपारमार स्पष्टं त्‌? कभ्रतयक्तं मुख्यप्रत्यच्तमिति यावत्‌,। ^तद। 


द्विविधम्‌-विकलं सकल च । तत्र कतिपयविषयं विकलं । “ती 
द्विविधम्‌--अवधिज्नानं मनःपयेयज्ञान्‌ च2 । तत्रावधिज्ञानाबरण 
जवोपरनद्ध सम्तरयचयोषमसहङ्ताज्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषठं 


योपशमाद्रीयान्तरायद्य)परा 
मवधिज्ञानम्‌ः । मनःपयेयज्ञानावरणवीयान्तरायक्त्यो 





१ नल यदि भङृतं शानममुख्यतः प्रत्य तदि मुख्यतः पिं स्त 


श्राह वस्तुतस्त्विति । २ इद्धियानिन्द्रयजन्यज्ञानस्योपचारतः परत्यक 
निमित्तम्‌ । ३ सामस्त्येन । ४ पारमार्थिकप्रत्यक्तम्‌ । ५ विकलमपि प्रय! 
६ श्रवधिः सीमा मर्यादा इति यावत्‌ । स विषयौ यस्व ज्ञानस्य त 


ज्ञानम्‌ । श्रत एवेदं ज्ञानं सीमाज्ञोनं व्रवन्ति । श्रवायन्ति त्रज्म| 


वायाः पुद्गलाः तान्‌ दधाति जानांतीत्यवधिः” >< >< > श्रवाय 
कोऽथः १ अधस्तादहुतरविषयग्रहणादवधिशूच्यतेः देवा 


| 0 


7 सूत्रमणनात्‌ः इति म प्रतिपाठः 1.2 तिः पाठो मओ ष | 
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२. प्रत्यत्ल-प्रकाशः ५ 


परमनोगताथेविषयं -मनःपययज्ञानम्‌, । मलिज्ञानस्येवावधिमनः- 
पययारान्तरभेदार स्तत्त्वाथराजवात्तिक-श्लोकवात्तिकमाष्या- 


छ ऋ कक ठ त क कक काका काोकनका कका ॐ क छ क 


भ्यामवगन्तन्याः- । “ , 





ना तरः य 
वक्षमनरकपयेन्तं पश्यन्ति । उपरि स्तोकं पश्यन्ति निजविमानष्वजदण्डप- 


न्तमित्यथः ।--तन्त्वाथनर० श्रु ० १-६ । शरवाग्धानात्‌ ( पुद्रलपरि 
ज्ञानात्‌ ) श्रवच्छ्निविघयत्वाद्वा(रूपिविषयत्वाद्वा)प्रवधिः। सर्वाथे० १-६। 
(परकीयमनोगतोऽथों मन इत्युच्यते, साहचर्या॑त्तस्य पयंयणं परि- 
गमनं मनःपययः ।' स्वाथे १-६ । २ प्रभेदाः । ३ तदित्यम्‌--श्रनगा- 
 भ्यननुगामिवद्धेमानहीयमानावस्थिताऽनवर्थितभेदात्‌ षड्विधोऽवधिः>८९>‹ 
पुनरपरेऽवधेस््रयो भेदाः-देशावधिः, परमावधिः, सवांवधिश्च ति । तत्र 
देशावधिस््रेधा--जघन्यः, उत्कृष्टः, अ्रजघन्योत्कृष्टश्चेति। तथा परमावधिरपि 
त्रिधा (जघन्यः, उत्करुष्ठः, अ जघन्योत्कृष्टश्च) । सवांवधिरविकल्पत्वादेक एव । 
उत्सेधांगुलासेर्येयभागच्ले्ो देशावधिजघन्यः। उत्कृष्टः कृत्सललोकः | तयो- 
रन्तराले संख्येयविकल्प अ्रजघन्योत्कृष्टः । परमावधिजंघन्य एकप्रदेशाधिक- 
लोकचचे्रः । उक्कृष्टोऽसंख्येयलोकन्ले्ः, श्रजघन्योक्कृष्टो मध्यमन्ते्रः । उत्कृष्ट 
परमावधि्ते्राद्रदिरसंख्यातन्तेचरः सवांवधिः 1 वद्धमानःदीयमानः+श्रवस्थितः; 
श्रनुगामी; श्रननुगामी; श्रप्रतिपाती; प्रतिपातीव्येतेऽष्टौ भेदा देशावधेभ- 
वन्ति। हीयमानप्रतिपातिभेदवज्यां इतरे प्रभेदा भवन्ति परमावधेः 1 अ्वस्थि- 
तोऽनुगाम्यननुगाम्बग्रतिपातीत्येते चत्वारो मेदाः सव।वधेः।-तत्त्वाथवा०१- 
२२ श्रनुगाम्यननुगामी वद्ध मानो 'हीयमानोऽवस्थितोऽनवस्थित इति षड़- 
विकल्पोऽवधिः संपरतिपाताप्रतिपातयोरत्ैवान्तभीवात्‌ । देशावधिः परमा- 
वधिः सव।वधिरिति च परमागमप्रतिद्धानां पूवोक्तयुक्तथा सम्भाविताना 
मवरोपसंग्रहात्‌ ।*- तन्त्वारथश्छो ० भा० १-२२-१० ॥ “स मनःपययो दधा 
छतः १ सूत्रोक्तविकल्पातू । .ऋलुमतिर्विपुलमतिरिति >< >‹ श्रा जमः 
"पत्रयस्त्रेधा । कुतः १. ऋजमनोवाक्कायविषयभेदात्‌ । -ऋजमनस्कता 


क काकककक चछ = = 
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३६ 
§ १४. सदरवयप्ययविषयं सकलम्‌. । र्तच्च ऽघातिसंघाः, 
पं ८ (ज्व = 

तनिरबशेषधातनग समुन्मीलितं केवलज्ञानमेव । ““सबेदरव्यपयाः 


येषु केवलस्य” [ तलाथ॑ ततार्थसू १-२६ ] इत्याज्ञापितत्वात्‌2 । 

6 ५. देवमवधिभनःपयेयडवलज्ञानरयं सतो वेशया 
17 तत्वात्‌। 
सारमार्थिकत्ष्‌ ^ स----------- 

व 
थलः, ऋजवाक्कृताथलःः तरजुकायङ्ृतार्थजञश्चेति । ><>८ ९ द्वितीयो विपुल- || 
मतिः षरोदा भिद्यते । कुतः १ ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात्‌ । ऋलुमि 
कल्या पूवोक्ता, वक्रविकल्पाश्च तद्विपरीता योज्याः तच््वाथेवा० १-२३। 
एवमेव ऋोकवािके ( १-२३ ) मनभ्प्ययमेदाः प्रोक्ताः । 

१ पारमाथिकप्रत्य्तमिति सम्बन्धः । २ सकलप्रत्य म्‌ । र घातिनां 
शानावस्णदशंनावरणमोहनीयान्तरायचलुष्टयकमंणां संघातः समृहस्तघ 
निरवशेष साम्येन धातनात्‌ कयात्समुन्मीलितं जातमित्यथंः । ४ प्व 
ग्रहं निरवशेषप्रतिपत्यथम्‌ । ये लोकालोकमिन्नाल्िकालविषया दव्यप 
याया श्रनन्तास्तेषु निरवरेबेषु केवलज्ञानविषयनिवन्ध इति प्रतिपत्य 
सर्वग्रहणम्‌ । यावल्लोकालोकस्वभावोऽनन्तस्तावन्तोऽनन्तानन्ता य॒दि | 
स्युस्तानपि ज्ञाठुमस्य सामथ्य॑मस्तीत्यपरिमितमाहयस््यं केवलज्ञान वेदित | 
व्यम्‌ | तन्छाथंवा० १-२६ । ५ विषयनिबन्धः ८ म्रृत्तिः ) इति शेषः। 
& आत्मानमेवापेच्यैतानि त्रीणि ज्ञानान्यु्पद्रन्ते नेन्दियानिन्दियपिर 
्र्रास्ति | उक्तञ्च--श्रत एवाक्तानपेकाऽञ्जनादिरसंस्तचन्लुषो, यथाल | 
कान्ता -अष्टश० का ३ "न हि स्वार्थैः सकृदक्तसम्बन्धः 
साक्तात्र्मर्या वा । ननु चावधिमनःपर्वयज्ञानिनोरदेशतो विरतव्यामोये 


रव्व॑दंनयोः कथमक्ञानपेत्ता संलक्तणीया १ तदावरणच्तयोपशमातिश् | 


7 म मु प्रत्योः धातनात्‌? इति पाठः] 2 “इत्यादिज्ञाप्तित्वात्‌ ष 
ढ्‌ प प्रतिपाठः। 3 पारमाथिकं प्रत्यत इति म मु प्रतिपाठः। | 











| 


२. प्रत्यत्त-प्रकाशः ३७ 


क , , § १६. १नन्वस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वम्‌ अवधिमनःपयेय- 








योश्तु न युतम विकलत्वादिति चेत्‌ः न>; साकल्यवेकल्ययोरतर 
विषयोपाधिकल्वात्‌ । तथा हि-सवेद्रव्यपयौयचिषयमिति केबलं 
` सकलम्‌ । अवधिमनःपयेयो तु कतिपयविषयत्वा्िकलौ । नेता 
उता तयोः पारमार्थिकलवच्युतिः* । केवलवनत्तयोरपि वेश्य स्व- 
विषये साकल्येन समस्तीति तएवपि पारमार्थिकावेव^ । 


[ श्रवध्यादित्रयाणामतीन्दियपरतयक्चत्वपरतिपादनम्‌ 


§ १७. ऽकश्चिदाह-““अन्तं नाम चन्ञुरादिकमिन्द्रियम्‌, तस्म 


[क :: ~ ` =» 
वशात्स्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रूमः ।--श्रष्टस० १० ५० । 

१ श्रवधिमनःपर्यययोः पारमाथिकल्वामावमाशङ्कते नन्विति । २ 
समाधत्त नेति श्रयम्भावः--्रत्र हि केवलस्य यत्वकलप्रत्यचतत्मवधिमनः- 
पय॑ययोश्च विकलग्रत्यन्तत्वमुक्तं तद्विषयकृतम्‌ । सकलरुप्यरूपिपदाथविषयत्वेन 
केवलं सकलप्त्यक्तमुच्यते रूपिमात्रविषथत्वेन चावधिमनःपययौ विंकलप्रत्य- 
हौ कथयेते । ततो न तयोः पारमार्थिकल्हानिः । पारमाधिकलप्रयोजकं टि 
सव्िषये साकल्येन वैशयम्‌, तच केवलवत्तयोरपि विद्यत इति । ३ विषय 
उपाधिरमिमित्तं ययोस्तौ विषयोपाधिकौ विषयनिमित्तकौ तयोभा वस्त्व 
तस्मात्‌ विषयोपाधिकत्वात्‌ विपयनिमित्तकत्वादित्यथः । ४ पारमाथिकत्वा- 
भावः। ५ एवकारेणापारमाथिकत्वव्यवच्ेदः, तेन नापारमाधिकौ इति 
फलति. ६ 'ग्र्तमदं परतीत्योत्यद्यते इति प्रत्यक्तम्‌ › श्रच्वाणि इन्द्रियाणि 
-भ्रशस्त<भा०पर० ६४ । “ग्र्मक्ते भ्रति वततत इति परतयषम्‌ -- न्धाय 
प्र० प° ७ । ये खलु “इ्दिथव्यापारजनितं मत्यं ग्रहमं मति यद्ततते 


| ५५ क 


तत्पत्यक्लमित्यभ्युपगमात्‌" (स्वाथे ० १-१२) इति व्रत्यक्तलच्तणमामनन्त 


तपामि शङ्का ते न्च वशेषिकादय : | ७ इन्द्रियमाश्चित्य | 


काक व 1 


क्‌ क म नि 


# 
म 


इस : न्याय-दीपिका ` 


तीत्य १यदुत्य्यते तदेव प्रत्यक्षचितं नान्यत ` | 

तिः तदसत्‌ ; श्रात्ममात्रसपिक्ताणामवधिमनःपययकेवलाना- 

मिन्दियनिरपेक्ञाणामपि ्रत्यत्त्वाविरोधात्‌ । स्पष्त्वमेव हि प्रतय 
सत्वप्रयोजकं* नेन्द्रियजन्यत्वम्‌ अत एव ` हि मतिश्रतावधिभन 

प्ययकेवलानां ज्ञानत्वेन प्रतिपन्नानां मन्ये “चाये परोक्षम्‌" 


[ तत्वा्थसू० १-११ | “भ्रत्यक्ञमन्यत्‌ [ तत्वाथसू० १-१२ ] इत्या. 
दयोर्मतिश्रतयोः परोक्ञत्वकथनमन्येषां त्ववधिमनःपयेयक्ेवलानां | 


म्रत्यज्ञत्ववाचोयुक्तिः। 


१८. कथं पुनरेतेरषा प्रतयश्रशव्दवए्च्यत्वम्‌ * ° १ इति चेत्‌; | 


रूटित ? १ इति त्रमः। 


चक्क ~ ~ र 





ज या 








१ .यञ्जानम्‌। २ नेद्धियनरपक्ञम्‌ ; तथा च नावध्यादिननयं प्रव 
तमिति शङ्कुराशयः। ३ तदयुक्तम्‌ । ४ मरत्यक्लेतायां निवन्धनम्‌ | ५ यतो हि 
(यदि इन्दरियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यक्तमिष्यते, एवं सत्याऽऽप्तस्य प्र्यननजञानं 


न स्यात्‌ । न हि तस्यद्धियपूवऽथांधिगमः -- स्वाथे ° १-१२।६ ख- | 
त्वस्य श्रत्यक्चत्वप्रयोजकत्वादेवः यत एव स्पष्टत्वं प्रत्यक्लत्वप्रयोजकं तत एव 


इत्यथः । ७ श्रभ्युपगतानामवगतानामिति यावत्‌ }. ८ प्रत्यननत्वप्रिपाद्नं 


सङ्गतं सूत्रकाराणाम्‌ । वदादऽकलङ्कदेवोष्पि श्राय परोत्तमफं 
प्रत्यकं प्राहुराञ्जसम्‌ ।--न्यायवि> का० ४७४ |; £ श्रवधिमन्पयय- ` 


केवलानाम्‌ । १० कथनयोग्यता व्यपदेश इति यावत्‌ ] ११ श्रच्मं 


ग्रति यद्वत्तते तत्पत्य्षमितीमं प्रत्यक्ञशब्दस्य व्युत्यथंमनाभित्याथंसात् 
रित्वरूपग्रृत्तिनिमित्तसद्धावात्‌ । '्र्ञाथिततवं च व्युत्यत्तिनिमित्त शब्द ` 
( प्रत्यकतशब्दूस्य ) न ठ प्रृत्तिनिमित्तम्‌ । अ्रनेन व्वक्ताभितत्वैन एकाथ" 
समवेतमथसाक्तात्कारित्वं लक्यते तदेव च शब्दस्य ८ प्रत्यक्तशब्दल । | 


4 «{ ५4 ॥ चन < < 4 





 (¶# _ 4. 


ज्म्य 








/ २. प्रत्यच्लप्रकाशः ३९ 


-नमात्राप्लोलन्तिकं भरत्यक्तमिति ` किमनुपपन्नम्‌? ! तर्हि इन्द्रि 
धजन्यमपरत्य्ं प्राप्तमिति चेत्‌ ; हन्त विस्मरएशीलत्वं चत्सस्य । 
अवोचाम खल्वौप चारिकं प्रसयक्तत्वमक्षजज्ञानस्य* । ततस्तस्या" 
भल्यकषतवं कामं प्राप्नोतु, का नो° हानिः । “एतेन “अत्तेभ्यः 











ऋ 

्दृततिनिमित्तम्‌ । ततश्च यत्किच्चिदरथस्य सान्नात्कारिज्ञाने ततपव्यच्तमुच्यते। 
दि चाचताशचितत्वमेव प्रवरत्तिनिमित्तं स्यादिन्दियज्ञानमेव प्रव्यच्तमुच्येतः 
= मानसादि, यथा गच्छतीति गौः इति गमनक्रियायां व्युत्यादितोऽपि 
गोशब्दो गमनक्रियोपलकतितमेकाथंसमवेतं गोत्वं भ्दृततनिमित्तीकरोति, तथा 
च गच्छति, श्रगच्छुति चं गवि गोशब्दः सिद्धो मवतिः--न्यायविन्दुरी 
पृ० ११। तथा प्रकृतेऽपि ग्रक्षजन्येऽनच्तजन्ये च ज्ञाने परतयक्तब्दः प्रव्तते। 
रतो युक्तमेवावध्यादि्रयाणामिन्दरियनिखेक्छाणामपि प्रत्य्शन्द्वाच्यत्वम्‌ः 
खष्टलापरनामार्थसा्तात्कारित्वस्य तत्र प्वरत्तिनिमित्तसद्धावादिति भावः 1 
१ यत्ययमाग्रहः स्याच्‌ त्यत्तिनिमित्तेनैव भाव्यमिति तदा तदप्याह 
अथवेति । यथोक्तं श्रप्रभाचन्द्रेरपि-- यदि बाः व्युतयत्तिनिमित्तमप्यत् 


¢ 


व्रि्रत एव तथा हि-्रदशब्दोऽयमिन््रियवत्‌ श्रातमन्यपि वतेते, श्र्णोति 


व्यपरोति जानातीति श्रं त्रात्मा इति व्युतप्ेः । तमेव सीणोपशान्तावरणं 


{1 7ं {= ॥ = ~ र 
तीणावरणं वा प्रतिनियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यकशब्दातिशयता सनस [-- 


न्यायक्कु० पृऽ २६ । २ नागुक्तमिति मा्‌ ॥ २ बालस्य; विस्मस्णशीलः 
प्रायो बाल एव भवति श्रत उक्तं बत्सस्येति । ४ इद्धियजन्यज्ञानस्य । 
५. इन्द्रियजज्ञानस्य । ६ यथेष्टम्‌ 1 ७ द्रस्माकम--जैनानाम्‌ । ८ श्चमच 


प्रतीत्य यदुत्पयते तत्त्यच्तः इति, “तरद्दमचतं प्रति वततत इति मत्यम्‌ 


इति वा प्रत्यरलंच्तणएनिरसनेन । 
7 च्या प्रतौ “किमनुपपननम्‌ः इतिं पाठो नास्ति 


-~~---- ~ । 


का 
। 


नावप 
] इत्यपि प्रतिविदितम्‌, च 


१४9 

. , परावृत्त, परेक्तम्‌ = [ ` 
शदयस्यैव परोक्षलक्षणत्वात- । 
§ २० स्यादेतत्‌; अतांन्द्रिय भल्व्तमसतीत्यर 

भ्सम्भाधितस्वात्‌। यद्यसम्मावितमपि कल्प्येत; गगनङ्सुमा- 

दिकमपि कल्यं स्यात्‌ ; न स्यात्‌ ; गगनङकसुमादे2रप्रसिद्धतवात्‌। 

इ्मतीन्दियम्रतयक्षस्य तुः भ्रमाणसिद्धत्वात्‌ । तथा हि- केवलज्ञान 

तावखिश्िज्ञानां कपिलादीनामसम्भवदप्यदहतः सम्भवत्येव | 


सर्वज्ञो हि.स भगवान्‌ । 


१ व्याङक्तं रहितमति यावत्‌ । श्त्तेभ्यो दि परावृत्तं परोक्तम्‌- 
त्त्वाथेश्छोण्ण० १८३। २ निरस्तम्‌ । ३ यदाहदाऽकलङ्कद वः- इतर 
( श्रविशदनिांसिनो ज्ञानस्य ) परोक्ता लघी० स्वो° वि° का३। 
४ श्रतीद्धियप्रत्यत्तामावमाशङ्कते स्यादेतदिति । ५ लोके खज्चु इद्वियेश्ब 
नमेव ज्ञानं प्रत्य्ञमुच्यते प्रमिद्ध' च नवििन्दरियनिरपेच्तम्‌ ;› तदन्तरेण तद्‌ 
तत्त रसम्भवादिति भावः । ६ इन्दियनिरपेच्तेणापि प्रत्यक्तन्ञानस्योतपच्तेः सम्भ 
वात्‌ | न हि सृद्मान्तरितदूराथविषयक ज्ञानमिन्द्ियः म्भवति, तेषं || 
सन्निहितदेशविपयकत्वात्सम्बद्वतमानाथ ग्राहकत्वाच,+ सम्बद्ध वतमानं | 
च गृह्यते चच्युरादिनाः ( मी° श्लो० सू० ४ श्लो ८४ ) इति | 
भावत्करवचनात्‌ ॥ न च तज्ज्ञानं प्रत्यक्तमेव नास्ति चोदनाप्रमववात्‌ 
“चोदना हि भूतं मवन्तं भविष्यन्तं विप्रकृषटमिव्ये्ंजातीयकमथंमवाम- 
यितुमलं पुरुषविशेषांन्‌ ( शाबरमा० १-१-२ ). इति वाच्यम्‌ , तजा 
नस्यावशब्येन परोक्तत्वात्‌ । न दहि शब्दपमर्वं ज्ञानं विशदं साचा 
च । प्रतयच्जञानं ठ॒ विशदं साक्ताटरूपं च । श्रत एव॒ वयोः सा्तावेना 

--_____~_~_~_~_~_~_~~]_ ~ __------ 
7 श्रा प्रतो तिचे". इति पाठः| 2 म मु परतिषु शगनकुसुमादिषः || 
























षि स्ज्ञस्मेवाप्रसिद्ध किमुच्यते सवेज्ञोऽदेन्निति 
प स्य: विषयविशेषे वयवस्थापयितुमशक्तेरिति 
चेत्‌; नःपृद्मान्तरितदृराथा व 1: शअ्नुमेयत्वात्‌ + 
श्मरन्या रिवत्‌, ल्वदमानात्सवहलसिद । तदुक्तं “सखामिभि- 
महा माष्यस्यादाचाप्न मी मांसाप्रस्तावे ८ 


र छ. सुद॑मान्तरितदूरार्थाः प्रस्यक्ाः कस्यचिद्यधा ९५८ 


दमनसेयस्वतो ऽग्न्यादि रिति सवेज्ञसं सिति # 


श 


 [का० ¶ | इतिः । 
§ २२. सुद्दमाः स्वभावविगप्रकृष्टाः 0 सअन्त्तिाः 
कालविप्रश्ष्टा रामादयः, दृरा2 देशबिप्रकृषटा मेवादयः। एते स्वभाव 





त्वेन मेदः । तथा चोक्तं समन्त भदरस्वामिभिः--्ादादकेवलशञान 

सर्वत्वप्रकाशने । मेदः साच्तादसाक्ताच्च- "ˆ “ आ्राघ्रमी ० १०६ । सम्भवति 
च सूक्मादीनां सान्ताद्रूपं ज्ञानम्‌ । 'साक्लात्कृतेरेव सवद्रव्यपय।यान्‌ परि- 
, च्छिनत्ति ८ केवलाख्येन प्रत्यत्तेण केवली ) नान्यतः ( नागमात्‌ ) इतिः 


( अष्टश० का० १०६ ) इति वचनात्‌ । श्रतोऽतीन्द्ियं प्रत्यञमस्तीति 


युज्यते । 

१ सर्वज्ञामाववादी मीमासकश्चावांकश्चात्न शङ्कते नन्विति । २ 
भवता जनेन । ३ कपिलादीनां मध्ये कर्धिमचिदरपि श्रप्रतीतस्य सवस्तवस्य । 
४ व्यक्तिविशेषे ग्रहति । ५ समन्तमद्राचा्यः । & देवागमामिधातमीमांसा- 
प्रकरणे | ७ व्यवहिताः कालापेत्तयेत्यथः | < 


न अकि क क ज न कण 





 द्‌मसुप्रतिषु इति" पाठो नास्ति। 2 मसु प्रतिघ दुराथ।* पाठः । 
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` क्त्वं साध्यम्‌ । ` इहं त्यक्त्व भ्त्यकतन्ञ 


| सङ्गतम्‌ १ श्रस्येदं समाधानम्‌ -परत्यक्तत्वमः 


: न्यय्दीपिका 
लदेशविप्रृष्टः पदार्था धर्मत्वेन विवक्िताः। तेषां कस्यचि्पत्य- 
[नविषयत्वम्‌, विषचिधमेस्यर 
विषयेऽप्युपचारोपपत्तेः। अनुमेयत्वादिति हेतुः। अर्न्यादिदन्त | 
अग्न्यादावनुमेयत्वं कस्यचिःप्त्यक््वेन सहोपलब्धं परमारबादावपि 
` कस्यचिस्प्रत्य्ञतवं साधयत्येव । न चाण्वादाबनुमेयत्वमसिद्धम्‌, 
उसर्वषामप्यनुमेयमात्रे विवादाभावात्‌ 1 । 

§ २२. “्स््वेवं सूद॑मादीनां प्रत्यक्षत्व सिद्धिद्ारेण कस्यचि- 
दृशोषविषयं प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । तत्पुनरतीन्द्रियमिति कथम्‌ ! इत्यम्‌- 
यटि प्तञजञानमेन्दियिकं स्यात्‌ अशेषविपयं न स्यातः इन्द्रियाणां 
स्वयोग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशक्तः । सूरंमादीनां च “तद्योग 


[त 


४२ 


क ष 


क सायकान कजा आका =" 


१ शतरानमाने । २ ज्ञानधर्मत्य प्रतिमासस्य, श्रयमाशयः--ृतताः 
द्याः कस्यचित्प्रत्यक्ताः” इत्यत्र सुद्मादीनां ग्रतप्रयन्नत्वमुक्तं तद्धि प्रत्यत 
ति्धमों न ठ सदमादिपदार्थ्रत्तिस्तत्कथं सूदंमादीनां प्रत्यत्ञतवग्रतिपाद्न 


्तयच्ज्ञानविषयत्वं विवक्षितम्‌, तथा च सू्मादीनां प्रत्यचतज्ञानविषरयेः 
नोपचारतस्तेषा परतयक्त्वसुक्तं "धटः प्रतिभासते, पटः प्रतिभासते, घटज्ञानम्‌, 
पटन्ञानम्‌" इति.मवरति हि व्यवहारो न च घटस्य प्रतिभासः परस्य वं 
परतिमातः, तस्य ज्ञानधर्मत्वात्‌ । एवं न धटस्य ज्ञनं पटस्य वा श 
तस्यात्मनिष्टत्त्रेन घरपरादिनिष्ठत्वासम्भवात्‌ , श्रात्मनो हिस गुणस्तथा 
तथा व्यवहारो मव्येव । एवं प्रकृतेऽपि ब्रोध्यम्‌ । ३ वाद्वप्रतिवादिनम्‌। 
४ श्रणवदेरनुमानविप्रयतायाम्‌ । ५ पुनरपि श्रतीन्धियप्रत्य्त 
द्मस्त्वेवभिति। £ सवश्ञानम्‌ | ७ इद्धियजम्‌ । ८ इद्दियायोग्यविषय | 





2 समु प्रतिषु प्रसिद्धः पाटः। 





२. प्रत्यन्‌-पक्शः . द 


ल्ादिति 1 तस्मात्सिद्धं तदशेषविषयं ज्ञानमनेन्द्रियकमेवेति? । 


जात्‌ किञ्चडन्द्ियाणि सकृत्स्ाथसाकातकरणे जाचकं 
ग्रावरणनिवन्धनत्वात्‌ । तदुक्तम-- भावेन्दरियाणामावरणनिवन्धनत्वात्‌ ॥ 
कात्स्य॑तो ज्ञानावरग्सं्लये दि. भगव्रानतीन्दियप्रत्यन्नभाक्‌ सिद्धः । न च 
तकलावरणसं्षये भावेन्द्रियाणामावरणनिवेन्धनानां सम्भवः, कारणाभावे 
कऋर्यानुपपेःः अष्टस° १० ४५। श्रीमाणिक्यनन्दिरप्याह--सावरणत्वे 
करणजन्यत्वे च प्र तिवन्धसम्भवात्‌"परीन्ञा०२-१३। अरकलङ्देवेरपयक्तम्‌- 
८^“कथञ्ित्‌ स्वप्रदेशेषु स्य्रात्कमपटलाच्छता | 
संसारिणां त जीवानां यत्र ते चन्रादयः॥ 
साक्तात्कतु विराधः कः सवथाऽऽवरणात्यये ¶। 
सस्यमथ तथा सव यथाऽमूद्रा भविष्यति ॥ 
-न्यायत्रर ३६१० ३६२ । 
ग्रथ (न करचिद्धवभृष्वतीन्धियप्रत्यत्तभागुपलन्घो यतो . भगवांस्तथा 
सम्भाव्यते; इत्यपि"न शङ्का श्र यसी; तस्य भवभृतां प्रभुर्वात्‌ । न दि मव 
धृत्साम्ये दष्टो धर्मः सकलभवभत्पमौ सम्भाववयितं शक्यः; तस्य संसारिजन- 
्रकृतिमभ्यतीतत्वात्‌, ८ ग्रसं १०४५.) कर्थं संसारिजनप्रकृतिमस्यती- 
तोऽसौ १ इत्यत ग्राह । 
मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यतः। 
तेन नाथ परमासि देवतां श्र यसं जिनवृष प्रसीद न 
--स्व्यभूरतोत्र का° ७५ ॥ 
ततस्तदशेषविषयं ज्ञानमतीन्दरियमेव, श्रशेषव्रिषयत्वान्यथानुपपतचरिति 
ध्येयम्‌ । प्रत्यत वरिशदज्ञानात्मकं प्र्यक्त्रात्‌"इतिवत्‌ श्रिशेषं घामिणं कृत्वा 
सामान्यं हतं त्रवतां दोषासम्भवात्‌ (प्रमाणप० १०.६७) । १० इन्द्रियेभ्यो 
निक्करान्तम्‌--ग्रतीन्द्रियमित्यथंः । 


7 ममु श्रतीन्द्रियकमेवः इति पाटः। 


को जे 





्‌ पिरका 
इ त्याय-दी 


द्सिमिश्वाथ › सवषा सर्व्ञवादिनां न विवादः। यद्रा 
| 
र “्रृ्ाद्यः कस्यचि््यक्षाः प्रमेयत्वात्‌ । [ `: पि 


-- ° प्यखथ्िनः [तं 
| सा पट र र / |/ ~ < 
9 
वस्त्वेवमशे्षाः परेतीररितवलकर्शमदीनि 
र दिति सवेनाम्नः सामाः 







रहन सवेज्ञा मवितुमहेति, निर्दोषत्वात्‌ , यस्तु न सवेज्ञो नासौ 
निर्दोषः, यथा रथ्यापुरुष इति ‡ = ~~ 


` ` त्क, श्रनमेयतादिदेठना सलमादीनां कस्यचिसप्त्य 

इति यावत्‌ । २ जैनेतया नैयायिकादयः। ३ यथा हि--स्विगादयः 
चि्परतयन्ना0वस्वुादागमविषयत्वात्‌, यद्रस्व॒ यच कथ्यते तत्कल 
चित्यत्यत्तं मवति;यथा घरादि-न्यायवा० १-१-७घमः कस्यचित्पलद्‌ः 
प्रमेयत्वात्‌ वासोवदिति, यस्य प्रत्यक्ः स योगी- प्रमाणमं° प° ६। 
४्रृष्टशब्देन पुयपापद्वयमुच्यते; श्रदृश्टमादिर्येषां ते श्रदृष्टाद्‌यः पुण्यपापः 
द्योऽतीन्धियाथ।ः। ५ 'सूदमान्तरितदूराथाः कस्यचित्प्त्यच्ता श्रनुमेयतात्‌ 
इत्यस्मादनुमानात्‌। & सव्॑नत्वम्‌। ७ वद्धयमाणादन्यस्मादनुमानात्‌। 
८ श्मनुमानान्तरमेव ्रदशंयति तथा हीति । £ व्यतिरेकव्यापिकाल्ति्ात्‌ 
यदनुमानं क्रियते तद्धयतिरेकिलिङ्गकानुमानसुच्यते । साध्याभावे साधनाभा 
वग्रदशनं ` व्यतिरेकव्यापिः | तथा च प्रकृतेऽनमाने सर्वजञत्वरूपसाध्यामवि | 
निदींप्रतरर्पसाधनामावः प्रदशितः। तत इदं व्यतिरेकिलिङ्गकानमानप्‌। 
नन्वाशुत्रोषजनकमन्वयिलिङ्गकमेवानुमानं वाच्यम्‌ , न केवलव्यतिर 


क = = = 
कि ऋः कः = का भ स आ स = ॐ 


एव तदिति इति द प्रतिपाटः 





(इचः ८ ~~ 2- ५५ 
` § {नवरः रो दाषास्तेभ्यो निष्करान्तत्वं हि नि्दौष- 


लम्‌ । तत्खलु स्स्व मन्तरेण नो पपद्यते, किच्ि्ञस्यावरणा- 
दिदोष्रहितत्वविरोधात्‌ । ततो निर्दोषत्वमहेति विद्यमानं साव्यं 
र स वयय शः ९० पः ४ पुनरदैर क = 
तयेव[निर्दोपंरवं पुनरदेरपरमेष्िनि युक्तिशाखाविरोधर- 
क्त्याच्सिद्धथति । युक्तिशास््राविरोधिवाक्त्वं च *तदभिमतस्य 
क्तिसंसारतत्कारण [त। च मात्मकचेतनाचेतन>तन्तव- 
स्य च3 शप्रमाणावाधि तत्वा मेव । 


५ ११ 







क = === आ क कमा 


लिङ्गकम्‌, तस्य वक्रत्वेनाशुवोधजनकल्वाभावात्‌ "ऋजुमार्गेण सिद्धचन्तं को 
हि वक्रेण साधयेत्‌, (वैशे सुदनोप० २-१-१९) इति वचनात्‌। किञ्च, व्यति- 
(लक्किणि लिङ्गिनि बहूनि दूपणानि सम्भवन्ति । तथा हि- 
(साध्याप्रसिद्धिर्ैषम्यं व्यथेतोपनयस्य च । 
ञ्नन्वयेनैव सिद्धिश्च व्यतिरेकिणि दूषणम्‌ ॥ 
--पैशे° सूत्रोप० २-१-१ इति। 
ततो न तल्लिङ्गकमनुमानं युक्तमिति चेत्‌; नः व्याप्िमद्वचतिरेकि- 
शोऽपि लिङ्खस्यान्वयिवदाशुबोधजनकत्वात्‌ । व्यातिशन्यत्य तृभयल्या> 
गमकत्वात्‌ । रत एवान्तव्याप्त्येव सवत्र साध्यसिद्ध रभ्युपगमास्याद्वादिमिः। 
यदुक्तम्‌--“वदिव्यातिमन्तरेणान्तव्य।पत्या सिद्धम्‌ । दूयमेवान्यत्रापि 
परधानाः ्राप्तमी° ब० ६ । सा च प्रकृते केवलव्यतिरेकिलिज्गकानुमानेऽपि 
वि्यत एव । ततो नोक्तदोषः । 
१ निदोंषत्वम्‌ । २ श्रहंदभिमतस्य । ३ प्रमारोन बाधितुमशक्यत्वात्‌ । 
तथाहि-तत्र तावद्धगवतोऽमिमतं मोचतत्वं न प्रतयत्तेण बाध्यते, तस्य तद- 
विषयत्वेन तद्वाधकत्वायोगात्‌ । नाऽप्यनुमानेन नास्ति कस्यचिन्मोक्ञः सड्प- 


7 रा म मु “सर््मन्तरेण' पाठः । 2 आ म ख रतिषु चेतनाचेत- 
नात्मक पाठः। 3 आआमपसुप्रतिषु त्च पाठो नास्ति । 
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ए, 
. - एवमपि सवेज्ञत्वमहेत एवेति कथम्‌ १ कपिलादीना 
मपि सम्भाव्यमानस्वादिति चेत; च्यते; कपिलादयो न सर्वज्ञाः 
सदोषत्वाव । सदोषस्वं तु तेषां °न्यायागमविरुद्धभाषित्वात्‌ । 3 
*तदभिमतयुस्तथादितक्तस्य सवथंकान्तस्य “ च  प्रमाण॒वाधित 
"स -- ~ 
भकपमारापञ्चकाविषयत्वात्‌ कूमरोमादिवदित्यादिरूपेणः. तस्य मिष्य 
नुमानत्वात्‌ , मोकस्यानुमानागमाम्यामस्तत्वव्यस्थापनात्‌ । तच्था-क्चि- 
दातमनि दोषावरणयोनिश्शेषा हानिरस्त, श्रतिशायनात्‌, कचित्कनकपापर 
णादौ किटिमादिमलक्षयवत्‌ः इत्यनुमानात्सकलकम्षयस्वभावस्य. मोचख 
प्रसिद्धः । -शन्धदेत्वभावनिजराम्यां कृत्सनकम विप्रमोक्तो मोच्तःः इत्यागमा 
तत्सिद्ध: । तथा मोक्षकारणतत्वमपि न प्रमाणेन बाध्यते, प्रत्यक्ततोऽकारण- 
कमोन्ताप्रतीतेस्तेन तद्राधनायोगात्‌ । नाऽप्यनुमानेन तस्य .मोक्षकारणस्यैष 
प्रसाधकत्वात्‌ । सकारणको मोत्तः प्रतिनियतकालादित्वात्‌ परयाद्विदिति। 
तस्याकाश्णकत्वे सवदा सवत्र सवस्य तत्सद्धावग्रसङ्गः स्यात्‌ परापेक्तारकषि 
त्वात्‌ । श्रागमेनापि मोक्तकारणतच््वं न वाध्यते, प्रत्युत तस्य तत्साधकत्वात्‌। 
सम्यग्दशनन्ञानचरित्ाणि मोक्षमागःः ८ तत्वाथसू° १-१ ) इति वचनात्‌। | 
एवं संसारतत्वं संसारकारणतत्वमनेकान्तात्मकवस्तुतच्वं च प्रमारेनवाध्य- | 
मानं बाद्धव्यमिति संक्तेपः । विस्तरतस्तवष्टसहस््यां ( देवागमालङ्भरे ) विचा 
नन्दस्वामिभिनिरूपितम्‌ | 


१ निदषत्वेन हेतुना श्रहतः सर्वज्ञत्वसिद्धावपि ] २ न्यायोऽनुमा 
नम्‌; ्रागामः शालम्‌ । ताभ्यां विंशद्धमाप्रिणो विपरीतवादिनः, तेषां माद 
स्तत्वं त्त्‌ | ध्य न्यायागमविरुद्वमाप्रिस्ते न निदोषाः, यथा दुरव्रा 
द्य.तथा चान्यं कपिलाद्यः"ष्टस० प° ६६ । ३ न्यायागसबिस्द्माधितं 
च । ४ । ५ नित्याद्यकान्तस्य | 
३ प्रमाणेन बाभ्यत्वात्‌ ; तच्था-कृपिलस्य तावत्‌ "तदा दृष्ट स्वरूपेऽव 











२. प्रलच्लु-प्रकाशः 


+> भिरे = १ 4 
लात्‌ ।१तंदुक्तं -स्वामिभिरेव-- ६. 


र - त त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशाख्राविरोधिवाक्‌ । 
विरोधो यदिष्टं ते “प्रसिद्धेन न ध्वाध्यते ॥() 





-नम्‌ः (योगस १-३) स्वरूपे चैतन्यमात्रेऽबस्थानमात्मनो मोक इत्यमिम- 
तम्‌ त्म माणेन ` वाध्यते; चैतन्यविशेषेऽनन्तज्ञानादौ स्वरूपेऽवस्थानस्य मोत 
प्रसाधनात्‌ । न दि श्रनन्तज्ञानादिकमात्मनोऽस्वरूपं सवज्ञत्वादिविरोधात्‌ 1 
थ सर्वज्ञत्वोदि प्रधानस्य स्वरूपं नात्मन इति चेन्न; तस्याचेतनत्वानन सवज्ञ- 
त्वादि तत्स्वरूपम्‌ , ग्राकाशवत्‌ 1 .ज्ञानादयश्च नाचेतनघमाःस्वसंवेदनस्वरू- 
पत्वादनुभववदिति न चेतन्यमात्रंऽवस्थानं म्नोत्तः> रपि त्वनन्तज्ञानादिचंतन्य- 
विशेषेऽवस्थानस्य मोक्षत्वप्रतीतेः । एतेन बुद्धयादिगुणोच्छेदो मोक इति 
धैरोषिकाः श्रनन्तयुखमेव मुक्तस्य न ज्ञानादिकमित्यानन्दकस्वमावामि- 
व्य्तिमो्त इति वेदान्तिनः, निरलवचित्तसन्त्युत्यादो मोत इति बौद्धा 
तेषा सर्वेषामपि मोतं प्रमाणेन वाधितं जेयम्‌, श्रनन्तज्ञानादिस्वरूपोपल 
व्धेरेव मोक्घत्वसिद्ध : । एवमे कपिलादिमिम। परितं मोच्तकारणएतत्तव ससारतच्व 
संसारकारणतच्वं च न्यायागमविरुढ बोद्धव्यम्‌ । इत्यष्टसहस््याः सप 
विस्तरस्तु तत्रेव दष्टव्यः | 
१ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः समन्तमद्राचायंस्य कथनन सं सङ्गमयति 
तदुक्तमिति । २ समन्तमद्राचायंः । ३ श्रमाणबरलात्‌ सामान्यतो यः`सवजञो 
 .बीतरागश्च सिद्धः स त्वमेवाहन्‌ , यक्तिशा्ञाविरोधिवाक्तवात्‌, यो यत्र युक्ति 
-शाखाविरोधिवाक्‌ स तत्र निर्दोषो दृष्टो, यथा कचिद्‌ ग्याध्युपशम्‌ भिषग्वरः । 
युक्तिशााविरोधिवाक्‌ च भगवान्‌ सुक्तिसंसारतत्काणेषुः तस्मानिदोष इतिः 
-अष्टस°पृ० ६२। श्विरोधश्चःयस्मादिष्टं मोक्ताद्कं तच ते प्रसिद्धेन प्रमा- 
-शेन नं बाध्यते ।तथा हि-यत्र यस्यामिमतं तच प्रमाणेन न बाध्यते स॒ तन 
-युक्तिशासराविरोधवाक्‌ यथा रोगस्वास्थ्यतत्कारणएतत्वे भिषग्वरः, न बाध्यत च 
-मगवतोऽमिमतं मोच्षसंसारतत्कारणतच्वम्‌ › तस्मात्त = ुक्तिशास््राविरोधि 


चै 








छट न्याय-दीपिका 
व स 
(भगवतो मुक्त्यादितत्वस्य) थुक्रिशास््ाविरोधित्वसिद्धेि 


वाक्‌ इति विषयस्य नातिरोधि 
चाकू ई धनं ( समथितं प्रतिपत्तव्यम्‌) 


रयिर्वा मगवद्वाच युक्तिशाल्ञाविरोभिल 
-- ण्स ° ६२। ¢ 
इ हः इच्छाविषयीकृतमुच्यते इच्छा च वीतमोहस्य . मगवतः 
कथं सम्मवति १ तथा च नासौ युक्तिशाखराविरोधिवाक्‌ ; तन्न; इष्टं मतं 
शासनमितयुपचयते तथा च उपचारेण सयोगिष्यानवत्तभ्युपगमे दोष 
भावात्‌। श्रनुपचारतोऽपि मगवतोऽप्रमत्तेच्छास्वीकारे न दोषः । तदुक्तम्‌- 
प्रमत्ता धिवकतेयं अन्यथा नियमात्ययात्‌ । 
इष्टं सत्यं हितं वक्तुमिच्छा दोषवती कथम्‌ ¶॥ 

--त्यायवि० का० ३५६ 
वस्तुतस्तु मगवता वीतमोहत्वान्मोहपरिणमसर्याया इच्छायास्तत्र 

सम्भवात्‌ । तथा हि-नेच्छा सवविदः शासनप्रकाशननिमित्त प्रणष्टमोह 
त्वात्‌ । यस्येच्छा शासनप्रकाशननिमित्तं न स प्रणष्टमोहो यथा किंचिन्न, 
गरणष्टमोदश्च सर्वविद्माणतः साधितस्तस्मा्न तस्येच्छा शासनप्रकाशन 
[निमित्तम्‌ अष्टस० ¶० ७२ न चेच्छामन्तरेण ॒वाक्‌प्रृत्तिनं सम्पवः 
तीति वाच्यम्‌ , नियमामावात्‌। नियमाभ्युपगमे सुपुप्त्याद्‌ वपि निरमिप्राय 
मवृ्तिनं स्यात्‌ । न ह सुषुप्तौ गोत्रस्वलनादौ वाग््यवहारादिदेतरिच्छालि 
अष्टस० १०७३, ततो न वाकपदततेरिच्छापूवकत्वनियमः, तस्य सुषुप्यादिन 
व्यभिचारात्‌ , रपि त॒ “्वैतन्यकरणपाटवयोरेव साधकतमत्वम्‌ः (रष 
` `अष्टस° प° ७३) वाकूपदृततौ, संवितकर्णपाटवयोः सत्वे एव वाक्ष्े 
सत्वं तद्भावे चासत्वम्‌। तस्माच्चैतन्यं करणपाटवं च वाचो हेतुरेव नियमे 
न विवक्ञा, विवक्ञामन्तरेणापि सुषुप्त्यादौ तदशनात्‌" । किञ्च; इच्छा वा 
यटृततिदेत॒नं सत्यकपपकषांनुविधानाभावाद्बुद्धयादिवत्‌ । . न हि यध 
दधः शक्तेश्ाप्रकरे वार्याः ्रकोऽपक वाऽपकरषः प्रतीयते तथा दोषे | 
( इच्छायाः ) श्रपि, तपकम वाचोऽपकपरीत्‌ तदपकरे एव त्यकषात्‌। | 





२. प्रत्यच्तु-पकाशः ह 


भ्वन्मवाखतवाह्यानां स्थे कान्तवादिनाम्‌। 
द्माप्तासिमानदग्धगनां स्वेष्टं चेन वाध्यते (समी. का. ६,७] 


त 
> चक्सुदोषरजातिः { इच्छा ) श्रनुमीयेतः 1 >‹ >९>९ षविश्ानगुणदोषा- 
स्यामेव बाणडृततेगु एदोधवत्ता व्यवतिष्ठते न पुनषिवद्छातो दोषजातेवो । 
विज्ञानगुणएदोषाभ्यां च्वृत्तेगुणदोषता। 
चाञ्छुन्ता चन चकारः शाखा मन्द्बुद्धय- ॥ अष्टस° १० ७३। 
दन्यचोक्तम-- 
 विवक्ञामन्तरेणापि बण्वृत्तिजातु घीक््यते । 
चाञ्छुन्तो न वक्तारः शाख्ाणा मन्दधुद्धयः ॥ 
्रज्ञा येषु पटीयस्यः प्रायो घचनदेत्तवः। 
पचेवन्तानिरपेशक्षास्ते पुरुषां प्रचक्षते ॥ 
--न्यायवि° ३५४) २९५। 
ततः साधूक्तं तत्रेष्टं शासनं मतमिति 1 ३ प्रमाणेन श्रनित्यालवाय्- 
करन्तधमेख वा । ४ श्रनेकान्तात्मकं तवष्ट तत्त्वं नानित्यत्वा्यान्तधमणं 
चध्यते तस्यासिद्धत्वात्‌, प्रमाणतः सिद्धमेव हि फस्यविद्धाधकं भवति। न चानि 
१्यत्वादयेकाम्ततत््वं प्रमाणतः सिद्धम्‌» ततो न तत्तवानेकान्तशासनस्य बाधक 
मिति मावः। 
१ त्वन्मते वदीधथमनेकाभ्तात्मकं तत्व॑तञ्ताने च पदेवाभूतं ततो 
बाह्या घरिष्कृतास्तेधाम्‌, स्वथेकान्तचादिनां सधेपरकारेनित्यत्वानित्वादिस्वीकु 


सकलपमाच्यषठत्वात्यत्यत्तस्य । “न हि ष्टज्जयष्ठं गरिष्टमिष्टं नाम । ततः 
/ भवक्तबाधाग्रदशंनेनेवानुमानादिबाधा अदत्ता मघतीत्यवसयम्‌ । 





पताम्‌,षयमाप्ताः' इत्यभिमानेन दग्धानां ज्वलितानां कपिलादीनां स्वेष्टं सदा- 
धकान्ततच्वं प्रत्यच्चेरोव बाध्यते, श्रतः किमनुमानादिना नाधाप्रदशंनेन ! ` 


[ष „= ~ 













पूः० न्यायन्दीपिका 
§ २७. इति ऋरिकाद्येन एतयोरेव ` 
बाधयोः समर्थेन -प्रसतुत्य “मावैकान्ते”‡ [ का* & | इत्युपक्रम्य 
“सयासकार्‌; सत्यला्न”* [. का” ९९९ | इत्यन्त. भाप्तमीमम- 
सन्द इतिः कृतं + विस्तरेण ¦ | 
§ रम. तदेवमतीन्दियं केवलज्ञान मदन एषेति सिद्धम 
सतदचनभामास्याचावयि मनःपयेथयोरतीन्द्रिययोः सिद्धिरितयती. 
न्द्ियप्रत्यक्तमनवयम्‌ः। ततः स्थितं सांव्यवहारिकः पारमार्थिकं चेहि। 
द्विविधं प्रत्यक्तमिति । 
इति श्रीपरमादैताचाये-धमेभूषंण -यति-विर चिताया 
व्योयदीपिकाया प्रत्य्षप्रकाशो द्वितीयः ॥२! 





१ परामिमते कपिलो॑मिमते तत्वे स्वेथेकान्तरूपे त्राधी;, , त्मा 
सैनांमिमते तत्वेऽनेकान्तस्पेभ्वाधा बाधामावस्तयोः । २ समाश्रित्य । 
अभावैकान्ते पदार्थानामभावानामपहवात्‌। 
सर्वात्मकम्ध्नायन्तमस्वरूपमतप्वकम्‌ ।६॥ 
*सामान्यवाग्‌ विशेषे चेन्नः शब्दाथा मृषा दि सां । 
छ्मभिप्रेतविशेषाप्ेः स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः ॥११२॥ 
ईति समूरय कीरिकै | १ ग्रम्‌ । ६ धक्तः प्ामार्यात्‌ वचनप्रापां 
यमू इतिं न्यायोदर्दतः प्रामाणथसिद्धः तदुपदिष्यवतीन्दरियाववर्धिमा" 
पेयेयावपिंतिद्धाविति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 








7 द्‌ प प्रलोः एव! पाठो नोस्ति। 





+ भ 
२. पर्‌ाक्प्रकशः 
[ परोत्प्रमाणस्य लच्खकथनम्‌ ] 9“ £ 

.§ १. *शअथ परोक्तप्रमाएनिरूपणं प्रक्रम्यते । श्रविशदप्रतिभासं 
परोत्तम्‌। अच्र परोक्तं लच्यम्‌ › अविशदप्रतिभगसत्वं लक्षणम्‌ ¦ 
यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदो न भवति तत्परोक्ञप्रमाणएमित्यथैः। 
चैशद्यसुक्तल्तणम्‌* 1 ` ततोऽन्य “दवेशद्यमस्पष्टत्वम्‌ । “तदप्यनु- 
भवसिद्धमेव । 

§ २, सामान्यमात्रविषयत्वं परोक्प्रमाणलक्षणमिति केचित्‌९ 
तन्न; प्रत्यत्तस्येव परोक्तस्मापि सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषय- 
सेन तस्य° लक्तणएस्याऽसम्भवित्वात्‌< । *तथा हि-घटादिविषयेषु ` 
प्रवर्तमानं प्रत्यन्त प्रमाणं तद्रतं १ ° सामान्याकार ११ घरत्वादिकं 

' ्यावृत्ताकारं व्यक्तिरूपं £ च ? उ्युगपदेव प्रकाशयदुपलच्धं १४ 

१ द्ितीयप्रकाशे प्रत्यचप्रमाणं निरूप्येदानीमिहं परोक्तप्रमाणस्य निल 
पणं प्रारमने अथेति । २ स्पष्टत्वं वेशब्रं तदेव नेमल्यमिव्ुक्त पूवं वेशद- 
लक्षणम्‌ । ३ वेशब्यात्‌ । ४ विपरीतम्‌ । ५ ग्रवेशद्यमपि--यथा नेमल्यं 
हपष्टत्वमनुभवसिद्धे तथाऽस्पष्टत्वमनेमंल्यमप्यनुमवतिद्धमेवेति भावः । ६ 
बोद्धाः 1 ७ सामान्यमान्रविषयत्वमिति परोदलच्चणस्य । ८ च्रसम्भवदोष- 
दुष्टत्वात्‌ › तथा च तस्य लक्षणाभासत्वमिति मावः । £ परोक्तस्य सामान्यः 
विशेषात्मकवस्तुविषयत्वमेव न सामान्यभाघरविंषयत्वमितिः प्रदशंयति तथा 
हीति । १० घटादिनिष्ठम्‌ ! ११ श्रनुाताकारम्‌ । १२ श्रघयादिम्यो च्यव 
-चछेदासकम्‌ । ९३ सहैव । ९४ श्नुदटृत्ताकारव्याइृत्ताकारोमयं विषयी 


1 "च विशेषरूपः इति शा प्र॑तिपाठः 








त्यायनदीपिका ` 


मपीति? न सामान्यंमान्नविषयत्व परोक्तलक्तप्‌ 
न्यविरेषयोरेकतरविषयत्वे तु प्रमाण 
स्मैवाऽस्नुपपत्तिः2ः सर्वप्रमाणानां सामान्यविशेषात्मकवस्तुषि- | 
षयत्वाभ्यनु्ञानात्‌ । तदु्म्‌-“सामान्यविशेषात्मा तद | 
विषय. परीका ४-१ ] इति । तस्मास्युष्टक्तं 'अविशदावभा- 


क्वैत्‌ इट्‌ । 
९ इति शब्दोऽत्र हेतवे वत्तते, तथा च इति दहेतोरियम- 


तकारशादित्य्थः । .२ ग्रसम्भवः। इ द्मभ्युपगमात्‌ । ४ श्रद्‌ बय 
-“परोत्षमविशदज्ञानात्मकं परोक्ंत्वात्‌ ; यन्नाविश दज्ञांनात्मकं पन्न रो 
म्‌, यथाऽतीद्धिय्रत्यक्चमूः परोक्ठं च विवादाध्यासितं चानम्‌ »* तस्मा 
विशद््ानातकम्‌- प्रमाणप १० ६६ । कुतोऽस्य परोक्तवम्‌ १ ए 
यततलात्‌---पराणीद्धिवाणि मनश्च पकाशोपदेशादि च बाह्यं निषि 
प्रतीत्य तदावस्णकर्मयोपथमापेकस्यातमन उत्पद्यमानं मतिशवुतं पच 
मित्थाख्यायते-- स्वाथे ° १-११ न च परोक्षेण प्रमेयं न प्रमीते 
परोक्षत्वादिति वाच्यम्‌ तस्यापि परत्य्स्येव सामान्यविरोषात्मकवलतविष 
त्वभ्युपगमात्‌ । नाऽप्यस्याज्ञानसू्पताऽप्रमाणता वाः (तत्प्रमाणे (तला 
सू० १-१० ) इति वचनेन प्रत्यद्रपरोक्षयोद्धंयोरपि ग्रमाणत्वम्धुपगम || 
तदुक्तम्‌- ( | 
ज्ञानानुवत्ते ना्तत्र नाज्ञानस्य परो्तता । 
्माणस्यानुवृत्तने परोक्लस्याप्रमाणता ॥' 
- तन्त्वाथे्छो न थ | 


7 द प्रतौ “वं! इति पाठो नास्ति। 2 द प्रतौ (ते इति पठ। | 


५२ 


तथा परोक्त 
श्मपि त्ववैशद्यमेवः | सामा 








३. पर त्त-प्काशः ५३ 


[ परेचतभमाणं पञ्चधा विमञ्य तस्य परत्ययान्तरसापेकचत्वप्रतिपादनम्‌ ] ` 
§ ३. १तत्‌ पञ्चविधम्‌-स्पृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्‌ , तकेः, अनुमानम्‌, 
ज्ागमश्चेति। पच्चविधस्याऽप्यस्य परोक्तस्य ्रत्ययान्तरसपेक्ततेने 
वोदत्तिः2 । तद्यथा-स्मरणस्य प्रक्तनाऽलुभवपेन्ता, प्रत्यभिज्ञानस्य 
स्मरणालुभवापेक्ञा, तकंस्यानुभवस्मरणप्रत्यभिन्ञानापेत्ताः अलुमा- 
नख च लिङ्गदशेनाद्य  पेन्ता आगमस्य शब्दश्रवणसङ्केतम्रहणाद्- 
पत्ता, प्रत्यक्षस्य तु न तथा *स्वातन्त्रयेणबोरपत्तेः । स्मरणदीनां 
मरत्ययान्तरापेन्ञा तु “तत्र तत्र निवेदयिष्यते। 
| > [ स्मतेनिस्पणम्‌ ] ` 
(&. तत्र च4 का नाम स्मृतिः १ तदित्याकारा प्रागुभूतवन्तु- 
विषया स्मृतिः, यथा स देवदत्त इति/“ अत्र हि भ्रागनुभूत एव 
देवदन्तस्तत्तयाः प्रतीयते । तस्मादेषा भ्रतीतिस्तत्तोल्लेखिन्यनुभूत- 
विषया च ] अननुभूते विषये तदनुतपत्तः। °तन्मूलञ्चालुमवो धारः 
रूप < वग्रहा्युभूतेऽपि धारणाया अभावे स्फृतिजनना- 
योगात्‌। धारणा दहि तथाऽऽत्मानं संस्करोति, यथाऽसावात्मा 
कालान्तरेऽपि तस्मिन्विषये ज्ञानमुटपादयति । तदेतद्धारणाविषये 
समुप तत्तल्लेखिन्ञानंसतिरिति सिढम्‌। _ -------- 
१ परधमाणम्‌ । २ ज्ञानान्तरापेच्त्वेन । ३ ्रादिपदेन व्यापि 


अहणादेपंरिग्रहः । ४ प्रत्ययान्तरनिरपेचत्वेनेव । ५ यथावसरम्‌ । ९ तद्‌ 
-शन्दोल्लेखेन । ७ स्यतेः कारणम्‌। ८ एका वा - --- शब्दोल्लेखेन । ७ स्प्तेः कारणम्‌ । ८ एवकारेणावग्रहाचतुमवतयल्य 


7 द्‌ प्रतौ श््रस्यः इति पाठो नास्ति। 2 द्‌ त्तः ¶ठ.ः।3 प्रत्यचं 
इति मुद्रितमरतिषु पाठः । 4 शच इति मुद्रितप्रतिषु नाप्त । 


, ^ "णाया हीदन्ताऽवच्छछि्ो 


४ 





चौ 


न्याय-दीपिका ` 
§ ५. नन्वेवं धारणगरदीत एव स्मरणस्योत्पत्तौ " गृहीतः ग | 
लादप्रमास्य° परसञ्यत इति चेत्‌; न रविषयविशेषसद्भावादी- 
हादिवत्‌ । यथा हववपहादियदीतविषयाणामीादीनां 
रेषसद्धाजात्खविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन भन । त 


स्मरणस्यापि धारणागह्ीतविषयम्र्ृ्तावपि प्रामास्यमेव । धार 
९ विष्य, समरस्य तुं तत्ताऽनच्िल्‌ः | 


स 0 | 
तथा च स्मरणं खविषयास्मरणदिसमारोपव्यवच्ञेदकत्वास्रमाः 
मेव । तदुक्तं रमेयकमलमाततेरडे-- 'विस्मरणएसंशयविपर्यासि- 
लक्तणः समारोपोऽस्ति तन्निराकरणा्चास्याः स्यतेः प्रामारवम्‌' 
[ ३-४ ] इति। 


धू 





व्यवच्छेदः, श्रवग्रहादयो हयद्दात्मकाः । धारणा ठः ददासमिका ग्रतः सेव |. 


स्मृतेः कारणं नावग्रहादयः स्पतिदेुधारणाः इतिं वचनादिति मावः। 
१ ग्हीतस्येव ग्रहणात्‌। २ प्रसक्तं भवति। ३ समाधत्ते नेति 


४ विषयमेदवि्यमानात्‌ } तथा दि--^न खलुः यथा प्रत्यक्तं विशदाम्न | 


तया वस्ुपरतिमासः तथैव स्तौ, तत्र तस्या ( तस्य ) वेशचाप्रततः 
--भ्मेयक० ३४, किञ्च; स्परतेः "वत्तमानकालावच्छेदेनाधिगतः 


स्याथस्यातीतकालावच्छेदेनाधिगतेरपूवीशाधिगमोपपत्तेः । -स्यद्राद 
३-४। श्रतो न शदीतग्राहित्वं स्मरणस्येति मावः। ५ स्वेषामीहादन 


विषयो जेयस्तस्मिन्नु््ः संशयादिलच्छणः समारोपस्तद्रथवच्छेदकतेन 


तत्निराकर्णत्वेन । ६ वत्तमानकालावच्छिन्नः । ७ भूतकालावच्छिनः । | 
5 व रत्ेदमनुमानं बोध्यम्‌-स्मृतिः प्रमाणं समारोपव्यवच्छेदकच | 


तदेवं यथा प्रत्यक्तम्‌ , समारोपव्यवच्छेदिका च स्तिः, तस्मा्ममाए 


निति इना 





३. परोच-अकाशः ष्‌ । 

& € "यदि चानुमूते प्रवृत्तमित्येतावता स्मरणमग्रमाणं स्या 
तहि अलुमितेऽपनौ पश्चात्तं "प्रत्यक्षमप्यप्रमाण स्यात्‌। 

§ ७ ऽ्रविसंवादित्वाच प्रमाणं स्पतिः प्रत्यत्ञादिवत्‌। न हि 
समला भनित्तेपादिषु भ्रवत्तेमानस्य^ विपयविसंवादोऽस्तिः । भ्यत्र॒ 
-लस्ति विसंवादस्तत्र स्मरएस्याभासस्वं अत्यक्षाभासवत्‌ \ तदेवं 
<स्मरणाख्यं प्रथक्‌ भमाणमस्तीति सिद्धम्‌ । 


१ श्च स्पृतेरप्रामाख्यवादिनो नेयायिकादयः कथयन्ति-्यतीतः 
पूबौुभूत इत्यतीतविधयः, स्मृतिः, श्रत एव सा न म्माणमथ॑परिच्छेे 
ूदभवपारतन््यात्‌ः इति कन्द्लीकारः, “न प्रमाणं सतिः पूव॑भतिपति- 
व्यपेत्तणात्‌ स्मरति तदित्युपजायमाना प्राचीं प्रतीतिमनुरुढयमाना न 
स्वातन्ब्येखार्थ परिच्छिनत्तीति न प्माणम्‌ः-प्रकरणपञ्जि° ¶० ४२१ ` 
२ श्रनुभूताथंविष्रयत्वमात्रेणास्याः प्रामाण्यानभ्युपगमेऽनुमानेनाधिगतेऽग्नो 
यत्पत्यक्तं तदप्यम्रमाणं स्यात्‌ [--प्रमेयक० ३-४ स्याद्राद्र० ३-४ 
श्रनुमूतेनारथेन सालम्बनत्वोषपत्तेः । अन्यथा प्रत्य्तस्याप्यनुभूताथविषय- 
त्वादप्रामास्यमनिवार्य स्यात्‌ । स्वविषयावभासनं स्मरणेऽप्यविशिष्टमिति । 
अमेयर० २-२, प्रमाणमी० १-२-३1 ३ शन च तस्या विसवादादपामा- 
रुयम्‌ , दत्त्रहादिविलोपापततः †› प्रमेयर० २-२ “सा च प्रमाणम्‌ श्रवि" 
संवादकत्वात्‌ ; पत्यच्चवत्‌ - प्रमाणप ¶० ६९, प्रमाएमी० १-२-३० 
न चाघावपरमाणम्‌ , संबादकत्वात्‌ › यत्साद्कं तदममाणं यथा परतयकतादि, 
सेवादिका च स्मृतिः, तस्माद्ममाणमः--प्रमेयक० ३-४1 ४ भूगमादि- 
स्थापितेष्वर्थेषु । ५ जनस्य 1 & विषयाप्राप्तिः। ७ ध्यत तु विसंवादः सा 
स्मृत्यामासा प्रत्यच्ताभासवत्‌ ।`- प्रमाणप ° ९० ई स्याद्वाद्र० ३-४। 
८ किञ्च, स्मृतेरप्ामाण्येऽनुमानवातताऽपि दुलंमा, ततया वयाप्तरविषयी- 
करणे तदुस्यानायोगादिति । तत इदं वक्तव्यम्‌-स्मृतिः प्रमाणम्‌, 





= ~ 





| ८. न्याय-दीपिका 
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$ कसला 
भवः, तन्तोल्ले खिज्ञानं स्मरणम्‌, ठट 


ह जायते तल्मत्यभिज्ञानमिति ज्ञातव्यम्‌ 1--यथः स एवा 
जनदन्तः >) गोसदृशो गवयः; गोविलक्षणो महिष इत्य दौ 
ह न्मत्र हि पूवेसिमन्लुदाहरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरद्शा- 
यव्यापकभ्मेकत्वं म्त्यभिज्ञानस्थ--प्वषय, तदिद्मेकलवप्रयः 
भिज्ञानम्‌ । द्वितीये तु पू्वालुमूतगीप्रतियोगिकं< गवयनिष्टः । 
सादृश्यम्‌ १० । तदिदं सादृश्यप्रत्यभिज्ञानम्‌ | तृतीये तु पुनः भ्रा 
लुभूतगोपरतियोगिकं मदिषनिषठं वैसादृश्यम्‌" * । तदिदं वेसाद | 


ब्रनुमानप्रामारयान्यथानुपपत्तरितिं -प्रमेयर ०२-२; ममाणमी०-२१ 
१ सङ्कलनं विव्षितधमंयुक्तत्वेन वस्नः प्रत्यवमशनम्‌ › यथा- 
रोमशो दन्तुरः श्यामो वामनः प्रथुलो चनः। 
यत्तत्र चिपिटघ्राएस्तं चेश्मवधारयेः ॥ 
२ इदमेकल्यप्रत्यमिज्ञानस्योदाहरणम्‌। ३ इदं सादश्यग्रत्यमिज्ानस्ोदं 
, र्णम्‌. । ४ इदं वैलक्एयप्रत्यभिज्ञानस्योदाहर्णम्‌ । ५ एमूदाह। | 
& व्याप्त्या वत्तं मानम्‌| ७ उदाहरणे । ८ गोत्वावच्छिमग्रतियोगिताङ | 
& गवयो वन्यपशुविशेषः तस्मन्टत्ति, गवयत्वावच्छिन्नालुयोगिताकमिचध। 
त्रदं बोध्यम्‌-यत्निरूपणाधीनं निरूपणं यस्य॒तत्तत्यतियोगी । श्र 
यस्य सादस्यादिकं दश्यते स मतियोगी यस्मिश्च अद्यते सोऽ्ोगी ¢ | 
भावः| १० प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति शेषः। ११ श्रत्ापि प्रमि 
विषयः इति सम्बन्धनीयम्‌ । | 


|| 


३. पराच्त-प्रकाशः^. स 


प्रत्यभिज्ञानम्‌ । एवमन्येऽपि त्यभिज्ञानभेदा य॒थाप्रतोति स्वयमु- 


न । अत्र स्ेताऽप्यनुभवस्यृतिखपेक्व्वात्तद्वेतुक्ल्म्‌ 1. ` ` . ¦ 






, -त्घी० का २१) 
श्द्मस्मादूरमः श्व च्तौऽयमित्यादिः- परीच्ता° ३-६१९० । श्रन्यच-- 
` पयोम्बुभेदी हंसः स्यात्‌ षदपाद्‌ भमर: स्मृतः। 
सप्तरपणंस्तु तन्तज्ञेरविज्ञेयो विषमच्छद्‌ः॥ 
पञ्चवस भवेद्र मेचकाख्यं प्रथुस्तनी । 
युवतिश्च कश्चुङ्गोऽपि गस्डकः परिकी्तितः॥ 
शरभो ऽप्यष्टभिः पादैः सिंहश्चारसटान्वितः। 
इत्येवमादिशब्दश्रवणात्तथाविघानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या- 
. पयति यदा तदा तत्सङ्कलनमपि प्रत्यमिज्ञानयुक्तम्‌ द्शंनस्मरणकारणतवा- 
बिरोषात्‌ | भ्रमेयर० ३-१० । २ चिन्तनीयाः । २ परत्यमिक्ञानमेदेषु । 
४ बद्धाः । तेपामयमाशयः--नन पूवोपरावध्याविप् परामशंज्ञानं कथमे- 
कम्‌ १ विषयमेदात्‌; परोच्यापारोचयलकषणविशडधमेसंसगाच ] तथा दि-- 
तदिति परोक्तमिदमिति सान्ञातकरारः-न्यायवा०्तात्पयेटी ४० २४०; 
तस्माद्‌ दे एते ज्ञाने स इति स्मरणम्‌? श्रयम्‌ इत्यन॒मव”- न्यायम ० १“ 
४४६ । ग्रत बौद्धानां पूैपदत्वेनोल्लेखः। “नलु तदिति 
रत्य्तमिति ज्ञानद्वयमेव, न ताभ्यां विभिन ्तयभिानाख्यं वय प्रतिपद्य- 
मानं प्रमाणान्तरमुपलभामदे-म्रमेयर २₹-२। * विवः पीवः ]. 


= म (~ रिकतं 
\| ~“ ` ६ १० *केचिदाहुः--अनुभवस्मृतिव्यति प्रत्यभिज्ञानं 
† ~ नास्तीति; तदसत्‌; अनुभवस्य वर्तमानकालव्ति"विवत्तमात्र- ` 
| १ तदित्थम्‌- “ 
व 4 . इदमल्पं महद्दूरमासन्नं प्राश नेति वा। 

न्व ‰ यः " 
व्यपे्तातः ससक्तेऽश् विकल्पः साधनान्तरम्‌ ॥ 


कन्ठ 


वै 
= 





` न्याय-दोपिका 
9 €. क इ - | 
र ्तेश्वातीतविवततेयोतकल्वमिति तावद्वसतुगतिः। 
3 य॑ ू = तयोरतीववनतेमानसङ्कलितंक्यसादश्यादि विषयावगाः 
सवम्‌ ¶ ` तस्मादस्ति ्त्यनुभवातिरिक्तं तदनन्तर भाविसङ्कलन- 
ज्ञानम्‌ । तदेव अत्यभिनज्ञानम्‌ । १. 
` &§ १९. अपरे! त्वेकसवप्त्यभिज्ञानमभ्युपगम्याप्नि तस्य भ 
त्येऽन्त्ावं कल्पयन्ति। तद्यथा--यदिन्द्रियान्वयव्यतिरेकालु 
विधायि तसरत्यत्तमिति तावत्प्रसिद्धम्‌, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकालुषरि 
आयि चेदं प्रत्यभिज्ञानम्‌ , तस्मास्मत्यक्षमिसि; तन्न; इन्द्रियाणां 
्तमानदशापरामशंमात्रोपक्ञीणत्वेन वर्तमानातीतदशाव्यापकैकया 
वगाहित्वाघटनात्‌ । न ह्यविषयप्रबरत्तिरिन्द्रियाणं युकतिमती, चुप 
य “8 प 
$ १२८ न्द्रयाणां वत्तेमानदशावगाहित्वो 
. वेति तथापि तानि सहकारि *समवधानसामथ्याद शा द्यव्यापि तथापि तानि सहक्रारि *समवधानसामर्थ्या 
१ वेशेषिकादयः। २ यदुक्तम्‌-“यस्तु भवतामस्य मानसत्वे प्रयासःइ | 
वरमिद्धियजत्वे एव भवतु >‹ > >< पश्चाञ्जायमानपीन्दरियाथसनिकपपरमं 
तया प्रत्यक्तं मवत्येव > >‹ विवादाध्यासिता विकल्पाः ८ प्रत्यमिशानसूपाः) 
परत्यताः, श्रव्यभिचारितवे सतीन्दियाथसचनिकर्भजत्वात्‌- ज्यायवा०तालये 
टी १० १४३१ “एवं पूष॑ज्ञानविशेषितस्य स्तम्भदेर्विशेषणमतीतक्णिषव 
इति मानसी म्रत्यमिजा- न्यायमं ० प° ४६१; (तनेद्धिया थंसम्बन्धा्याः | ' 
ग्वै चापि यसस्मृतेः। विज्ञानं जायते सरव प्रत्यक्ञमिति गम्यताम्‌ ॥' मी" 
श्लो° सू०४२लो० २३७।३ त एव वैशेषिकादयः पुनराशङ्कनते नन्विति। 
ह समवधानं सन्निपात एकत्र मेलनं इति यावत्‌ । ५ दशाद्वययोः पूवप 
` योरवस्थयोव्यापिनि व्याप्य वर्तिनि । ६ 
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अटः 


नाष 


( ); 
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३. पराक्त्‌-परकाशः ् 


नि 1 न रः १ प्रतीति जनयन्तुः अञ्जन संस्छृतं चन्ुरिव व्यवहिते- 
[न्‌ 2 चला व्यबहितायः [यन उसामथ्येमस्ति, श्रञ्वन- 


ञ्थ। न्‌ 







इतीर्य दा्यन्यापकमे कत्य -मत्यायचिष्यन्तीति 
पमाणम सवस सेनेति । तद्प्यसत; सदासि 
१९ ल = । चन्तुषो दि 

द्ध खदरी स्वविषये सूपादवेव परवत्तको_नत्वविषये रसां 
३१अविषयश्च पूर्वोत्तरावस्थाज्यापकमेकत्वमिन्द्रियाणाम्‌। तस्मात्त- 
=त्यायनाय१२ १ऽश्रमारान्तरमन्वेषणीयमेव, **सवेतरापि विषय 


€ 


विरोषद्वारेण अमा मेदज्यवस्थापनात्‌ । | | 
§ १३. \५विच्व, अस्पष्टवेयं तदेवेदमितिःपरतिपत्तिः तस्मादपि 
न तस्या; भत्यक्तान्तर्भाव इति । अवश्यञ्चेतदेवं 2विज्ञेयं चजु- 

, १ ज्ञानम्‌ । २: श्रन्तरिते । ३. प्रत्यायनं जञापनम्‌। ४ च 
बहितार्थप्रत्यायनसामथ्य॑म्‌ । ५ दृष्टम्‌ । ६ चद्ुखि । ° ग्रादिपदेन 
पूवानुमवस्य परिग्रहः । <= ज्ञापयिष्यन्ति। & प्रमाणान्तरं प्रत्यभिज्ञ 
माख्यम्‌ । १० मिलितेऽपि । ११ इन्दरियाणामविषयमेव प्रदशयति 
्मविषयश्चेति। १२ एकल्वज्ञापनाय । १३ प्रत्यभिज्ञाननामकम्‌ । ९४ सवे- 
ष्वपि दशनेषु, सर्वैरपि वादिभिः स्वे स्व दशने विषयभेदमाभि्येव प्रमा- 
णमेदव्यवस्था कृतेति भावः । १५ युक्तयन्तरेण प्रस्यभिज्ानस्य प्रव्यचन्त- 
मवि निराकरोति किञ्चेदि--स एवायमिति दि शानमसफ्मेव पत्यक 
तु न तथा तस्य स्पष्टत्वात्‌ । ततोऽपि न तस्य पत्यत्तेऽन्तमौव इति भावः । 




















7 द्र्ध्यः पाठः 2 द्‌ पेयः पाठः। ८ 


न्याय-दीपिका 
द © 


रदेरैक्य्रतीपिजननसाम्य नास्तीति । अन्यथा सिङ्ग 
उयाद्िस्मरणादिसहङृतं चज्ुरादिकमेव बहथादिलिङ्जिजञानं जग 
दिति नालुमानमपि प्रथक्‌ प्रमाणं स्यात्‌, रस्वविषयमात्र 
चरितार्थलाचुरादिकमिन्द्रियं न लिङ्गिनि भवत्तितुं प्रगल्भ 
चेत्‌ प्रकृतेन किमपराद्धम्‌ तत स्थितं मत्यभिज्ञानाख्यं पष 
, अरमाणमस्तीति ) | 
§ १४. सादृश्यप्रत्यमिज्ञानसुपमानाख्यं प्रथक्‌ प्रमामिौ 
केचित्‌" कथयन्ति; तदसत्‌ ; स्पत्यलुभव पूवे कसङ्कलनज्ञनते 


ध १ चन्लरदेरक्प्रतीतिजननसामथ्यस्वीकरे । २ ननु चतुराः खव 
एव युरोदश्यमाने धूमादौ पदेन परोच्ते बहधादौ लिङ्गिनि प्रवर्तित सममं 
मस्ति, ततोऽनुमानं एथगेव प्रमाणमिति चेत्‌ ; पत्यभिन्ञानेऽप्येतत्समानप्‌, 
तत्रापि हि इदन्तोलिखित एवाथे देवदत्तादौ च्ञुरादेः म्रदृ्तिनं परे 
एकत्वे कुमारयुवाब्रद्धावस्थान्यापिनि देवदत्तत्वादो । तदुक्तम्‌ - 

तया (द्रव्यसंवित्त्या) यावत्स्तीतेषु पयायेष्वस्ति संस्मृतिः। 
केन तद्वथापिनि द्रव्ये भत्यभिज्ञास्य वायते ॥ 
वालकोऽहं य एवासं स एव च कुमारकः । 
युवानो मध्यमो बद्धोऽधुनाऽस्मीति प्रतीतितः ॥' 
- तन्त्वाथेश्लोकवा<प० १६० 
एतदेवाह स्वविषयेति । ३ समर्थम्‌। ४ प्रत्यभिज्ञानेन । ५ नेग 
यिकाः, मीमांसकाश्चः तत्र तावन्मीमांसकाः--ननु गोदश नाहि 
रस्य पुनगवयदशंनाद्‌ गवि स्मरणे सति श्रनेन समानः स' इलव 
रस्य श्ञानस्योपमानस्पत्वान् प्रतयभिज्ञानता । सादश्यविंशिष्टे हि व्णि 
( गोलक्षणो धर्मी ) विशेषविशिष्टं॑वा सादश्यमुपमानस्येव प्रमेयम्‌ ~| 


















३. परोत्त-पकाशः ह 

ल्यमिक्ञानल्यानि वृत्तेः! अन्यथा गोविल्तणो महिष इत्यादि- 
विसदशस्वप्रस्ययस्य, इदमस्माद्‌ दूरमित्यदे्च प्रत्ययस्य सप्रतियो- 
गिकस्य पथक्‌ प्रमाणत्वं स्यात्‌ । ततो 7 वे सादरश्यादविग्रत्ययवत्‌ सा- 
दृश्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञानलक्ठणाक्रान्तत्वेन प्रस्यभिज्ञानसवमे- 


वेति प्रामाणिकपद्धतिः। 








| त्च य्य ग = 


्रमेयक° ३-१०। उक्तन्च-- 
दश्यमानाद्यदन्यत्र विज्ञानसपजायते । 
सादश्योपाधिवत्तञ्ज्ैरूपमानमिति स्मृतम्‌ ॥ 
तस्माद्यरस्मयते तस्स्यार्सादश्येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ 
्रतयक्तेणाऽवबुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते । 
विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेरुपमान प्रमाणता ॥ 
--मी° श्लो° उ ३६; ३७ ३८ 
इति प्रत्यभिज्ञानस्योपमानरूपतां निरूपयन्ति, 'तदसमीदितामिधानभ्‌- 
एकत्वसादृश्यप्रतीत्योः सङ्कलनक्ञानरूपतया प्रत्यमिक्ञानतानतिक्रमात्‌। "सं 
, एवायम्‌ इति हिं यथा उत्तरपर्यायस्य पूर्॑पययिरोकताप्तीतिः प्रत्यभि, 
तथा सादृश्यप्रतीतिरपि “ग्रेन सदृशः इति ८ ्रत्यमिन्ञा ); ग्रविशेषात्‌ 
-्मेयकः० ३१० । कथमन्यथा ्ैलकघण्यपरतीतिरपि प्रमाणान्तरं न स्यात्‌ 
नेयायिकास्तु ्रागमाहितसंस्कारस्मृत्यपेक्ं सारूप्यन्ञानसुपमानम्‌ । यद्‌ 
नेन श्रुतं मवति "यथा गोरेवं गवयः इति। प्रषिद्धे गोगवयसाधम्यं पुन 
गवा साधर्म्यं परश्यतोऽस्य भवत्ययं गवय इति समाख्यासम्बन्धमरतिपततिः 
तिपत्तिश्चोपमानमिति प्रतिपाद 


यवना १1 पा ० १-१-६ | समाख्यासभ्वन्धम 


र) (~ 
 ध्दसदश्यः द्‌ प्रतपारठः । 


>~ ~= | = व्यः 


~+ ~~ 








न्याय-दीपिका र 


ह)  ॥ 


+ # 9 ¢ 
. [ तकृस्य नरूपणम्‌ 9“ | 


§ १५ सवः क न ४, 


न 7, श्च्य भचारगन्धास 
पुः सम्बन्धविशेषो ऽ ्याप्निरविनाभा' इति च , व्यपदिश्य 
दिूनादिं मादविरेवं “गमयति न तु घटादिः 


*त॒त्सामर्थ्यात्खल्बगरन्या ` 
भावात्‌ । तस्याश्चाविनाभावापरनाम्न्याः2 व्याप्तेः भ्रमितौ यत्सा 
कतमं तदिदं तकसख्यं प्रमाणमित्यथः। तदुक्तं श्लोकवार्मिं फभाष्ये- | 
लन हत शाण सि 
धनसम्बन्धाज्ञाननिवरचिखूपं हि फले. साधकतमस्तदः। 
क ह = भ 


यन्ति; तत्न; वैलक्तएयाद्पित्ययानामपि परमाणान्तरत्वायप्गात्‌ । ता 
चोक्तं श्रीमद्वद्कलङ्कदेवेः- | 
उपमानं प्रसिद्धाथसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
तद्रंधस्य्त्‌ प्रमाण करं स्यात्‌ सं्ञिप्रतिपादनम्‌ ॥ 
्रत्यक्ञाथान्तरापेक्ञा सम्बन्धमरतिपयतः। ` 
तत्प्रमाणं न वचेत्सवेमुपमानं कुतस्तथा ॥ 
-लघीय० का° १६, २०। 
धरतो यथेव हि एकदा घटसुपलग्धवतः पुनस्तस्यैव दशने “त एवायं घः 
इति प्रतिपत्तिः परत्यमिन्चा तथा गोसदृशो गवयः? इति सङ्क तकाले गोसहशग. | 
वथामिधानयोवोच्यवाचकसग्बनधं प्रतिप पुनर्गवयदशं नात्तरतिपततिः प्रव 
भिज्ञ किन्नेष्यते १- प्रमेयक० ३-१०. | 
९ असाधक्ः | २ व्यभिचारणशन्यः । ३ निथमरूपः। ४ व्यापतिवलात्‌। 
५ शापयति । 8 व्याप्तरमावात्‌ 1 3 शलोकवा्तिकमाप्ये यदुक्तं तकिन्चतः 
रान्दभदनत्थं वत्ते-श्रमाणं तकः साक्ञात्रम्परया च स्वार्थनिरश्चयते फते ` 


[न न = ~ 
| ५ ज ` जता नः = णा जा = क ` 


प्र 09 ^ ट न १ 
7 द्‌ रतौ "च" नाल्ि। 2 नाम्नो इतिद्‌श्रापमप्रतिपाठः। 
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~~. (- € = 

[ १-१६-१९४ ] इति । उदु ति तकंसयन्‌_'व्यपदशान्तरम्‌.। सः 

च तरस्ता 9 "सक्रलदेशकालोपसंडारेण बिषयोकरोहि 

प स्योदाहरणम्‌ ? उच्यते--यत्र यत्र धूमवन्तवं तत्र. 
तत्राभ्निमन्त्मिति । अच्रञ हि धूमे सति भूयोऽम्नयुपलम्भे च्ग्न्य- 
आवि च क “सवत्र समदाः धूमोऽभ्नं न व्यभिचरति" 
इयेवं स््रोपसंदार नाभाविज्ञानं पश्चादटुतखन्नं तकाख्यं परत्य- 
कदेः थेव ) भगरत्यन्नस्य2 "समनिदितदेश एत “धूमाग्निसम्बन्ध- 
कि । सर्वोपसंहारवती दि व्याप्तिः । 
। $ १७.८नलु यद्यपि प्रलयकषमात्र व्ाप्तिविषयीकरणे* शक्तं 
त भवति तथापि विशिषं परत्यक तत्र ˆ शक्तमेचः। तथा हि-मदान- 





व यं 





न 
ताधकतमत्वात्प्रत्यच्तवत्‌ ¡ स्वविषयस्य साभ्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननि- 
वृत्तिरूपे सान्तास्स्वाथेनिर्चयने कल साथक्रतमस्तकः परम्परया ठु 
स्वार्थानुमाने हानोपादानेपेचला्ाने वा प्रसिद्ध एवेति । 

१ नामान्तरम्‌ । २ सवैदेशकालावच्छेदेन । ३ ग्रस्मिन्ुल्लेखे 1 ४ 
धूमोऽग्यमावे न भवतिः चि ्ग्निसदद्धाव एव मवति, इति भावः । 
१५ ८न हि प्रत्यत्तं यावान्कश्चिदधमः कालान्तरे देशान्तरे च पावकसेव कायं 
ना्थान्तसस्यैतीयतो व्यापारान्‌ कठं समथंम्‌ ° सन्निदितविषयत्रलोय्ति 
चारकत्वात्‌ः लघी० स्वोपज्ञवि° का० १११ .. अ" प° २८० 
प्रमाणप° प्रु० ७०, प्रमेयक० ३-१२। ६ समीपवर्तिनि येोग्यदेश एव 
महानसादौ) न दूरवत्तिनि परोक्ते देशे । ७ नियतधूमाग्नयोः सम्बन्धज्ञापनात्‌। 
१ रयचामान्यम्‌। ६ समरम्‌ । १० व्र थम्‌ ¦ १० व्याप्तिविषयौकरणे । . 


म शग्मा च धूमानुपलम्मे' इति पाटा ुद्रितप्रतिषु नास्ति । 
2 ्रतयक्तस्य हि इति म प॒ प्रतिपाठः । 
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सादौ तावलथमं धूमाऽग्योदेशेनमेक यक्तम्‌ › तदनन्तरे भू 


भूयः भरत्यक्षाणि वर्तन्ते, तानि च प्रत्यक्षाणि न स य ठ 
विषयीकर्णसमर्थानि, रपि तु पूवेपूरवाुभूतूमागिनरिएितः 


जातीयत्वादुसन्यानरूपपत्यभिज्ञानसहछृतः कोऽपि ` 

विरोषो व्याप्तिं सवो पसंहारवबतीमपिः ग्रह्ाति। तथा च स्मरणग्र् 
मिज्ञानसहकृते मत्यक्तविशेषे व्याप्तिविपयीकरणणएसमर्थे फ तकं 
ख्येन प्रथकप्रमाणेनेतिः केचित्‌ ; भ्तेऽपि न्यायमागनिभि्ञा 
“सहकारिसहस्रसमवधानेऽपि ढविषयग्रचत्तिनं- घटत इ्युक्तवत) 
त्स्मात्परत्यक्ञेण व्याप्तिग्रहणएमसञ्ञस्‌मः इदं उ समज्जसम्‌-स्मरणम्‌ 
म्रत्यभिज्ञानम्‌ › भूयोदशेनरूपं भ्त्यक्तं च मिलित्वा तादशमेकं जञा 
जनयन्ति यद्टथाप्तिम्रहणसमथमित्तिःतकश्च स एव । अनुमानाद 


तु व्याप्ति्रहणं प्रत्यसम्भाव्यमेव? 


१ पुनः पुनः । २ श्रनिरदिष्टनामा। ३ नेयायिकादयः ] ४ समाधपे 
तेऽपीति । ५ प्रत्यस्य पुरोवततिधूमवहिव्यक्तिविषयत्वेऽपि नापर 
वत्तिसक्रलधूमवहिव्यक्तिविषयत्वम्‌ , तासां तदयोग्यत्वात्‌ । सहकारिणा 
विषये गरत्यत्तस्व प्रवत्तकत्ाषटनाच्र |. & न नद्यनुमानादिना व्याप्ति्रं 
सम्भवति, श्न्योन्याश्रयारदिदोषरात्‌ । श्रन॒मानेन हि व्याम्तिग्रहणं सेतत 
ङृतानुमाचनानुमानान्तरेण षा ? प्रकृतानुमानेन चेदितरेतराश्रयः । तथा 
ह--सत्यां व्यापिप्रतिपत्तावनुमानस्यात्मलामस्तदात्मलाभे च सति व्याप्ति 
तिपत्तिरिति । श्रनुमानान्तरेण ग्याम्तिप्रतिपत्तावनुमानान्तरीयव्यास्िप्रत 
पर्तरम्यनुमानान्तरेशेत्येवमनवस्था स्यात्‌ । ततो नानुमानाद्रबाप्तप्रहणम्‌। 
ना~त्यागमादः? तस्य मिन्नविषरयत्वात्‌ । यदुक्तम्‌-"नाऽप्यनुमानेन ( या 


7 स्ोपसंशसतीमपि इति पाठो मुद्रितमतिघु नास्ति। ` 
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< वीप्स १प्रत्यन्त॒परष्ठभावी विकल्पः व्याप्तिं गृह्णातीति 
` अन्यन्द््त एवं पृष्व्याः, स हि विकल्पः किमप्रमाणमुत प्रमाण 
पिति! यदप्रमाणम्‌ > कथं नाम तद्गृहीतायां व्याप्तौ समाश्वासः! 
मथ प्रमाणम्‌ › किं मरत्यक्षमथवाऽलुमानम्‌ १ न तावस्यक्षम्‌ः 
न्रसष्टमतिमासत्वात्‌। नाप्यनुमानम्‌ लिङ्गदशेनायनपेक्षत्वात्‌। 
अताभ्यामन्यदेव किञ्चिसपरमाएमिति चेद्ष्गतस्तर्िं तकंः। तदेवं 
तरकाल्यं माणं निमृ) 
] त्रनुमानस्य निरूपणम्‌ 
§ १७. इदानीमलुमानमनुवस्येते । साधनात्साभ्यविज्ञानमनु- 


नम्‌ इदालुमानमिति लच््यनिर्दशः> साधनात्साभ्यविज्ञान- 
_ ~ ----------------- = 8 @ 





तिग्रहणम्‌ ), रकृतापरानुमानकल्यनायामितरेतसश्यत्वानवस्थाऽवतारात्‌ । 
श्रागमादेरपि भिन्नविषयत्वेन सुपरसिद्धत्वान्न ततोऽपि तव््रतिपत्तिरिति- 
्रमेयर० ३-१८ । श्रीमद्धद्यकलङ्कदेवेरप्युक्तम्‌- & 
(न्रविकल्पधिया लिङ्क न किञ्चित्सम्प्रतीयते । 
नानुमरनाद सिद्धस्वासरमाणान्तरमाञ्जसम्‌ । | 
-लघीय०्का० ११ 
रतः सुषटूतं भअन्थङता “अनुमानादिके तु व्याप्तिग्रहणं मर्य 
सम्भाव्यमेवः इति । | | | 
१ निर्विकरंपकपत्यक्ञानेन्तरं जायमानः । २ प्रामा्यम्‌ । ३ प्रत्यलानु- 
मानाम्याम्‌ । ४ साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानं ` ` २ न्यायवि० का° 
९७०) 'साधनात्ाष्यविक्ञानमनुमानमः--परीक्तासु° ३-१४१ खाधनल्व- 
प्वविशानमनुमानं विदुषा ।--तन्त्वाथश्लो° १-१३-२९९० । 
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मिति लक्वणएकथनम्‌ । साधनाद्धूमादेलिंङ्गात्साण्येऽग्यादौ लिङ्गि 
यदज्ञानं जायते तदलुमानम्‌, १्स्येवाऽग्यादव्यु्पत्तिविच्छिषि 
करणत्वात्‌ । न पुनः सोधनज्ञानमयुमानमः ऽतस्य | 
निविच्छेदमात्रोपकीणत्वेन साध्याज्ञाननिवन्तकस्वायोगात्‌ । "त 
यदुक्तं नैयायिकैः-'लिङ्गपरामशोऽलुमानम्‌ न्वायवा ०६.१-५द्‌ग 
इत्यनुमानलक्ञणएम.+ तद्‌ ` विनीतविलसितमिति निवेदितं भवपि। 
<वेयं त्यनुमानप्रमाणखरूपलाभें व्यापनिरंमरणसंदशृतो लिङ्गपरा | 
मशः "कारणमिति मन्यामहे स्मृत्यादि  “स्वरूपलाभेऽतुभवादिः | 
वत्‌। तथा दि-धारणास्थोऽनुभवः स्तौ हेतुः । तादातििकातुभवः 
रमरती प्रत्यभिज्ञाने स्मृतिप्रत्यभिङ्मनालुभवाः साध्यसाधनविष्याः 


१ साध्यज्ानस्यैव। २ श्रम्न्यादैरव्युतत्तिरज्ञानं तस्या विच्छि्तिरमिरसलन 
त्करणत्वात्‌ साध्यज्ञानस्यः श्रत सार्घनाज्जायमानं साध्यज्ञानमेषानुमानमि 
भावः। ३ साधनक्वानस्य । ४ साधनसम्बन्ध्यज्ञानमिराकरणमातरेणेव कृत 
त्वेन । ५ यतश्च साधनक्चानं नानुमानं ततः! & रपरे ठु मये 
लिङ्गपरामशोंऽनुमानमिति } व्यं तु पश्यामः सवंमनुमानमनुमितेस्तत्ात 
रीयकत्वात्‌ । प्रधानोपसजनताविवक्तायां लिङ्गपरामशं इति न्याय्यम्‌ | 
कः पुनरत्र न्थायः १ ग्रानन्तयं प्रतिपत्तिः यस्माल्लिङ्गपरामशांदनन्तरं शेषः 
थ॒प्रतिपक्तिरितिं । तस्मास्लिङ्गपरामशों न्याय्य इति }-न्यायवा०¶ 
४५.। लिङ्गपरमरशों लि्ञजञानमित्यर्थः । ७ श्रविनीतैरविचारमिविलणि | 
परिकल्पितमत्‌ एव तदयुक्तमिति भावः। ८ जेनाः। £ लिङ्गजानम | 










मानस्योतयत्तौ कारणं नं दु स्वयमनुमानमित्यथ | १० श्रादिषदेनं त | | 


मिज्ञादीनां ब्रहणम्‌ । | 
7 करणं इतिं मु प्रतिपाठः। 


न त 


=” > ~क ~ 


१----~ 
श््ष्डे 
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न्रौ 
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स्वक । "तदल्लिङ्ग्ञानं च्याप्तिस्मरणदिसङृतंमलुमानोयत्तौ 
निबन्धनमित्येतत्सुसङ्गतमेचः 

& १८. ननु *भवतां ते साधनमेवानुमाने तुमे तु साधन- 
। <सखाधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ः इति “वचनादिति चेतत्‌; न; 
साधनादिस्यत्र निश्चयपथप्रास्ादू मदिरिति विवक्षणात्‌ । अनि- 
श्रयपथप्राप्रस्य धूमादेः साधनत्वस्येवाघंटनात्‌ । तथा चोक्त 
तन्तार्थश्लोकवारदिके2-“साधनात्साध्यविज्ञानंमनुंमानं बिदुवैधाः" 
[ १-१३-२० ] इति । सयधनाञ्ज्ञायमानाद्धमादेः साध्येऽरन्यादौ 
लिङ्गिनि यद्विज्ञानं तदनुमानम्‌ । अज्ञायमानस्य - तस्य साध्यज्ञान- 
जनकत्वे हि सप्रादीनासगृहीत्धूमादीना<मप्यरन्यादिज्ञानोत्पत्ति- 
शरसङ्गः। तस्माञज्ञायमानलिङ्गकारणकस्य, साध्यज्ञानस्येव साध्या- 





१ स्मूत्यादिचत्‌ । २ श्रस्मदीयं कथनं सुयुक्तमेव । ३ नेयायिकः शङ्कते 

नन्विति । ४ जैनानाम्‌ । ५. पूरव निरूपणात्‌ । £ श्रत एवाकलङ्कदेवरक्तम्‌- 
 लिङ्गातसाभ्याविनाभावाभिनिबोधकलक्णात्‌ 1 

लिङ्गिधीर नुमाने तर्फलं हानादिबुद्धयः ॥ लघी°का० २९। 

७ साधनस्य । ८ जनानाम्‌ । ह ज्ञायमानं लिङ्ग कारणं यस्य तञ्चाय- 
मानलिङ्गकारणकं तस्य साष्यायिनामावित्वेन निणोतसाधनदेतकस्येत्यथः। 
्र्रेदं वोध्यम्‌ न दि वयं केवलं लिङ्गमनुमाने कारणं मन्यामह, शपि 
ल्वन्यथानुपपन्नत्वेन निश्चितमेव, श्ज्ञायमानस्य लिङ्ञस्यानुमितिकरंणत्व- 


सम्भवात्‌ । ग्रन्यथा यस्य कस्याप्यनुमितिः स्यात्‌ । एतेन यदुक्तं गयावक्^~ 





र 
1 धयमनुमानेतुः इति दप प्रत्योः पोटः 1 2 श्लोकवात्िकेः इति 
सुद्रितप्रतिषु पाटः 1 3 शज्ञानोतपादः इति द प्रतिपाटः; । 


त सिकता जि ककत 
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व्युसत्तिनिरासकत्वेनालुमानल्व नहु १लिङ्गपरामशदिरिति वुधा 
माणिका विदुरिति वा्तिकाथः। 


लुमाया ज्ञायमानं लिङ्गं तु करणं न दि। 

, श्नागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा' ॥ 

यद्यनुमितौ लिङ्ग करणं स्यात्तदाऽनागतेन विनष्टेन वा लिङ्गन 
यहशाला बहिमती मविष्यति, माविधूमात्‌ । इयं यज्ञशाला बहिमव्यासीत, 
भूतधूमात्‌ [ सिद्धान्तमु टिमण इत्येवंरूपेण) श्रनुमितिनं स्यादनु 
पितिंकरणस्य लिङ्गघ्य तदानीममावात्‌ः--सिद्भान्तसुक्ताबली ६७; तमि 
रतम्‌ ; लिङ्गस्य ज्ञायमानस्य करणत्वानम्युपगमेऽशायमानादपि लिज्ञादुः 
मितिप्रसङ्गात्‌ । कञ्चः वर्चमानत्वेन प्रतीतस्येव लिङ्गस्यानुभितिदेततर 
न मविष्यतेनातीततेन वा भाव्यतीतयोलिं्गत्वस्येवाघटनात्‌ ! न हि कि 
सरे्तावान्‌ माबिधूमात्माविरवाहनमतीतधूमादतीतवह्नि बाऽनुमिनोति । तस 
उ्लायमानलिङ्कारणएकस्येव साध्यज्ञानस्यानुमानत्वमिति ध्येयम्‌: । 

१ वैयापिकाच्ममिमतस्य । ९ अकलङ्देवा न्यायविनिश्चये (क 
१७० ) | ३ साधनात्साध्यविज्ञानमित्यादितन्त्वाथश्लोकवात्तिकीयवापि 
कस्याथः। वात्तिकलक्षणं व॒- 

'उक्ताुक्तद्विरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रसञ्यते। 
तं ग्रन्धं ब्रा्निकं प्ाहुर्वारिकज्ञ मनीष्णिः |" 
- पाराशरोपपुराण॒ श्र° १८। 
(उकतालुक्द्विरुक्ताना विचारस्य निबन्धनम्‌ } 
हेतुभिश्च भमाणएश्च एतदरारसिकलक्तणम्‌ !॥ 
> > >€ ए 1 
(उक्ानुक्टुरकतानां चिन्ताकारि तु वार्तिकम्‌ देम | 
वात्तिकं हि सूत्राणामलुपपत्तिचोदना तत्परिदारो विश्ष? | 
धानं प्रसिद्धम्‌ ॥  - तत््रार्थश्लोकवाततिक ० १। | 







३. परोक्त-परकाशः ६९ 


[ साधनस्य ल्त्एकथनम्‌ ] ईन्त? 
 § १६. किं त्साधनं यद्ध तुकं साध्यज्ञानमनुमानम्‌ ¶ इति 
दत्‌; उच्यते; (निश्ितसाध्यान्यथानुपपच्तिकं साधनम्‌ । "यस्य 
रसाभ्याभावासम्भवनियमरूपा वयाप्त्यविनाभावाद्यपरपर्याया 
1 थालुपप्तिस्तकरौख्येन प्रमाणेन निर्णीता तर्साधनमि- 
र्थः | तदुक्तं कमारनन्दिभद्वरकेः- 


५अन्यथानुपपन््येकलक्षणं लिङ्गमङ्ग यते | *बादन्याय "ˆ {इति । 
[ साध्यस्य लच्तणएकथनम्‌ | 

§ २०. किः तरसाध्यं यदविनाभावः साधनलक्चणम्‌ १ उच्यते; 

शक्यमभिग्रेतमग्रसिद्धं साध्यम्‌. । यलप्रत्यन्ञादिप्रमाणाबाधितत्वेन 

साधयितुं शक्यम्‌ ; वाद्यमिमतसेनाभिप्रेतम्‌ “, °सन्देहाययाकरान्त- 


१ साधनस्य । २ खध्यामावे न मवतरीति नियमल्पा । ३ रायि म जयाति निवनस्या। ३ यचि 
` कमारनन्दिनोऽयं वादन्यायो नेदानीमुपलम्यते तथापीयं कारिका सहो्तराद्धन 
बिदयानन्दस्वामिना ग्रमाणएपयीदायां 'छुमारनन्दिमद्यरकेः” पत्रपरीचतायां च 
“कुमारनन्दिभद्यसकैरपि स्ववादन्याये निगदित्वात्‌ इति शब्दोल्लेखपुरस्सर- 
सुदृधृताऽसिति । . ४ शरीमाणिक्यनन्दिभिस्युक्तम्‌-“इमबाधितमसिद्ध 
साध्यम्‌-परीन्ता० ३-२०। ५ इष्टम्‌ । ६ ््युलततिखंशयविपयांसवि- 


शिष्टोऽथंः साध्य इति भावः । 'सन्दिग्धविपयंस्ताब्युसन्नानां साध्यत्व 
य॒था स्यादित्यसिद्धपदमः-परीक्ञा° ३२९ । ° बाधितस्य । ८ 
धहविरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌ इत्यादौ वहादुष्एस्पशंग्राहिणा मत्यकतेण बाधित- 


स्यनुष्णत्वादेरपि साध्यत्वं स्यात्‌! साध्यत्वं स्यात्‌ 1 | 


यं 





तेनाप्रसिद्धम्‌ › तदेव खाभ्यम्‌ । अशक्यस्य साध्यत्वे “बहयनुष्ण- 


= ९. 
7 (लिङ्गमभ्यतः इति मुद्धितप्रतिषु पाठः । ए. 


क जः न कका 
॥ नि 


(अः न्यायन्दीपिका 


लादेरपरि साभ्यलप्रसङ्गात्‌ । अनभिप्रेतस्य साण्यत्वे स्वतिप्रह- 
गात्‌ । प्रसिद्धस्य साध्यत्व पुनरनमानवेथथ्यांत्‌? । तदुक्त या 
विनिश्चये-- -व्टछच्य 4 "4 
` प्ल्वाध्यं शक्यमभिग्रेतमप्रसिद्ध ततोऽपरम्‌। 
साभ्याभास विरुद्धादि साधना विषयत्वतः || १७२ |“ इति | 
§ २१. ्यमथेः2--यच्छक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध' तत्साध्वम्‌ 
ततोऽपरं साग्यामासम्‌। किःवत्‌ 3:? विरदधादि । विरुद्ध प्रययक्षारि 
बाधितम्‌। आंदिशब्दादनभिप्रेतं प्रसिद्ध ॑चेति। त एतत्‌ 
साधनाबिषयत्वतः । साधनेन गो चरीकनतु मशक्यतेवा दिस्यकलङ 
देवानाममिप्रायलेशः* । तदभिमायसाकल्यं ^ तु. सस्या्वादविदां 











१ स्वेष्टखाधनायोगात्‌ } श्रत एवाह-श्रनिष्टाध्यत्तादिवाधितयोः सा 

` त्वं मा मूदिती्ब्राधितवचनम्‌-परीन्ता० ३२२ ॥ रसाधनाईं हि साणम्‌, || 
साधनं चांसिद्धस्येव मवति न सिद्धस्य, पिष्पेषणानुषङ्गात्‌ । तथा चाद" 
स्य साधनमेवानुमानफलं सिद्धस्य व॒. साध्यत्वे तस्य पागेव सिद्धतेना- | 
नुमानवेफल्यं स्यादेवेति भावः । यदुक्तं स्याद्वाद विद्यापतिना--श्रदिदा- | 
दन्यद्प्रसिद्धं । तदेव साध्यं नः प्रसिद्धं तत्र साधनवेफल्यात्‌ ! प्रसिद्धिरेव 
साधनस्य फलम्‌» सा च प्रागेव सिद्धेति न्यायवि2 लिग प ३११। 
२ शक्यादिलक्तणात्साध्याद्विपरीतम्‌ । ४ शअमिप्रायस्य संत्तेपः। ५ त्रक | 
लङ्कदेवानाममिप्रायसमस्त्यम्‌ः । ६ भीमद्भादिराजाचायों न्यायविनिशवव 
विवरणकारः] | | 
-___~_~-~-~-~---~-~--(-((~(( ~] 
ए आं द्‌ प्रत्योः इति, पाठो नास्ति । 2 श््रष्यायमथंःः इति ऋ ` 
परतिपाठः। 3. कि तत्‌ ¢ इतिः द्‌ प परत्योर्नास्ति । ्‌ 





३. परोच्-परकाशः ७२ 


पतिवेदः । साधनसाष्यद्वयमधिकृत्यं -श्लोकवार्तिकञ्न2-- . ` 
ˆ उच्नन्यथालुपपन्तयेकलक्तणं तत्र साधनम्‌ । 
साध्यं शक््यमभिप्रेतमग्रसिद्धमुदाहतम्‌ ॥ ` 
- [ ९-१३-१२१ ] इति! 
& २२. तदेवमविनाभावनिश्चयेकल्तणात्साधनाच्चक्याभिपे- 
ताप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानमिति सिद्धम्‌। . 
[ शरनुमानं द्विषा विभज्य स्वाथालुमानस्य निरूपणम्‌ ३ 44 
` § २३.*तदनुमानं दिविधम्‌--स्ाथम्‌ , परार्थ च । तत्र स्वयमेव 
ननिश्चितास्खाधनात्साष्यज्ञएनं स्वाथौलुमानम्‌ 1 ष्परोपदेशमनपेक्य 
स्वयमेच निध्चिदरत्मा्तकौलुभूतन्यािस्मरणं"सहछ्ादधमादेः 
साधनाठुतयन्नं पवेवादौ धर्मिख्यग््यादेः साध्यस्य ज्ञानं स्याथी 


१ आभित्य 1 २ तत्वा्श्लोकवासिकम्‌ । ३ ्न्यथानुपपत्तिरवि- 
_ नामावः, सा एवैका लक्तणं स्वरूपे -यस्य ` चत्तथा साधने-न-पर्धमंत्वी- 
दित्रितयलच्तणं पञ्चलणं वा बोद्धनेयायिकामिमतम्‌ ॥ ४ उक्तलच्ण- 
लक्ितम्‌ । ५ प्त्यक्लादिना ज्ञातात्‌ । ९ प्रतिज्ञादिवाक्यप्रयोगम्‌ । ७ 
्रहणसम्बन्धस्मरणपूवैकं जायमानं साध्यज्ञानं स्वाथा नुमानम्‌, यथा यत 
धूम्य स्मृतव्यातिकस्य “पवतो विमान इति शानम्‌ । श्रव हेतुग्रहण- 
सम्बन्धस्मरणयोः समुदितयोरेव कारणलमवतेयम्‌--जेनतकभा ०९१ २1 
अनुमता हि पर्वतादौ धूमं द्रा महानसादौ गदीतव्यति स्वा च पवतो 
विमान इत्यनुमिनोति। यत्रेयमनुमितिः परोपदेशमनपच् स्वयमेव निशि 
सतछषनाद्वति सस््ायौदनानमिति भाव! ------ तत्स्वा्थानुमाममिति सावः । 


र विवेद इति मु अतिपः । 2 धवं इति द्‌ ्रतो नास्ति १ 


+ शि 
2 - 






न | 





[ शि 
च्छ 
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ˆ-* ~2 ~~ र्पः -> "र 


स 


जि किः = कं 


॥ . , त्याय-दीपिका 


लमानभित्यथेः। यथा--पर्वतोऽयमग्निमान्‌ धूमवत्त्वादिति ! 
हि स्वा्थालुमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्दे नोरलेखः । यथां “अयं ब्र 
इति शब्देन भत्यततस्यः । वैतोऽयमग्निमान्‌ भूमवच्त्वात्‌" इयः 
प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्ार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तव्यम्‌ । 
[ स्वा्थानुमानस्याङ्गप्रतिफादनम्‌ | 
§ २४. अस्य च स््रार्थानुमानस्य त्रीख्यज्ञानि-धर्मीं 
साधनं च । तत्र साधनं *गमकत्वेनाङ्गम्‌ । सभ्यं तु गम्यतेन, 
धमीं पुनः सा्यधर्माधारत्वेन । *अाधारविशेषनिष्ठवया हि स 
ध्यसिद्धिरनुमानप्रयोजनम्‌! धमंमात्रस्य तु व्यापनिनिश्वयकात्रए 
सिद्धत्वात्‌, यत्र यत्र धूमवत््वं तत्र तत्राग्निमन्त्वमिति । 
§ २४. अथवा, पत्तो हेतुरित्यङ्गद्वयं स्वा्थालुमानस्य, साधः 
. धमेविशिष्टस्य धर्मिणः पक्षत्वात्‌ । तथा च ख्ार्थानुमानस्य धि । 
साध्यसाधनभेदात्रीण्यज्गानि। पन्तसाधनभेदादङ्गद्रयं वेति सिद्व | 


१ ननु स्वा्थानुमानस्य ज्ञानरूपत्वात्कथं तस्य "पवैतोऽयमग्निमार्‌ धूम 
त्वात्‌" इति शब्देनोल्लेखः? इत्यत श्राह अयमिति । श्रनुमाता येन प्रकरेषए 
स्वाथानुमानं करोति तत्परकारप्रद्शं नथ॑मेव ज्ञनरूपस्यापि तस्य शब्दविषेः 
ल्लेखः। भवति हि यथा इदं मदीयं पुस्तकम्‌? इति शब्देन मत्यच्ला | 
प्युल्लेखः। ततो न कोऽपि दोष इति } २ उल्लेख इति पूरवे सम्ब 
३ प्तः । ४.पकत्वेन } ५ शाप्यत्वेन । £ धर्मिणः स्वाथानुमान 
यक्तिः।. ७ प्रकारान्तरेण स्वार्ानुमानस्याङ्गग्रतिपादनाथमाह अथवेति। 












7 मु प्रति स्थितिरकन्तव्याः इति पाठः ¡ 2 श््रथवाः इति प 
युद्वितपरतिषठु नास्ति । ; | 
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१विव्ञाया र्वै चिच्यात्‌ 1 पूवत्र हि धर्मिधमेभेदविवक्ता । ४उत्त- 

सत्र तु “तत्समुदायविवन्ता । स एष धरिस्वेनाभिमतः प्रसिद्ध 

एव । तदुक्तमभियुक्तेः--“प्रसिद्धो धर्मी" [परीका ३-२७] इति। 
[ धर्मिणस्विधा प्रसिद्धिनिरूपणम्‌ ] 


§ २६. प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः ऽकचित्प्रमाणात्‌ › कचिद्ठिकल्पात्‌, 
जकृचितप्रमाणविकस्पाभ्याम्‌ । तत्र॒ “प्रत्यन्ञाद्न्यतमावधूतत्वं 
प्रमाणप्रसिद्धस्वम्‌ । अनिश्ितभ्रामास्याप्रामाख्यप्रत्यय्गोचरवं . 
विकल्पप्रसिद्धस्वम्‌ । ° तद्‌ द्रयधिषयत्वं प्रमाणएविकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ । 

§ २७ १ °प्रमाणसिद्धो धर्मी यथा-धूमवत्तवादग्निमचतवे साध्ये 
पवतः । ११स॒ खलु प्रत्यक्तेणानुभूयते । विकल्पसिद्धो धर्मी 
यथा--अस्ति सबैज्ञः सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वादित्यस्तित्व 
साध्ये स्वज्ञः। अथवा, खरविषाणं नास्तीति नास्तितवे साध्ये 

खरबिषाणम्‌। सबैज्ञो हयस्तिस्वसिद्ध प्राग्‌ न परतयकतादिभ्मा- 


2 --- ------------------ 





१ प्रतिपादनेच्छायाः । २ भिन्नत्वात्‌ । ३ श्रज्ग्रयप्रतिपादने । ४ ब्रज 
दयवचने । ५ धममधरमिणोरेक्यविवक्लाः यतो हि तत्समुदायस्य पए 
वचनात्‌ । ६ श्रनुमाने । ७ प्रतीतेः । ८ प्त्यक्ता्ादीनामन्यतमेन प्रमाणे 
नावधृतत्वं निश्ितत्वमित्यर्थः । £ प्रमाणविकल्योमयविषयत्वम्‌ । ९९ 
उक्तानां त्िबिधधमिं क्रमेणोदाहरणानि प्रदशंयति प्रमाणेति । १९ 


पवतः | 
~ 


1 द्‌ प्रतो (तुः स्थाने (चः पाठः । 2 ध्मनिश्चितप्रामाण्यप्रत्ययः 
इति द्‌ परतिपाठः | | 
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1 जनक क ॐ = - 
॥ १ शित 


जः दो जिन 


न्याय-दीपिका 
७४ 


सिद्ध, अपि ठु '्तीविमात्सिद्ध इति _ विक्स 
धर्मी । तथा खरविषाणमपि नास्तित्वसिद्ध : भाग्बिकल्पसिदधम 
 अदुमयसिद्धो धर्मी यथा-- शब्दः परिणामी छृतकत्वादिच् | 
शब्दः। स दि वर्तमानः प्रत्यत्तगम्यः” भूतो भविष्यश्च विकल्प 
स सर्वोऽपि धर्मीति परमाएविकलपसिद्धो धर्म । भरमाणोभयपि. 
दवोर्ध्िंणोः साध्ये कामचारः“ । विकल्पसिद्ध॒तुः धर्मि 
श्सत्तासत्तयोरेव साथ्यत्वमिति नियमः। तदुक्तम्‌-“विकल्परिदर 
ऽतस्मिन्सत्तेतरेः साध्ये९ [ परीता ३-२८ । इति । 

२८. तदेवं परोपदेशानपेक्सिणः 7 साधनाद्‌ १ °दश्यमानाद्ीः | 
निष्ठतया साध्ये यद्विज्ञानं तत्सार्थानुमानमिति स्थितम्‌ । तदुक्तम्‌- 


` ददनवनामनषिद्धः, सम्भावना अतीतिविकल्य इतयकारथः। | 
तथा चाहुः श्रीमाणिक्यनन्दिनिः--विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्त्रे साषे 
श्रस्ति सर्वज्ञो, नास्ति खरविषाणम्‌ः--परीच्ञा° २-२८०२९। ३ प्रम्‌ 
विकल्पसिद्धः । ४ ग्रत्र शब्दत्वेन निखिलशब्दानां अरहणम्‌ › तेषु वत्तमान 
शब्दाः भावशपरत्यक्तेशेव गम्याः सन्ति; भूता भविष्यन्तश्च प्रतीतिरिद्ः | 
सन्ति । श्रतः शब्दस्योभयसिद्धधमित्वमिति मावः । ५ श्ननियमः। ६ स्त | 
ग्रस्तित्वम्‌ ; ग्रसचा नास्तित्वम्‌ , ते दे एवात्र विकल्पसिद्ध षरिषि | 
साध्ये मवतः, श्रस्ति सव्॑ञ इत्यादौ सत्ता साध्या, “नास्ति खरविषर्‌ 
इत्यादौ चासत्ता साध्या इत्येवं नियम एवः न प्रमाणोभयसिद्धधमिवतरामच 
इत्यवसेयम्‌ । ७ धमिणि । ८ सत्तासत्ते । £ भवत इति क्रियाधा्र। 
१० एतव्यदप्रयोगात्‌ साधनस्य वत्त॑मानकालिकत्वं प्रकटितं बदन, 
तेन भूतमाविधूमादेमूतमाविवहृ्ादिसाप्यं प्रति साधनत्वं निरलम्‌। | 
















1 (परोपदेशानपेत्तेणः इति आ प्रतिपाठः | 


द न) परोत्त-प्रकाशः ७५ । 


पतेपदेशाभावेऽपि साधनात्साध्यवोधनम्‌ । 
यदद्रषटु "जायते स्वाथेमनुमानं तदुच्यते ।[  ] इति। 
^ ¢. [ पराथोनुमानस्य. निरूपणम्‌ | 

२६. परोपदेशमपेच्य यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थान्‌- 
आनन्‌] गप्रतिक्ञाहेतुरूपपरोपदेशवशात्‌ श्रोतुरुतन्नं साधनार्सा- 
प्यविज्ञानं पराथानुमानमित्यथे यथा-पवेतोऽयमग्निमान्‌ | 
मचितुहति धूमवन्तवान्यथानुपपन्तेरिति वाक्ये केनचितयुकते 
 तद्वाक्यार्थं॑पर्यालोचयतः `.स्णृतव्यापनिक्रस्य शरोतुरलुमानसुप- 
ज्ञायते । ~: 

§ ३०. परोपदेशवाक्यमेव परा्थानुमानमिति केचित्‌; त एवं 
प्रष्टव्याः; तच्किं मुख्यानमानम्‌ १ अथ 2 ऽगोणालुमानम्‌ १ इतिः 
न ताबन्मुख्यालुमानम्‌ वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात्‌। गोणानुमानं तदवा 
क्यमिति त्वनमन्यामहे<, °तत्कारणे १ °तद्वपदेशोपपत्त रायु7- 
धृतमित्यादिवत्‌। | 


ध 

१ श्रनुमातः । २ कोऽसौ परोपदेश इत्याह प्रतिज्ञादेतुरूपेति । ३ 
विचारयतः! ४ महानसे पूर्वदीतव्याम्तिं स्मरतः । ५ नयायकादय' । 
६ श्रौपचारिकानमानम्‌ । ७ परोपदेशवाक्यम्‌ । ८ वय जनाः । € पराथां 
नुमानकारणे परोपदेशवाक्ये । १० पराथानुमानकथनात्‌ तत उपचारादेव 
परोपदेशवाक्यं परार्थानमानम्‌। परमाथतस्तु तञ्जन्य जञानम परा्थानुमा- 
नमिति । यदाह श्रीमाणिच्छ्यनन्दिः- पराथ ठ तदर्थपरामशिवचना- 
ज्नातम्‌-परीन्ता° ३-५५५ (तद्वचनमपि तद्धठत्वात्‌ -परी्ता० ३-५९: 





| ˆ ॥ 
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2 म सु मञ्रथवार इति पाठः । 7 म मु रवृत इति पाठः 


( ूमवसवान्यथानुपपतत 


-टीपिका 
ध स्यायन-दीपि 


[ पराथोनुभानपयोजकवाक्यसय प्रतिजञदेदरूपावयवद्वयस्य मतिपाद्नम्‌ 
§ ३९. तस्यतस्य परार्थानुमानस्याज्गसम्पत्तः स्वाथानुभानत। 


परार्थालुमानभरयोजकस्य च वाक्यस्य द्ाववयवौ, भरिजञ ह| ह|. 


2 धर्मघमिसमुदायरूपस्य पक्षस्य ब चनं भतिज्ञा। यया पव 
£ उ्चस्निमान्‌ः इति। साण्याविनामाविसाधनव चनं हेतु हेतुः। यथा? 
| ते” इति, ^तथेव धूमवतत्वोपपत्ते"--इति बा 
अनयेदतुपरयोगयोरक्तिवैचिग्यमात्रम्‌ ' । रपुत्र धूमवत्त्वान्यथान 
पत्तरित्ययमर्थ--धूमवकतवस्यागनिमत्त्वाभावेऽनुपपत्तरिति निषु | 
खेन कथनम्‌३ । द्वितीये तु धूमवन्त्वो पपत्ते रित्ययमथेः- अग्निम 
सत्येव धूमवत्त्स्योपपत्ते रिति विधेन भ्रतिपादनम्‌4 । अष 
सतु न भिद्यते, ४उमयत्राऽप्यविनाभाविसाधनाभिधानाविरेपत। 
अतस्तयो्हैतप्ोगयोरन्यतर ५ एव बक्तव्यः; उभयभ्रयोगे पौन 
क्यात्‌ । तथा चोक्तलक्तणा प्रतिज्ञा, एतयोरन्यतरो देतुप्रयोगशेस 
वयवदवयं परारथानुमानवाक्यस्येति स्थितिः, व्युलननस्य शोतुलाई 


नमा्रेणेवानुमित्युदयात्‌ । 


भरदिमचन्द्राचायोऽप्याह--“यथोक्तसाधनामिधानजः पराथेम्‌” वचन | 


` रत्‌, भ्माएमी० २-१५२। 


` १ केवलं कथनमेद्‌ः । २ हेवमयोगे । ३ हेतुप्रयोगे । ४ देत्रयोगयेभी 


५ एकतर एव | ६ प्रतिज्ञादेतुद्रयेनेव । 
7 द्‌ प॒ प्रतयो: (च वाक्यस्य इति पाठो नास्ति। 2 दप 


(चः पाठः । 3 आ मु म प्रतिघु ्रतिपादनम्‌” इति पाठः । 4 भा ६। 





। 
\ 


मतिषु कथनम्‌" पाठः| 5 श्रथ॑तस्तुः इति द्‌ प्रतिपाठः। 








भदक 


३. परोच्त-प्रकाशः ७७ 


तेयायि रि ; > 10 7 
[ तैयायिकाभिमतपञ्चावयवानां निरासः | ¢“ “ - 


$ ३२।- १ नेयायिकास्तु_ परांथानुमानप्रयोगस्य यथोक्ताभ्यां 
, द्ाभ्यामवयवाभ्यां समसुदाहरणएमुपनयो निगमनं चेति पञ्चावयवा- 
नाहः । तथा च ते सू्रयन्ति “्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्य- 
वयवाः [. न्यायसू ० १~१--र॑ २। इति] तांश्च ते लक्षणएपुरस्सरमु- 
[क = रे 

१ द्रवयवमान्यतामभिप्ेत्य दाशंनिकानां मतमेदो वत्तेते 1 तथा हि-- 
सैयायिकास्तावत्‌ मले परदर्शितान्‌ प्रतिज्ञादीन्‌ पञ्चावयवान्प्रत्पिदिरे । 
तैयायिकेकदेशिनः पूर्वोक्ताः पञ्चः जिज्ञासा, संशयः; शक्यप्रामिः 
प्रयोजनम्‌, संशय्युदसः” ८ न्यायभा० १-९-९९ ) इति दशावयवान्‌ 
वाये संचक्तते ! मीमांसकाः ^तत्राबाधित इति प्रतिज्ञाः ज्ञातसम्बन्ध- 
नियमस्येतयनेन दृषटान्तवचनम्‌, एकदेश्दंशनादिति हेप्वभिधानम्‌; तदेवं 
व्यवयवसाधनम्‌” ८ प्रकरणषञ्खि° ० ८३ ? इष्येतान्यवयवान्मन्यते । 
सांख्याः "पच्देतदृष्टान्ता इति च्यवयवं' साधनम्‌ ( सांख्य माठरब्र° 
का० ५ ) प्रतिपादयन्ति । बौद्धतार्विकदिग्नागः '्पचेतुदषटान्तवचनेि 
पराशिनिकानामप्रतीतोऽथः प्रतिपाद्यते >€ >4 > एतान्येव चयोऽवयवा इत्यु- 


च्यन्ते ( न्यायप्र० १ १२ ) इतिं प्ररूपयति । केचिन्मीमासकाः 
प्तिादतूदादरणोपनाञ्चतुरोऽवयवान्कथयन्ति ५ ्रमेयर० ३-३६ फ । 
धमकीर्विस्तन्मतानुसारिणो बौद्धाश्च देदृषटन्ताविति दवाबययवो (अमाण- 
बा० १-२८, वाद्न्या० १० ६१); दुरेव ह केवलः" ( भरमाणा 
१-२८ ) इति केवलं देरूपमेकमवयवमपि च निरूपयन्ति । वैरोषिकाश्च 
श्रवयवाः पुनः परतिज्ापदेशनिद्थनानसन्धानप्रत्याम्नाया ( भ्रशस्तपाद्‌- 
मा० प्र ११४ ) इ्युकतानपञ्चावयवान्मेनिरे । स्याद्ादिनो जेनासतु 
'एतदद्यमेवानुमानाङ्ग नोदाहरणम्‌ः ( परीका° २९” ) इति प्रतिजा- 
हेत॒रूपावयवद्यमेव मन्यन्त इति विवेकः । 








(सला पेद ठ स्म च्छ 
> न्यायदीपिका (, ,<.; ^\ 
दाहरन्ति च7 । तद्यथा--पक्तवचनं भ्तिज्ञाः यथा-पवेतोऽयमगन, 
सानिति। साधनत्वप्रकाशार्थ2 पञ्चम्यन्तं लिङ्गव चनं हेतुः, यथा- 
धूमवत्वादिति ।| व्यापनिपूवकदटन्तवचनसुदाहर्णम्‌, शिः र 
भूमवानसावसावभ्रिमन्‌ „ यथ। महानस इति साघम्यो दाहरणम्‌ 
यो योऽग्निमान्न भवति स स धूमवान्न भवतिः यथा मदाद्‌ इि 
वैधम्बोदाहर्णम्‌। पूवेत्रोदाहर्णभेदे हेतोरन्बरयव्याप्तिः१ प्रदशयते 
द्वितीये तु व्यतिरेकनव्याप्तिःः । तद्यथा--्न्वयत्याप्िपरद्शेन. 
स्थानमन्धयदृष्टान्तः, व्यतिरेकव्यापिप्रदशेनम्रदेशो व्यतिरेक 
दृष्टन्तः" । एवं दृष्टान्तदवेविष्यात्तदवचनस्योदाहरणस्यापि द्वैषं 
बोध्यम्‌ । ्ननयोश्वोदाहरणयोरन्यतरप्रयोगेणेन पर्याप्तत्वादितराः 


2 हदसंहारवचनः | दृष्ान्तापेत्तया प्ते हेतोरुपसंहारव चनमुपनयः, तथा 


९ साधनसद्धावपूवंकषाष्यसद्धावप्रदशंनमन्वयव्याप्तिः। २ साधा- | 
मावपूवकसाधनामावप्दशनं व्यतिरेकव्याप्तिः । ३ ध्यत्र प्रयोज्यप्रयो' | 
मवेन साध्यसाधनयोधमंयोरस्तित्वं ख्याप्यते स साधरम्॑दटान्तः। यद्यत्‌ कृतं 
तत्तदनित्यं षम्‌ , यथा घट इति न्यायकलि० प° ११। ४ धत 
साध्यामावपयुक्तो हेत्वभावः ख्याप्यते स वेधर्म्यदष्यन्तः । यत्रानित्यतवं नालि 
तत्र कृतकत्वमपि नात्ति, यथा श्राकाश इतिः ८ न्यायकलि० १० ११) 
एतदूमयमधिङ्चत्य केशिदुक्तम्‌-'ाध्येनानुगमो हेतोः साथ्यामवे चं 
नास्ितेति' (न्यायवात्िकष्ट १२७) । ५ 'साधम्बवधर्मयोदाहर्णाुसदेणं | 
तथेति न तथेति वा साध्यधर्मिणि हेतोरूपसंहार उपनयः न्यायकलि° । 
० १२। | 


भ जा 











रित न= 
1 खुद्वितमतिषु च" पाठो नात्ति। 2 यु म धरकाशनाथ। ३६ 
परेतो" । व | 


३. परोच्त-रकाशः ७६ 


वयं धूमवानिति । देतुपू्ेकं पुनः? पद्ठवचनं निगमनम्‌, तरमाद्‌- 
प्रिमानेवेति एते पञ्चावयवाः परार्थानुमान प्रयोगस्यः । तदन्य 
तमामावे वीनरागकथायां विज्िगीषुकथायां च2 नानुमितिरुदे- 
तीति मि | 

§ २३५. तदेतद विमृश्याभिमननम्‌ ; बीतरागकथायां4 प्रति- 
पा्याशयानुरोघेनावथवाधिक्येऽपि विजिगीुकथाथां प्रतिज्ञात 
हपावयवद्येनैव पर्याप्तेः किमप्रयोजनेरन्येरयवेः 1, 2 
` [ विजिगीषुकथायां गरतिज्ञदिवरूपावयवद्वयस्येव साथक्यमिति कयन्‌ 1 


§ ३४. तथा हि--बादिप्रतिवादिनोः स्वमतस्थापनाथं जयपरा- 


कनया जातय क त ज 


जयन्तं परसरं प्रवर्समानो_ "वाख्यापारो विजिगीषुकथा । 
गुरुशिष्याणां विशिष्टविदुषां वाऽ रागद्वेषरहितानां तत््वनिशेय- 
ऋ = ~ 


९ द्िविवे हेती द्विविधे च दृष्टान्ते द्विविधे चोपनये तुल्यमेव 
हेत्वपदेशेन पुनः साधर्म्योपसंहरणािगमनम्‌'- न्यायकलि° ४० १२ । 
२ ते इमे प्रतिज्ञादयो निगमनान्ताः पञ्चावयवाः स्वप्रतिपत्तिवत्परपरतिः 
पत्तमुतयादयितुमिच्छता यथानिर्षटकरमकाः प्रयोक्तव्याः । एतदेव साधनवाक्य 
परथानमानमाचक्ते --न्यायकलि० १० १२। २ रतिज्ादीनामेकतम 
स्याऽप्यमावे । ४ ष्वादिप्रतिवादिनौः प्तपतिपच्तपरि्रदः कथा । सा 
द्रिविधा--वीतरागकथा; विजिगीषुकथा. चेति| --न्यायसार प° १५। 
५ वचनप्रवृत्तिः। ‡ - 


स ~ न रे 
7 सुद्वितप्रतौ प्न नास्ति। 2 मु प्रत्षु व प 
3 म पु रतिषु मतम्‌" 1 4. द्‌ प परतयोः 'वीतरागकथाय। ठ इतिपाठः 





5 द्‌ धवाः पाठो नास्ति| र 





व, 


| व 29 ~= 


- व्याय-दीपिकी 















₹रः9 
पर्यन्तं परस्परं अवत्तंमानो वाग्न्यापारो वीतरागकथा । क्त 
विजिगीषुकथा वाद्‌ इति चोच्यते° । “केचि्टीतरागकया वाद्‌ 
कथयन्ति तत्पारिभाषिकमेव ^ । न हि लोके गुरुशिष्यादिवार्यापे 
वादन्यवहारः । विजिगीषुबारज्यवहार एव वादत्वभ्रसिद्धेः । यध 
मद्राचार्थैः सर्वै2 सवेथेकान्तवादिनो वादे जिता 
्‌ च वादे परार्थानमानवाक्यस्य प्रतिज्ञ देतुरित्यवयवद्येशप- | 
कारकं नोदादरणादिकम्‌। त्यथा--लिङ्गव चनात्मकेन हेतुना ताव्‌ | 
वश्यं भवितव्यम्‌, लिङ्गज्ञानाभावेऽनुमितेरेवानुदयात्‌ । पक्तवचन्‌. | 
रूपया प्रतिज्ञयाऽपि भवितव्यम्‌; अन्यथाऽभिमतसाध्यर्नि | 
मावे साध्यसन्देहवतःभ्रोतुरनुमित्यनुदयात्‌। तदुक्तम्‌-“ प 
मेवानमानाङ्गम"”० [परीक्ता २-३५] इति । अयमथः एतयोः प्रतिन 








१ जयपराजयामिप्रायरदिता तच्वजिक्ञासया क्रियमाणा तत्वचचां वी 
रागकथा इति मावः। २ उभयोमध्ये | २३ यथोक्तम्‌- | 
्रत्यनीकञ्यवच्छेदभरकारेणैव सिद्धये । ५ 
व. साऽय जिगीषतो | [न्यायंविमक्‌ा° ३८९ । ` 
गुवांदिमिः सष वादः > > >< (मा 
 तच्वनबुमुत्युगवादिमिः सहं निविधं ( 
„ /6तस्वाव्ीरधम्‌, संशयनिडत्तिम्‌, श्रध्यवसिताम्यनुक्ञानम्‌ ) फ | 
वादं करोति ।-न्यायवा० ० १४६ | प्यत्र वीतरागो बीतरगेर॥॥ ` 
सह तत्वनिणयाथं साधनोपालम्भौ करोति सा बीतरागकथा वादसंशयोच्यते। | १“ 
~ - न्यायसार ए १५। ५ कथनमात्रं न तु वास्तविकम्‌ | ६ प्रतिं 
` अ्रभावे। ७ एतद्द्रयमेवानुमानाङ्ग॒नोदाहर्णम्‌ः इत्युपलब्धसूत्रपाठः। | 


7 द्‌ सिद्धः" पाठः। 2 द्‌ प्स्वेः पाठो नास्ति| 





| 








खौ इष्यते †--सनोरथन० ४० ७।.ब्यष्ठमाविनो. विकल्स्यापि 
द्विसयमानराच्यवसायत्वात्‌ सवोपसंहारेण व्यातिग्राहकत्वामावः।--प्रमेय- 
क०. ३-१३। श्रथ प्रत्यचृष्ठमाविविकल्पात्‌ साकल्येन साध्यसाधनमाव- 
्रतिपत्तन प्रमाणान्तरं तदथं मृत्यमित्यपरः -भप्रमेयर० प ३७। "ननु 
यदि निर्विकल्पकं पत्य्तमविचारकं तहि तत्षठमावी विकल्पो व्याप्तं णदी- 
द्यतीति चेत्‌, नैतत्‌» निर्विकल्पेन व्यासेरगरहे विकल्पेन यहीतुमशक्यत्वात्‌ 
निविकल्पकगदीताथैविषयत्वाद्विकल्पस्य --प्रमाएमी° १०.३७ 1 भ्रत्य 
तृ्माविविकल्परूपत्वाचायं प्रमाणमिति बद्धाः -जेनतकभा०प्० ११। 
: प्र ६५ पं० २ “स हि विकरल्यः” । तुलना तद्विकल्पज्ानं प्रमाण 
मल्यथा वैति १ प्रथमपत्ते प्रमाणान्तरमनुमन्तव्यम्‌ ; प्रमाणद्येऽनन्तमौवात्‌। 
उत्तरपन्ते ठ न ततोऽनुमानव्यवस्था । न हि व्यािज्ञानस्याप्रामाण्ये तयू 
वकमनमानं प्रमाणमास्कन्दति सन्दिग्धादिलिङ्गादप्युतपद्ममानस्य प्रामास्य- 
प्रसङ्गात्‌ प्रमेय ₹० १० ३८ । “स तदहि प्रमाणमप्रमासं वा १ धरमा- 
शतवे प्रत्य्ञानुमानातिरिक्तं प्रमाणान्तरं तितिर्ितन्यम्‌ । श्रप्रमाणतवे ठु 
ततो व्यापिग्रहणश्रद्धा प्रणरीरनयगोहद्‌ः ।--प्रमाणमी ° ¶० २७ । 
प° १३० पं० ५ (स्वतन्त्रतया । तुलना--^ते एते गुणप्रधानतया 
परलरतन्त्राः सम्यग्दशैनदेतवः पुरुषार्थक्रियासाधनसामध्य।ततन्तवाद्य . इव 
यथोपायं विनिवेश्यमानाः पयादिसजञाः स्तन्तराश्चासमथाः ।' ` नखेषु 
तन्ाटिषु पटादिकार् नास्तीति सर्वा सि १-३३। तच्वाथेवा० १३३ 
धमिथोऽनपेकताः पुरुषरर्थदेठ॒नौशा न चांशी एयगस्त तेम्यः। . 
परस्परेक्ञाः पुरुषां ष्य नयास्तद्रदसि क्रियायाम्‌ ॥ 
-युक्स्युशा० का ५१। 
„ ` प्रू १३० षं०७ भमिथ्यादस्यापिं । वुलना--एवमेते शबग्दसमभिरू- 
देभूतनयाः सापेक्ताः सम्यक्‌ परस्रमनपेचासतु मिध्यति प्रतिपादयति 
इतोऽन्योन्यमपेक्तायां सन्तः शब्दादयो नया । ६ 
, निरपेाः पुनस्ते स्यस्तदामासाबिरोधतः ।-तक्त्वाथग्मय १° २५. 
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११७ १७ षृत्यगोचाः धरत्यथोगााः 
१२२ १७ धटिषिनाशे भरटविनाशे 
१२८ २० १ 

१३६१ ५ जने जेनै- 


ए° १५६ प° ४ का “रहा ्रलत्तः लद्य, येह वौक्थ इसी पेजकी १६०५ 
फ “त्यन्त कहते हे" घाकषयके श्रागे योजित कर ज्तेना बाहिप । 

ध ९ एथक्मूतत्वोषथक' “* परथकूमूतत्ेनाव्रथकष' `` 
२३८ १८ धया थयो 
२३६ १४ परस्परन्धतिकरे येन षरस्परब्यतिकरे सति यैन | 


कय ० 
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६. परोच्त-परकोशः ८१ 


होद्यमेवानुमानस्य परार्थानुमानस्याङ्गम्‌ । वाद्‌ इति शेषः । एव 
करेणावधारुणपरेण ^ नोदादरुणादिकमिति सूचितं * मवति । 
शयुतन्स्येव हि बादाधिकारः प्रतिज्ञादेतुप्रयोग मात्रेणेबोदाहरः 
शादिप्रतिपा्यस्याथेस्य गम्यमानस्य व्युत्पन्तेन ज्ञातुं शक्यत्वात्‌ । 
गस्यमानस्याऽप्यमिधाने" "'पौनरुक्त्यप्रसङ्गादिति2 । ` 

§ ३५. स्यादेतत्‌ > प्रतिज्ञाप्रयोगेऽपि पौनरुक्त्यमेव, ऽतदभिः 
चयस्य पकषस्यापि °परस्तावादिना गम्यमानत्वात्‌ । तथा च लिङ्ग - 
वचन लक्षणो दतुरेक एव वादे भयोक्तव्य* इति वदन्‌ वौदधपशु- 
रात्मनो १्दुर्विद्ग्धत्व% सुद्‌ घोषयति" ` । हेतुमात्रभयोगे व्युखननः 
स्यापि साध्यसन्देषटानिचत्तेः१२ । तस्मादवश्यं प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या | 
ठदुकम्‌-“साध्यसन्देहापनोदाथ +° गम्यमानस्यापि परस्य वचनम्‌? 
[ परीदा० ३-- ३४ ] इति । चदेव वादापेक्तया परार्थानुमानस्य 
्रतिज्ञाहेतुरूपमवयवद्भयमेव, न न्यूनम्‌, नऽचाधिकमिति स्थितम्‌। 
१भश्रपद्धः पुनरबयवविचारस्य पत्रपरीन्तायामीक्णीयः ` 11 


[= ~ 

१ इतरव्यवच्छेदकेन । २ ज्ञापितम्‌ 1 ३ वाद्कर्णसमथे्येव वुः । 
४ वचने । ५ पुनर्वचन पौनरुक्तम्‌ । £ सौगतः शङ्कते । ७ प्रतिज्ञायाः 
्रतिपायस्य ! ८ प्रकरणव्यातिपरद्शं नादिना 1 8 प्रतिज्ञामन्तरेण केवलस्य 
हेतोरेव प्रयोगः करणीयः, 'ेतुरेव टि केवलः इति ध्मेकीत्तिवचनात्‌। १० 
जाड्यम्‌ । ११ परकययति । १२ साध्यस्य सन्देहो न निवर्ते । १३ साध्यस- 
 शयनित्यथम्‌ । ९४ विजिगीघुकथामाभ्रित्य । १४. विस्तरः । १९ द्व्य । 


जक 








न --------------- जहि. :§ 
7 द्‌ प प्रत्योः ध्रतिन्ञादेत॒मात्रे" इति पाटः । 2 अ ८इतिः नास्ति 13 द 
'वचन'नास्ति। 4 प सुष्दुविद्ग्धताः पाठः । 5 ८नाथिकइति मु प्रतिपाटः। 
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र न्याय-दीपिका 









[ जीतरागकथायामथिकावयवप्रयोगस्यौचित्यसमथनम्‌ | 
§ ३६. वीतरामकथाया तु प्रतिपाद्याशयालुरोधेन १ 
द्राववयवो; ्रतिज्ञाहेतूदाहरणणनि त्रयः प्विज्ञादेतूदाहरणोपनया् 


त्वारः ्रतिज्ञाेतूदादरणोपनयनिगमनानि वा? पञ्चेति यथाय) 
्रयोगपरिपाटीर । तदुक्कं ुमारनन्दिमदट्रारकः-- 


५्रथोगपरिपफाटी तु प्रतिषाद्यानुरो घतः" [ वादन्याय “इति| 
तदेवं प्रतिज्ञादिरपात्परापदशादुत्पनन ˆ षराथानुमानम्‌ 
तदुक्तम्‌-- ५२८८2? 2.3 


्रोतुयेज्नायते सा हि परा्थानुमितिमेता !। [ | ति। 
तथा च स्वाथ पराथ चेति द्विविधमनुमानं सध्याविनाभावः | 


निश्वयेकलक्तणाद्धं तोरुत्पद्यते । 


जायाया === कक = = = ऋ क 


१ प्रतिपाद्याः शिष्यास्तेषरामाशवोऽमिप्रायस्तदपैक्लया । २ परार्थानुमर 
नवाक्यावयवक्चनसमुदायः प्रयोगपरिपारी । श्रचायम्भाव-वीतरागक 
थायामवयव्रयोगस्य नः नियमः; तत्र॒ यावद्धिः प्रयोगे प्रतिप्र 
बाधनीया भवति तावता प्रयोगानाम्भाकत्‌ । दृश्यन्ते खलु कैद 
द्वाम्यामवयवाभ्यां प्रकृतार्थं प्रतिप्रन्ते, केचन: चिभिरवयवे५, ग्रपरे चतुरि 
रवयवैः, श्रन्ये"पञ्चभिरवययैः, श्रत उक्तं प्रयोगपरिपारी तु प्रतिफायानुे 
धतः इत्ति । अत एव चः प्ररानुग्रहपरतरत्तः शास्वकार; प्रतिपाच्ावत्रीषन 
दृषटिमिस्तथेव प्रल्पण्पत्‌ । व्युलन्नप्रजानां तु. न तथाऽनियमः तेषां छो& | 
परति्ञदिुरूपावयवदवयस्थैवावश्यकत्वादिति नियम एव । ३ ज्ञन्‌। | 
४ साध्यज्ञानम्‌ | | 


7 द्‌ वाः नास्ति। 2 ममु यथायोग्य पाठः| 


३. परोच्तरकाशः ८१ 
[ बैौद्धाभिमततररूम्येवुलच्छणएस्य निसः ] 

इ ३७. इत्थमन्यथानुपपत््येकलक्तणो देतुरनुभितिभ्रयोजक) 
इति ््रथितेऽप्यादेतेध मते तदेतदवितकर्यन्ये -ऽन्यथाऽ्याहुः । तवर 
हावत्ताथागताः 'पक्तमेत्वादिन्रितयलक्षणाल्लिङ्गादनुमानोत्यानम्‌ 
इति व्ौयन्ति“1 तथा दि--पत्धरभेतवम्‌ऽ- सप्े-सत्वम 5 विप- 
चाद्रथावृत्तिरिति हेतोस्ीण रूपाणि । तत्र साष्यधमेविशिष्टो 
र्मी पत्तः, यथा धूमध्वजानुमाने९ पेतः, तस्मिन्‌ व्याप्य च॑त्तमानतव 
सोः पक्चधमैस्वम्‌ । साध्यसजातीयधरमां धर्मी सप्त यथ तत्रैव" 
बहानसः, तस्मिन्सवैतरैकदेशे वा वन्तेमानत्वं हेतोः सपन्ते सत्वम्‌ । 
साष्यविरुद्धथर्मा ध मीं विपक्वः, यथा तत्रैव हृद्‌: <तस्मात्सषेस्मा- 
१ जनकं इत्यर्थः । २ घमिदध 1 ३ सोगतादेयः। ४ त्ैरप्यादिकम्‌ 1 
आश्रयममिप्रायो चौद्धानां नान्यथानुपपत्तिनियमनिश्वयेकलक्षणे साधनम्‌+श्रपि 
नु पक्तधमंत्वादिरूपत्रययुक्तम्‌. › तेनैवासिद्धरवादिदृपपरिदारात्‌। उक्रन्च-- 

हेतो खिष्वपि रूपेषु निशेयस्तेन वणिः । 
असिद्धविपरीताथेव्यभिचारिविपक्ततः ॥ 
¦ --माणवा° १-९६1 
हतुस्तिरूपः । किं पुनस््रैरूप्यम्‌१ पच्तधमत्वम्‌ > सपन्ते सत्वम्‌, विपत्ते 
चासत्वमिति । न्यायप्र° प्र १। रत्र न्यायबिन्दुटी° ९० ३९१९२। चद. 
ज्याय ए० ६० । तस््वसं० प्रं° ४०४ इत्याद्यपि दृष्टव्यम्‌ । & धूमष्वजो 


र 
ममु श््राहेतमतेः पाटः1 2द्‌१ लक्तणलिङ्गाः इति प । 
3 आराम सु महाहृद इति पाठः । 





क + 
| 
वः) 


न्यायन्दीपिका 
द्रथाद्चिः? । तानीमानि च्रीणि स्पाणि 
भअन्यतश्ामावे देतोराभासलं 


१५ ( न €> ह श ~? च्छ 
द्व । भ्न [. 4 हि, न, ऋ 1 ८ १ , 
८०५८ ` ^ 1 10 


- 

दृतं हतो्विपत्ा 
मिलितानि देतोलेरणम्‌.। , 

| स्यादिति । ८ 9८ = = = ट < 

| ०६ इन. भ्तदसङ्गतम. इृत्तिकोदयादे&तारपक्तपभस्य ^ श 

टोदयादिसा्यगमकत्वदशेनात्‌ । तथा हि--शकटं सुहूर्तान्त दै 

। ष्यति कृत्तिकोदयादिति । अत्र दि--शकटं धमी 7, सुहूत्तान्तोद्य 

। साध्यः छृततिकोदयो. हेतुः । न दि करन्तिकादयो देतु--पीक्ो 

। शकटे वत्ते । श्रतो न प्तधमः। श्तथाप्यन्थानुपपत्तिवलाच्छ््- 

' टोद्याख्यं साध्यं गमयत्येव । तस्माद्वीद्धाभिमतं हेतोल्वणमवया 







प्तम्‌ ~ । 
=== नैयायिकाभिमतपाञ्चरूप्यदे॒लच्छणस्य निससः 
६ ३६. नैयायिकास्तु पाञ्च हेतोलेक्तणमाचच्ते । तथाहि" | 


| = जिय 





क 





१ गगरे 





` ९ विपत्तित्वं विपत्ाद्राइत्तिः । २ पोक्तसूपत्रयाणामेकेकापव। 

ई तन्नामको हेत्वाभासः स्यादिति मावः । तथा च पत्तधर्मत्वामावेऽपिद 

त्वम्‌ › सप्सतरिरेहे विर्धत्म्‌-› विपचताद्रथाडत्यभावे चानेकान्तिक 
मिति ४ अन्धकारः समाधत्ते तदसङ्गतभिति'। ५ परेऽवत्तमानघ। 

६ पक्तघरमत्राऽभावेऽपि । ७ किञ्च; उपरि बष्िरमूत्‌ › ग्रधोपूराः | 
` थानुपपत्ते इत्यादावपि पक्ञधमेत्वं नास्ति तथापि गमकत्वं स रभ्युपगमे 

गन्यथानुपप्तिसद्धावात्‌ । ग्रतः सैव हेतोः प्रधानं लक्षणएमस्व किं त्रैर्यष। 

८ अव्यासिदोपषदूषितम्‌ | श्रपि चः वुद्धोऽसर्वज्ञो वक्तत्वदे रध्यपुरष्‌ | 


7 मु (शकटः प्तः" पाठः 1 2 ममुः 'ुहूर्तान्ते उदय” पाठः। 


३. परात्त-परकाशः र 


पक्षधमेत्वम्‌, सपरत सत्वम्‌? विपन्तादरःयाबृन्तिःःअवाधितविषयत्वम्‌ , 
सलतिपकत्वञ्येति. पञ्चरूपाणि । 'ततराद्यानिः ब्रीर्युकतलकत- 
णानि । साध्यविपरीतनिश्चायकप्रबल्रमाणरदितत्वमवाधितचिष- 
यतम । तादशसमबलग्रमाणशूल्यत्वमसलतिपक्तस्वम्‌। तद्यथा- 
पर्व॑तोऽयसग्निमान्‌ धूमवत्त्रात्‌ यो यो 7धूमवानसावसावग्नि- 
मान्‌, यथा मदानसःयो.योऽग्निमान् भवति स स धूमवान्न भवतिः 
यथा महाहृदः, तथा चायं धूमवांसतस्माद्ग्निमानेवेति । अत्र ह- 
ग्निमतेन साध्यधर्मेण विशिष्टः पवेताख्यो धर्मौ पक्लः। धूमवत््वं 
हेतुः । *तस्य च तावर्पच्षधमैत्वमस्तिः पर्तीकरृते पवेते वत्तमान- 

त्वात । सपन्ते सत्वमप्यस्ति, ` सप्ते महानसे वत्तेमानत्वात्‌ । 
"नु केषुचित्सपक्तेषु धूमवच्तवं न वतैते, अङ्गारावस्थापन्नाग्निमस्ु 
देशेषु धूमाभावात्‌ > इति चेत्‌ 5 नः सपत्तेकदेशवृत्त रपि हेतुत्वात्‌ । 
सपत्ते समैत्रेकदेशे वा वृत्तिहतो सपत्ते सस्वमिद्युक्तत्वात्‌ 1 विपत्ता- 
दरयाचत्तिरप्यस्ति, धूमवत्त्वस्य स्ैमहाहदादिविपक्त2न्यावृक्े। 
शद्मबाधितविषयत्वमप्यस्तःधूमवसतवस्य हेतोया विषयोऽग्निमच्त्वाख्यं 


१ तेषु । २ पर्तधमंत्वादीनि । ३ वहयनुमाने । ४ धूमवततस्य । 
५ यौगं प्रति परः शङ्कते नन्विति । ६ धूमवत्व पत्तधरमत्वादितरयं . समथ्या 
चाधितविषयत्वमसत्परतिपदत्वञ्चापि ययति 


~~ 


ममु मतिषु “ख स इति पाठः+ 2 चा म मु "विपक्लाद्था इति पाटः। 


॥ 
नः ) 
र 





८६ त्याय-दीपिर्का 

प्यस्ि, अग्निरहितस्वसाधकसमवलब्रमाणसम्भवात्‌ । मतवा 

प्यस्ति, । 

च पाड्धरूप्य सम्पत्तिरेव धूमवत्तवस्य 2स्वसाभ्यसाधकत्वेर निबन्ध 

नम्‌। एवमेव सर्वेषामपि सद्धं तूनां रूपपञ्चकसम्पत्तिरूहनीयाम 
§ ४०. "वदन्यतमविरदादेव खलु पच्च देत्वाभासा असिद्ध 


विरदधपैकान्तिककालात्ययापदिष्टमरकरणएसमाख्याः सम्पन्नाः । तथाः 
दि--श्यनिधितपतदतिरिद्ः" यथा -- चद्तिरसिद्धः" यथा- नित्यः शवद््ासुष 
त्रातः । अच हि चा्ुषस्वं हेतुः पक्तीते शब्दे न वत्तेते, श्रावय 
सं्धव्दस्यः। तथा च प्तधमैविरदादसिद्धत्वं चाज्ुषतव्य। 
. खाण्यविपरीवयाप्तो विरुद्धः" यथा---नित्यः शबदः छृतकत्ात | 
इति| कृतकत्वं हेतु साभ्यमूतनित्यत्वविपरीतेनानित्यत्वेन भव्याः | 
~ वेम 
प्तः, सप्ते गगनादावविद्यमानोऽ विरुदः । ° *सबव्यभिचारोः | 
ऽनैकान्तिकः, यथा-अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌” इद्वि। प्रमेयलं | 
पतिपत्तः सोऽसत्परतिपकचस्तस्य मावस्तत्वं प्रतिदन्दिदेवुरहितत्वमियथः । | 
न त्र “पवतो नाग्निमान्‌ श्रमुकत्वात्‌, इ्येवंभूतमग्निरहितत्वसाधकं किन्वि 
त्वमबलप्रमाणं वत्तते। ततोऽसत्प्रतिपक्तत्वं धूमवत्तवस्य । 

१ उक्तमेवोपसंहरति तथा चेति । २ स्वपदेन धूमवत्त्वं तस्य साधं 
वहिस्तत्परसाधने । ३ कृतकत्वादीनाम्‌ । ४ विचारणीया ॥ ५ पद्तषमतववी" 
नामेकेकापायात्‌ । ६ तानेवोपदशंयति | ७ न. निश्चिता प्ते ृततियल 

 सोऽपिद्धः । ८ साध्याद्विपरीतं यत्‌ साध्यं तेन सह व्यासतो वत्तमानो देवः» | 
विरुदो देत्वामासः। £ नियमेन वत्तेमानः। १० साध्याखतवे हेतुसत्वं व्मि' | 
चारस्तेन सहितः सव्यमिचारः। साध्यामावदर सिदैदव्य॑मिचारीत्ययंः। _ . | 
7 द्‌ पञ्चरूप पाटः।2 यापमं मु स्वः नास्ति । 3 यु व्यापाद | 
पाठः । 4 सुं (सपन्ते च' पाठः+ 5 युः ववियमानत्वात्‌? पाठः। ` ` | 












( ॥ व 
: 


३, परोच्ल्‌-प्रकाशः ६ 


हि दुः" साभ्यभूत नित्यत्वं व्यभिचरति, गगनादौ विपत्ते, नि- 
यत्वेनापि सद त्तेः । ततो विपक्षादरथावृत्त्यभावादनेकान्तिकः2 । 
बाषितविषयः *कालात्ययापदिष्ट 1 --- यथा अ नसुचयः_ 
पदाथेतवात्‌ इति । अचर हि पदाथेत्वं हेतः सखविषयेऽनुष्णएत्व 
दव्सलम्राहकेण प्रतयत्तेण बाधिते प्रवत्त॑मानोऽबाधितविषयत्वाभा- 
बूत्कालात्मुयापदिष्ः । "्रततिसाधनप्रतिरुद्धो3 हेतुः शप्रकरणसमः, 


--~--~------------र----- ` 
अयथा--“अनिच्यः शब्दा नित्यधमेरहित॒त्वातः ३ इति । त्र 
7 ` म्भ अ सी ----- "~~~ = 1 । ३ 


0.6 प्ननित्यत्वाभाववति 4 २ परत्यत्ादिना बाधितो विषयः यपि ( र भत्यलादिना बापितो विषयः बाणं 
, यस्य हेतोः स कालात्ययापदिष्टो नाम बाधितचिषयः। ३ एतन्नामकश्चतुर्था 
हेत्वाभासः! तथा चोक्तम्‌--श्रत्यच्लाणमविष्ड्ः कालात्ययापदिष्टः। अबाध 
तपरद्घपरिभरहो देतप्रयोगकालः तमतीत्यासाबुपदिषट इति । श्नष्णोऽग्निः 
कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्य्तविरखुद्धः । बराह्मणेन सुय पेया द्रवद्रव्यत्वात्‌ 
तीखत्‌ इत्यागमविरुद्धः !- न्यायकलि० ए १५।४ कालात्ययापदिष्ु- 
दाह्रति यथेति । ५ विरोधिसाधनं प्रतिसाधनम्‌ › तेन शाष्यप्त्यायनं ग्रति 
श्द्रोऽवमर्थीकतो यो हेतुः स प्रकरणसमो नाम पञ्चमो दहेत्वामासंः। & 
जयन्तभदरस्वु प्रकरणसममित्थं लक्लयति--“विशेषाग्रहणात्कर्णे प्त 
संशयो मवति- नित्यः शब्दोऽनित्यः शब्दो वेति। तदेव विशेषाग्रहणं 
भ्रान्त्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो हेत्वाभास मवति । श्नित्यः 
शब्दो नित्यधर्मानुपलब्धेः घटवदितिः नित्यः शब्दोऽनित्यधमानुपलन्धराका- 
शबदिति । न चानयोर्य॑तरदपि साधनं बलीयः यदितरस्य बाधकमुच्येत । 
-न्यायकलि० ए १५। ७ ग्रसत्पतिपक्तापरनामप्रकर्णसमुदाहस्य - 
दवारा दशयति यथेति । ्‌ 

~~ 


1 
द्‌ श्रा प्रत्योः श्हेतुः नास्ति । 2 द्‌ कम्‌ 13 द धविशुदधो' पाठः । 





£~ न्याय-दीपिका 


हि नित्यधमेरदित्वादिति हेतुः प्रतिसाधनेन भ्रतिरुद 
[क त्मविसाधनम्‌ १ इति चेत्‌; नित्यः शब्दोऽनित्यघमैर 
तत्ादिति नित्यत्वसाधनम्‌ । तथा चासस्रतिपन्त्वामाबाछकर्‌ 
समलं नित्यधर्मैरदितरवादिति हेतोः। तस्मात्पाञचरप्यंहेतोलेद 
मन्यतमाभावे हेत्वामासलवप्रसङ्गादिति सूक्तम्‌ । शेतुलकतणरहिा 
हेदुवद्बमासमानाः चल ेत्वाासाः । पञचरूपान्यतमशूत्यस 
दवेतुलक्षणरदितत्वम्‌ › कतिपयरूपसम्पत्तहतुबद्वभासामानत्‌ 
[ ] इति वचनात्‌ | 
§ ४१.्तदेतद्पि नैयायिकाभिमतमनुपपनम्‌ ; कृत्तिकोदयस्य 
ध्मैरदितस्यापि शृटोदयं प्रति हेतुत्वदशं नात्पाञ्चरूप्यस्याव्यातते 
§ ४२. किञ्च; केवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिणोरहत्वोः पाञ्च | - 
 रूप्यामावेऽपि गमकलं तैरेवाङ्कीक्रियते । तथा हि-ते मन्यते 
` { --श्रिविधो देुः--अन्बयन्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलब्यति | 
१ श्रहेतवो देतुवदवभासमानाः दत्वामासाः"-न्यायकललि° ० १४।| 
ध त्ररूप्यवत्याञ्चरूप्यमपि । ६ नेयायिकमतानुसारेणेव पुनख्यपि | 
दशयति किञ्ेति। ७ श्रन्वयी; व्यतिरेकी; श्न्वयव्यतिरेकी चेति। तर | 
न्वयव्यतिरेकी विवक्षिततज्जातीयोपपत्त विपन्तादृत्तिः, यथा--श्ननिवयः शः 
सामान्यविशेप्वत्वे सत्यस्मादिवाह्यकरणमत्यच्त्वाद्‌ घटवदिति । अर 
विवक्तिततज्जातीयडक्तितवे सति विपक्षहीनो, यथा सवानित्यत्ववादिनामनिलः 
शब्द्‌ कृतकत्वादिति । श्रस्य हि विपक्तो नास्ति। व्यतिरेकी विवदितव्यापक | 
सति सपक्लामावे खति विपक्ञाटृत्तिः, यथा नेदं जीवच्छरीरं निरासक | 


_ ्रणादिमच्प्रसङ्गादितिः-न्यायवा०प्र० ४६॥ ____ _--- प° ४६ । _ ~) 
ए द्‌ विशदः पाठः|. | जव | 















३. पराच्त्‌-परकाशः ठ 


चेति तत्न पच्नरूपोपन्नोऽन्वयव्यतिरेकी । यथा--शब्दोऽनित्यो 
मवितुमेति छरतकल्वात्‌ › यद्यत्कृतं तत्तदनित्यं यथा घटः, यद्य- 
दूनित्यं न भवति तन्तत्छरतकं न मवति? यथाऽऽकाशम्‌) तथा चाय 
कुतकः, तस्मादनित्य एवेतिः । अत्र शब्दं ` पच्तीकृत्यानित्यत्वं ` 
साध्यते । तत्र कृतकत्वं हेतुस्तस्य पच्तीछ्तशब्दधमेत्वासन्तधमेसख- 
स्वि । सपन्ते घटादौ वससमानस्वाद्धिपत्ते गगनाद्एववत्तेमानत्वाद्‌- 
न्यव्यतिरेकित्वम्‌। ` 
६ ४३ पक्तसपशषदृततिर्विपकषरहितः केवलान्वयी यथा--ह- 
छादय करयचिरम्रत्यला अनुमेयत्वात्‌ › . यद्यद्नुमेयं तत्तत्कस्य- 
विलत्यक्ञम्‌ , यथाऽगन्यावि, इति 1 श्नव्रादृष्टादयः पत्त, कस्यचिसपर- 
त्यक्ञरवं साध्यम्‌ , अनुमेयत्वं हेतुः, अर्न्याद्यन्वयदष्टान्तः। अनुमे- 
यत्वं हेतुः पदीकृतेऽदृ्टादौ वत्तते, सपक्भूतेऽगनयादौ वत्तते। 
ततः प्वधमैत्वं सपन्ते सर्वं चास्ति । विपन्तः पुनर नास्त्येवःसे- 
स्यापि पत्तसपक्तान्तमाात्तस्ाद्विपक्ताद्रादृ्िनीस्येव । स्व्या- 
ृत्तयवधिसपेकतत्वात्‌, अवधिमूतस्य च विपरस्या भावा । शेष 


मन्वयव्यतिरेकिबद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 


१ धिं कृत्वा ! २ व्यादृततहयं बधिमपेचय मवति; अ्रवधिश्च विपच 
स चात्र नास्त्येव, ततोऽवधिभूतविपच्वाभावाच्न विप््याडृतिः केवलान्वयि 
श्वितिगाव। ___ __ __ ------- भावः। 


7 द्‌ आर यत्कृतकं तदनित्यं यथा घट यदनिर्यं न मवति तत्करतकं 
न मवति इति पाठः । 2 द्‌ शान्तमावा-' पाठः । 








` न्याय-दीपिक्रा 
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8 ४५, परडततिविपतनयदृतः सपत्रदिपो हेतः केवल 


पराणादिमचात्‌ 


रेकी । यथा--जीवच्छरोरं सात्मक मवितुमहति भाणाविमच्ात्‌, 
यद्यत्सात्मकं न भवति ततसप्राणादिमन्न भवति यथा 

इति । चत्र जीवच्छरीरं पक्त, सात्मकत्व साध्यम्‌ › प्राणादिमं 
हतुः, लोादिग्यं तिरेकटरष्टान्तः । म्राणादिमन्त्वं हेतु पत्ती 
जीवच्छरीरे वत्तते । वियन्ता लोष्ठादेन्यावत्तेते । सपक्तः पुनस 
नासत्येव, सर्वस्यापि 7पक्षविपक्ञान्तभावादिति । शेषं पूवैवत्‌। ` 

४. एवसेतेषां त्रयाणां हेतूनां मध्येऽन्वयज्यतिरेकिश 

पाञ्चरूप्यम्‌ , केवलान्वयिनो विपक्ञव्या2 वृत्तेर भावात्‌ केवलब्यतति 
रेकिणः सपन्ते; सत्वाभावाच्च नयायिकमतानुसारेणेव पाङ्ग 


रूप्यव्यभिचारः१ । अन्यथानुपपत्तेस्तु सवहेतुज्याप्त्वाद्धतुल् 
शत्वमुचितम्‌, स्तदभावे हेतोः स्रसाध्यगमकत्वाघटनात्‌ । 

$ ४६. यदुक्तपू्‌-असिद्धादिदोषपञ्चकनिवारणाय पञ्चरूपाणि 
[ ] इति; तन्न; अन्यथानुपपत्तिमच््वेन निश्ितत्वस्ये 
वास्मदमिमतलक्तएस्य °तन्निवारकत्वसिद्वः। *तथा हि-साष्याः | 
न्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्राप्रत्वं खलु हेतोलेक्तएम्‌? 


१ श्रव्र व्यभिचारपदेनाव्याततिदोपो विवक्ितः। २ श्रन्यथानुपपत्तः 
भावं । ३ श्रसिद्धादिदोषव्यवच्छेदकत्वपिद्धः । ४ ननु कथमेकेनान्यथा 
चुपपत्तिलक्तणेनासिद्धादिपञ्चदेत्वामासानां निराकरणम्‌ १ इत्यत श्राह 
तथा हीति । 


7 द पक्तान्तमां-'। 2 आरा प म मु 'विपकतव्यादृ्यमावात्‌। ३१ | 
सपन्तसत्वाभावात्‌ः | | । 
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२. पराच्त्‌-प्काशः ६१ 


भसाभ्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः? | परीक्ता° ३-१५ | इति 
चनात्‌ । न *चैतदसिद्धस्यास्ति । शब्दानित्यत्वसाधनायाभिप्रत- 
ल्य स्चान्ुषत्वादेः स्वरूपस्यैवामावे कुतोऽन्यथानुपपनत्तिमच्वेन नि- 
श्रयपथप्राधिः १ ततः साध्यान्यथायुपपत्तिमत््वेन निश्चयपथप्राप्त्य- 
आवादेवास्य हेत्वाभासं न तु पत्तधभेत्वाभावात्‌,ऽखपक्ञघमेस्यापि 
कृत्तिकोदयादेयथोक्त" लक्षणसम्पत्तेरेव सद्धेतुखप्रतिपादनात्‌ । 
विरदधादेस्तदमावः^ स्ट एव । न दि विरुद्धस्य व्यभिचारिणो 
बाधितविषयस्य सत्प्रतिपक्षस्य वा 1ऽन्यथानुपपत्तिमत्वेन निश्वयपथ- 
प्रा्चिरस्ति । तस्माद्यस्यान्यथालुपपत्तिमन्त्वे सति योग्यदेशनिश्वय- 
पथप्राप्निरस्तीति स एव सद्धेतुरपरस्तदाभास इति रि्थितम्‌। 

| ६ ४७. किच्च, गभेस्थो मेत्रीतनयः7 श्यामो मवितुमहेति 
े्रीतनयलात्‌ , सम्प्रतिपन्नमेत्रीतनयवत्‌ इत्यत्रापि तररूप्य- 


=“ >. ~ < ˆ = 


पर 





१ साध्यान्यथानुपपत्तिमच्वे सति निश्चयपथग्राततवम्‌ । २ शब्द 


ऽनित्यशवाक्ञुषत्वात्‌? इत्यत्र शब्देऽनित्यत्वसाधनाय प्रयुक्तस्य । 
स्वरूपत्वमेव नास्ति ! यतो हि शब्दस्य श्रोत्नगराहमतवं न ठ चाज्ुषत्वम्‌ । श्रतो 
न च्ुपरत्वदेरन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति ज्ञेयम्‌ । 
३ पक्तघमरदहितस्य । ४ साध्यान्यथानुपपत्तिमे ` सति निश्वयपयव्रातलः 
लक्तणसद्धावदेव । ५ साध्यान्यथानुपपत्तिमच्वे सति निश्चयपथप्राप्ततवा- 
 भावः। ६ ्रूप्यपाञ्चरूप्ययोरतिव्याप्तिपरदशे नाथमाह किञ्चेत्यादि। 
। द्‌ प्रतौ "वा स्थाने ध्व पाठः 1 7 आद्‌ परत्योःखयत्र भत्र स्थाने 
भैनी शब्दः प्रयुक्तः | जनतर्कमाषायां (० १८) स््रीलिज्गवाचको “मिता 
शब्द्‌; प्रयुक्तः । 0 + 











न्यायनदीपिका 


व र्ययोद्यौगाभिमतयोरतिव्याप्तेरल तरतवम्‌ १ तथा ६ 

परिद्लयमानेषु पनु मेत्रपत्रेषु श्यामतामुपलभ्य ^ ं 
विवादापन्नं परीत्य श्यामरवसाधनाय ्यक्तो मेग्रीतनयल्वस्च 
हेदुराभास3 इवि तावसखसिद्धम्‌? अश्यामत्यस्यापि तच्र* सम्भा 
तत्वात्‌ । तत्सम्भावना च श्यामत्वं मति भं त्रीतनयत्वस्यान्यथानुप- 
परभावात" । तदभावश्च सहकरमभावनियमा भावात्‌ । 

§ टन. यस्य हि2 धर्मस्य येन धमेण सहभावनियमः सुवं 
गमयति । यथा शिंशपात्वस्य वृक्षत्वेन सह भावनियमोऽ्तीरि 
िशपात्व देदै्त्वं गमयति । यस्य च3 ऋमभावनियमः सू ठ 
गमयति। यथा भूमस्यारन्यनन्तरभावनियमोऽस्तीति धूमोऽनि 
गमयति । ऽन हि मैत्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्य श्यामत्वेन 
साध्यत्वाभिमतेन सहभावः क्रमभावो वा 4नियमोऽस्ति, ये | 


मैन्रीतनयत्वं हेतुः श्यामत्वं साध्यं गमयेत्‌ । 


€ २९ 













१ लक्तणाभासत्वम्‌। २ मेत्रीगरभस्थम्‌। ३ श्रसद्धेतुः । ४ गभ॑स्थ मेतरीरने। | 
भ न हि श्यामत्वेन सह मेत्रीतनयत्वस्यान्यथानुपपत्तिरस्ति गौरत्वेनापि तल 
वृत्तिसम्भवात्‌ | & श्नन्यथानुपपत्यभावः, श्रन्यथानुपपत्तिरविनामाः घ च 
दिविधः-उहमावनियमः क्रममावनियमश्च | तदेतदुद्विविधस्याप्यत्रामाबाि 
भावः। ७ ननु मैत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सहभावः क्रमभाबो वा नियमोऽघ 

तथा च मेत्रीतनयलवं श्यामत्वं गमयेदेव इत्याशङ्कायामाह नदीत्यादि। | 


7 द्‌पच्चा तद्धार्यागर्भगतमपिः पाठः| 2 द्‌ “दि नास्िि। 3४ | 
म यस्य यक्रममावनियमः मु यस्य येन क्रम” । 4 द माप | 
प्रतरं नियतो पाठः| ० | 


३ ५ परोच्त्‌-पकाशः ६ ४ 


६ ४६. यद्यपि सम्प्रतिपन्नैत्री पत्रेषु श्यामत्वमेत्रीतनयत्वयोः 
सहमाबोऽस्ति तथापि नासौ नियतः । मेत्रीतनयत्वमस्तु श्यामलं 
भऽ इत्येवंरूप विपक्तिः बाधकाभावात्‌ । विपत्ते बाधकम्रमाएव- 
लात्वल देतु नोचयौप्तिनिश्चयः । उ्याप्तिनिश्चयतः सहभावः 
क्रमभावो वा। ˆ 'सहृकमभावनियमोऽविनामावः' [परीच्ला° ३-१६। 
इति वचनात्‌। ` निवादाध्यासितो वृक्षो भवितुमदैति शिशपा्वात्‌। 
याया शिशपा स स बृ, यथया सम्प्रतिपन्नं इति । चत्र हि हेतुरस्तु 
साध्यं मा भूदिस्येतस्मिन्‌ चिपक सामान्यविशेषभावमज्ञपरसङ्गो 
बाधकः । वृच्तवं दि. सामान्यं शपासं तद्धिशेषः। न हि विशेषः 
सामान्याभावे सम्भवति [त चैवं मैत्रीतनयल्वमसतु श्यामत्वं माऽस्तु 
इत्युक्ते किंडिचद्वाधकमस्त \  तस्मान्सैत्रीवनयत्वं देस्वामास एव 1“ 
तस्य2 चानसनतवमत्वमसति पीते गर च --- प्चीकृते गभेस्थे तरसद्ावात्‌ । स ` 





१ नियमेन वसैतानः। २ व्यमिचास्शङ्कायाम्‌। ९ ततनिधत्तकानुकरूल - 
तकामावात्‌ 1 श्रत्रायम्भावः ८हेतुरस्तु साध्यं माऽस्तु ८दयेवं व्यमिचारशङ्का्ा 
सत्यां यदि तन्निवत्तकं 4यदि साध्यं न स्यात्त हेतुरपि न स्यात्‌ वहथमवे 
धूमामाववत्‌ः इत्यवंमूतं विपत्तयाधकं प्रमाणमस्ति तदाऽसौ हेतुः सड तुम 
धति, विपक्लवाधकप्रमाणांमावे च न संद्धतुः, तथा च तैत्रीतनयत्वमस्तु 
श्यामलं माऽस्तु इत्यत्र श्यामत्वामावे ्ै्रीतन्यलस्य सत्वापादने न खु 
दि श्यामलं न स्याति मैतरीतनयत्वमपि न त्यात्‌ इ्यरवमूतं किञ्चिद्धि 
सबाधकं वसंते, यतः गभस्थ नै्रीतनये मेत्रीतनयत्वस सत्वेऽपि श्याम्वस्य 
सन्दग्धत्वादिति । ४ पू्ोक्मेव स्पटयति विवादा । 


नः 


7 द्‌ (नियमः? 12. द्‌ तत्र तावत्प' पाटः । 





स  न्यायनदीपिका 
तेषु सम्प्रतिपत्पुत्रेषुण तस्य बि्यमानत्वात्सपत्े सस्वमप्या 
विपततम्यः पुन? रश्यामेभ्यश्वत्रपुत्रेभ्यो व्यावत्त मानत्वा्धिपत्ा्ध 
चृत्तिरस्ति। स्विषयवाधाभावादबाधितविषयत्वमस्ति । न हि 
स्थस्यं श्यामलं केनचिद्राष्यते । असग्र तिपन्षत्वमप्यस्ति, ५ 
` समबलप्रमाणाभावात्‌। इति पाञ्चरूप्यसम्पत्तिः । त्रैरूप्यं तु भह 
\ सखशतन्यायेन2 सुतरां सिद्धमेव । (८ 
[ श्नन्यथानुपपन्नत्वमेव हेतोलं्तणमित्युपपादनम्‌ ] 
$ ५०. नलु च न पाञ्चरूप्यमात्रं हेतोलेत्तणएम्‌ › किं तह । 
*्न्यथानुपपत्युपलक्तितमेव 3 लक्तणएमिति चेत्‌; तर्हि" सेवै | 
तल्लन्तणमस्तु ९तदभावे पाञ्चरूप्यसम्पत्तावपि मेत्रीतनयत्वादौ 
। देतुत्वम्‌। तत्सद्भाते पाञ्चरूप्याभावेऽपि छरत्तिकोदयादौ देत. 
।  भिति। तदुक्तम्‌- 
| श्मन्यथानुपपन्न्वं यत्र तन्न त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्न तत्र त्रयेख किम्‌ ॥ 
[ |] इति बौद्धान्‌ प्रति। 


१ गरभ्यः । २ विधयः साध्यम्‌, तचात्र श्यामत्वरूपं तस्य मदाः | 
दिना बाधामावात्‌। ३ यथा सदहसत्रे शतमायातयेव तथा यैत्रतनयते | 
पाञ्चरूपवप्रदशिते ्ैरप्यं प्रदरितमेवेति बोध्यम्‌ । ४ दन्यथानुपपतत | 
शिषटमेव पाञ्चरूप्यं हतोर्लन्तणमित्थथः। ५ ग्रन्यथानुपपत्तिरवान्यनिखेदा। | 
९ कारणमाह तद्माषे इति, तथा च हेतोः स्वसाध्यगमकले श्रन्यथातु | 
पनत्तभव प्रयोजकं न तैरू्ये न च पाञ्चरूप्यमिति ध्येयम्‌ | ७ कर्कि | 

? जु -सश्यतिणन्नेषुः | 2 चा मु सदसे शतन्यायेनः । 3 जु श्रवः | 
आयुपपत्युपलक्षणमिति' पाठः ' । 4प “सेवे कान्ताल्लक्लणमस्तुः पाठः। यु । 








कनकः । 


ष 


भ 
(सेवं कान्तलस्तणमस्तु इति पाटः । 


६. पराक्त-प्रकाशंः , ६५ 


कि नयो 


 , § ५१. यौ प्रवि तु- | 
अन्यथानुपपन्नस्वं यत्र किं तत्र पञ्चभिः। 90500 | 
नान्यथाुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चभिः ॥ -2(2425 | 
| [भमाणपरी० १० ७२] इति । 1“ 
[ हेतू, विधिग्रतिषेधरूपा्या द्विधा विभज्य तयौरवान्तरमभेदानां कथनम्‌ | 
६ ५२. * सोऽयमन्यथानुपपत्तिनिश्चयैकलक्षणो हेतुः संरेपतो 
दविविधः--विधिरूपः; प्रतिषेधरूपश्चैति। विधिरूपोऽपि द्विविधः- 
विथिसाधकः, परतिषेधसाधकश्चेति । तव्यो *ऽनेकधा । तद्यथा-- 
कथतका्रूपः, यथा--'पवेतोऽयमग्निमान्‌ धूमवरसवान्यथानुप- 
पतत इत्यत्र धूमः2 । धूमो हगनेः कायेभूतस्तदभावे ऽनुपपद्यमा" 
>*5र्नि गमयति । कश्िस्कारणरूपः, यथा--चृष्िभेविष्यति 





तत्वसंगरहकृता पात्रस्वामिकतु का निर्दिष्टा] सिद्धिविनिश्चययीकाङ्ृता ठं 


मगवत्सीमन्धरस्वामिनः प्रदशिता । त्यायविनिश्चयविवर्णे श्राराधनाकथा- 
कोशे च मगवबतखीमन्धरस्वामिसकाशादानीय पद्चावतीदेव्या पात्रस्वामिने 
समपितेति समुल्लिखितम्‌ । समुद्धता च निम्नग्रन्थेषु-- 

त्वसं° प° ४०६; न्यायविनि° का० ३९३ सिद्धिविनि° 2ी° ० 
३०० ^+, धवलाप० ८७२ & ( दे° प° १८५२ )1 तत्वाथश्लो १ 
२०३,२०५॥ प्रमाणप० ० ७२, जैनतकंवातिक १० १२५५ सूजकृताङ्गटी° 
पण २२५. प्रमाणमी° प्रु ४०) सन्मतिधर प° ५६०; स्या° सला" 
प° ५२१ | इत्थं चेयं कारिका जेनपरभ्पराया सवत्र प्रतिष्ठिता । 

„९ देद॒लक्षणं विस्तरतः प्रद्रय। धुना तसरकारनिर्पणाथंमाई सोऽय 
मिति। २ सद्‌भावात्मकः । विधिप्षाघकः। ४ न्वमाति [५१ 


= जा जकः 


र सद्धितभतिु-ध्वौगान्‌- इति-पा> ५" 





॥ € त्याय-दीपिका 
५ विशिष्टमेषान्यथादुपपत्तः' इत्यत्र मेधविशेषः । मेधविरेषो हि 
बस्य करणं खकार्भूतं घषं गमयति । 
§ ५३ स्नु कार्यं कारणानुमापकमस्तु, कारणाभावे कायैसया- 
, शुपत्तः । कारणं तु कार्यामावेऽपि सम्भवति, यथा--धूमामावेऽ 
क ~ - ` ` न 
१ यथा चोक्तम्‌- च 
शाम्मीरग्चितारम्भनिरभिन्नगिरिगहराः । 
लङ्गत्तडिल्लतासङ्गपिशङ्गोत्तङ्गविग्रहाः ।।“-न्यायम० १० १२६। 
| न्तेलम्बगवलब्यालतमालमलिनरिवषः (तमसननिभाः)। 
\ वृष्टि व्यभिचरन्तीह नेवंप्रायाः पयोमुचः ।--षड्दशे० २०। 
। दैदशाः खलु वििष्टमेषा वृष्ट गमयन्त्येवेति भावः । 
। २ सौगतः शङ्कते नन्विति, तेषामयमाशयः- नावश्यं कारणानि का्षति 
भवन्तीति नियमः, ग्रतश्च कारणं न कायस्य गमकं व्यभिचारात्‌ , काय॑ ु | 
कारणसत्वे एव मवति तदमावे च न मवति, ्रतस्तत्त॒ गमकमिष्टम्‌ ; तत | 
युक्तम्‌ ; यथेव हि किञ्चित्‌ कर्णमुद्दिश्य किंञ्चित्कायंम्‌ › तथेव किञ्च 
त्कायंुदिश्य किञ्चित्‌ कारणम्‌ । यद्वदेवाजनकं परति न कायवम्‌, त्र ` 
देवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयोः कथिद्धिशेषः । श्रपि च, रसादेक . 
सामग्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छता न्यायवादिनेष्टमेव कारणस्य देठतम्‌। 


यदृह- 





एकसामग्यधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । 


हेतुधरमाचुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥ ` 
्‌ ` (म्रमाणएवा० १-१०। . 


न च वयमपि यश्य कस्यचित्‌ कारणस्य हेतुत्व व्रूमः । रपि ठु यल | 
न मन्त्रादिना शक्तिधतिवन्धो न वा कारणान्तरवेकल्यम्‌  - प्रमाणम. 


३. परोच्ल-प्रकाशः ` ए 


समभवन्‌ बहिः सुप्रतीतः। अत एव बहनें धूमं गमयतीति चेत्‌ ; 
। उन्मीलितशक्तिकस्य कऋरणस्य कार्यान्यभिचरित्वेन कार्य 
रति दहेतुत्वाविरोधात्‌ । . 

ई ५४. कशचिद्धिशेषरूपः, यथा-चृ्तोऽयं शिशपास्वान्ययानु- 
पपत्तेरित्यतच्च{ शिंशपा ]। शिशपा दि वृत्तविशेषः सामान्यभूतं ब्त 
गमयति । न हि वृह्ताभावे बृ्तविशेषो घटत इति । कथितपूवे चरः 
यथा--उदेष्यति शकटं छत्तिकोदयान्यथानुपपत्तरित्यन्न ङृत्तिको- 
द्य । छृत्तिकोदेयानन्तर युहूत्तन्ते नियमेन शकटोदयो जग्यत 
इति छत्तिकोदयः पूैचरो हेतुः शकटोद्यं ममयति । कश्िदुत्तर- 
चरः, यया--उदरादधरणिः प्राक्‌ > ङृत्तिकोदयादित्यत्र छृत्तिकोद्यः! 
छृत्तिकोदयो हि भर्युदयोत्तर चरस्तं गमयति । कथित्सदचरः ` 
यथा--मातुलिङ्गं रूपवद्धवितुमदेति रसवरान्यथानुपपत्तरित्यतर 
रसः । रसो हि नियमेन रूपसहचरितस्तदभावेऽनुपपद्यमान- 
स्तद्‌ मम्यति । ८ 








१-२-१२ । भ्टसादेकसामग्यनमानेने स्मायुमानमिच्छ्धरिषटमेव किञ्चि 
कारणं ` हेत्य सामथ्यं प्रतिवरन्धकारणान्तसवेकये # --परी्तभु° 
३-६०१ किञ्च, श््तयत्र छाया चत्रादित्यादौ छंतादेविशिष्टकरणस्य 
छायादिकायो नुमापकत्वेन हेतुत्वमवर्य स्वीकार्यमस्ति तते न कारणदेते- 


 रषहबः कु शक्य ईति भावः ! 
` ९ प्रकटितसमध्यस्य १ २ विशेषो व्यीप्यः। 


पिका म ~+ म्ये कं कय - „-"-~------~---- 


2 द्‌ कृत्तिकोदेय> नास्ति १ 





॥ न्थाथनदीपिकाः 


ष्ट 
§` ५५. एतेषुदाहरणेषु भावरूपानेवागन्यादीन्‌ साधयन्तो पू 
दयोः हेतवो मवरूपा एवेतिं विधिसाधकविधिरूपाः एतः एा-| 
रविश्द्धोपलन्धय इत्युच्यन्ते | एत्रं विधिरूपस्य हेतोर्विधिसांधकालल 
आद्यो मेद्‌" उदातः । | 
§-५६. द्वितीयस्तु निषेधसोधकाख्यः, विरुदधोपलब्धिरि 
तस्यैव नामान्तरम्‌। स यथा-नास्यः मिथ्यात्वम्‌, आस्तिक्याग 
थानुप्रपत्तरित्यत्रास्तिक्थम्‌। प्मास्तिक्यं हि सबेज्ञबीतरागम्रणीतसै 
वादितच्छा्थरधिलक्तणम्‌ । तन्पिथ्थात्ववतो नः सम्भवतीति पि 
थ्याल्वामाघं साधयति । यथा वा; नास्ति वस्तुनि स्वेथेकानः 
| दमने कान्तात्मकलान्यथानुपपत्तरित्यत्रानेकान्तार्म कत्वम्‌2 । तेग 
।  न्तामकत्वं हि व्तुन्यवाधितप्रतीतिविधयत्वेन प्रतिमासमा 
। ` सीगतादिपरिकल्पितसवेथकान्ताभावं साधयत्येव । 
| ` § ५७, ऽननु किंमिदमनेकान्तात्मकल्वं यद्वसादस्तुनि सत | 
कन्ताभावः साध्यते ¢ इति चेत्‌; उच्यते; सवेस्मिन्नपि जीवादि | 
सुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्वं नित्थानिस्यरूपत्यमित्यवम" | 
दिकमनेकान्तात्मकत्वम्‌ । एवं विधिरूपो *देतुदेशितः^† ` | 




















कन्न न= ~ न न 





श साधये वाधनं चोभयमपि सद्धावात्मकम्‌ । श्रत एवोल्लिलिती धं 
विधिक्षाधकविधिर्पा इतिं कथ्यन्ते | २ ्रविरशद्धन साध्येन सशोपलभ्यत। 
इत्यविरदरोपलन्धयः। २ एकान्तवादी शङ्कते नन्विति । ४ हेतोमूतमद" 
विधिप्रतिषेषल्ययोर्विधिर्पः प्रथममेदः। ५. व्याख्यातः । | 


7 दप श्रत । त पांडन्तरम्‌ | 2 द्‌ हेतुः इत्यधिक्रो पा । । | 





३. परोचे-पकाशः ९६ 


६ ८. १प्रतिषेधरूपोऽपिः हेतु्दिविधः~ र्विधिसाधकःऽप्रति 
देधसाधकश्चेति । तत्र्यो यथा> अस्त्यत्र प्रीशिनि संम्यक्स्वं *विपः 
रसततामिनिवेशाभाचात्‌। चत्र विपरीताभिनिवेशाभावः भ्रतिपेधंरूपः 
सम्यक्त्वसद्धावं साधयतीति भ्रतिषेधरूपो विधिसाधको हेतुः 

§ ४६. शद्वितीयो यथा, नत्यत्रः धूमोऽन्यलुपलब्धरित्य- 
आरन्यमवः श्रतिपेधूमो धूमाभावं अतिषेधरूपमेष साधयतीति 
अतिपेधरूपः भ्रतिपेधंसाधंको इेतुः1 तदेवं विधिप्रतिषेधरूपतंयो 
द्विविधस्य हेतोः «कतिचिदवान्तरभेदा उदाहृताः 1 विस्तरत 
परो्ायुलतः, प्रतिपत्तव्याः 1 इस्थयुकतलंहण* एव 9 देवव 
साध्यं गमयन्ति । ११ नान्ये, हेत्वौभासत्यात्‌! 

[ हेत्वाभासानां वाठविध्यमुक्त्वा तेषां निर्पण॑म्‌ 
§ ६०. १९ ते देत्वाभासो १ इपि चेत) अच्यत दद्र स~~ चेत्‌; उच्यते; देतुलंकतण 
परददवितीयभेदे सद॑शंयंति भतिषेधेति + २ विधि संद्धावं साषय- 
सीति विधिसाधकः १ ३ प्रतिषेधमभावे साधयतीति प्रतिषेधसाधकः¶ 
४ सम्यक्त्यस्य विपरोतं मिथ्यात्वे त्स्यामिनिवेशो मिथ्यैकान्ताग्रहस्तदस- 
स्वात्‌ । मिथ्यात्वाभिनिवेशाभावो हि नियमेन जीवे सम्यकत्वास्तत्वे साध 
यति, इति भावः । ५ प्रतिषेधसाधको हेः । £ प्रस्मिनरदेशे 1 ७ कतिः 
पयाः प्रभेदाः । ८ उदाहरणद्वाया प्रदर्शिताः 1 ३ श्रत्‌ परीत्तोभुखस्य 
९-५९ शुरमारभ्य २-६२ पर्॑न्तसू्नाणि दयान 1 २“ श्न्य्थनुपपने 
त्वविशिष्टाः। ९१ दमन्यथानुपप्तिविरदिताः ¶ ९२ इत्वाभासान मदंशंयति 
०. 
म्‌ ल ज्सिस्परे । २ द मतौ शरतिशत्याः इति पाठः । 3 भ 
पद्या म प्रतिघ (एवः फटो नास्ति । 


` व्यर्यिन्दीपिकां 


६५७ 
रहिता हेतुबदवभासमाना हेत्वाभासाः । ते चतुर्विधाः 

त्रढतैकान्विकाकिचित्करभेदात्‌ । -तव्रानिच्चयपधप्रे 
उखिद्धः। अनिश्चयपथमपिशच हेतोः सवरूपाभाव निशवयात्‌, सखः 
सन्देहा । खरूपामावनिश्ये स्वरूपासिद्ध" -सवरूपसन्देे सनि. 
च सिद्धः। तत्राद्यो यधा; परिष्णमी शब्दः चान्ुषत्वादितिः 

ब्ध दि ावशत्वाचाजुषत्व्मावौ निश्चित इति स्वरूपासिद्ध 
तुषत्वहेतुः । द्वितीयो यथा, धूमवाष्पादिविवेकानिश्चये कश्चिद्द्‌ 


श्यग्निमानयं प्रदेशो भरूमव्तात्‌ः _ ध्रमवन्तरात,“ इतिः। श्यच्र हि पूमवत्तं हष 


सन्दग्थासिद्ध ततसवरूपे सन्देहात्‌ 
१ तदुक्तं शरीमद्व्धांकलङ्देवेः-- 
ञ्रन्यथानुषपन्नत्वरहिता ये विडस्विता 
हेतुत्वेन परेततेर्षां हेत्वाभासत्वमीच्यते ॥ 
---त्यायविर काम ३५३} । 
९ तथाः चैक्तम्‌--दि्वाभासा श्रसिद्धविरुद्निकान्तिकाकिञ्चितकः] 
~-परीक्षा० ६-२१ । एतेषां संच्तेपललणनि-- 
सं. विदद्धोऽन्यथाभावादसिद्धः सवेथाऽत्यथत्‌॥ _ 
व्यभिचारी विपन्तेऽपि सिद्धं ऽकिल्चित्कराऽखिलः। | 
--प्रमार्णस काम ४८; ४६॥ 
र देलाभासानां चतुर्भदेषु प्रथमोद्िष्टमसिद्धं लक्तयति तत्रति 
४ कुतं श्रीमाणिक्यनन्दिमिः--त्रविद्यमानसत्ताकः ( । 
परिणामी शब्द्धाह्ुपत्यात्‌ †--परीक्ता० ६-२३। ननु कुतोऽल च | 
षतवेतोरसिद्धतवमितिं चेत्तदप्याह श्वरूपेणासत्वात्‌!-परीन्ञा ६-२४९ | 
५ उक्तञ्च परीक्षामुखकृता-्रविद्यमाननिश्वयो (सन्दिाष् | 
















~ न~~ ~ 








३ न परोक्त-परकोशः श ठ 





& १. "साध्यविपरीतव्यापतो हेतुःविरुढधः । यथाऽपरिणामी 
शब्दः कृतकस्वादितिः १ तकल हयपरिणाभित्वविसेधिना परिः 
शामिलदेन व्याम + | 
इ ६२ पक्लसपन्तविपकतवृत्तिरनेकान्तिकःः 1 स. द्विविधः 
निश्वितविपक्तवृत्तिक्‌ः शङ्कितविपश्ववृत्तिकश्च । ` तत्राय यथाः 
भूमबानयं प्देशोऽग्निमत्त्वादिति । अत्राग्निमत्तं पक्त सन्द 
~| मानधूमे पुरोवत्तिनि प्रदेशे वत्तैते, सपन्ते धूमवति महानसे च2 
वर्सत ` बिपक्ते धूमरदितत्वेन निश्चितेऽङ्गारावस्थापन्नाग्निमतिः 
प त इति नियालिभितविपचदि | दि था 





= 
मगधवुद्धि प्रव्यग्निरत्र धूमात्‌ इति । (तस्य बाप्यादिभावेन भूतसङ्खाते 
सन्देहात्‌ः- परी च्ञा° ६-२६। ५ 

१९ श्ताष्यामावव्याप्तो देतु्िरद्धः । यथा--शब्दो निलयः कृत" 
कत्वादिति । कृतकत्वं ॑हिं नित्यत्वामावेनाऽनित्यत्वेन व्याप्तम्‌-- 
स्तक्रसं° ए० ९२२ । शविपरीतनिश्चिताविनाभावो विषुडोऽपरिणामी 
शब्द्‌ः कृतकत्वात्‌ः--परीच्ता° &-२६ । २ यत्स्वोलत्तो परव्यापारमपे- 
सते स कृतकं उच्यते । शब्दोऽपि ताल्वादिपरिसयन्दव्यापारमपेक्य जन्यते 
्रतसतस्य कृतकत्वं सुव्यक्तमेव । यच्च तक्रं तत्परिणामि +) 
घटपटादि 4 तथा चात्र कतकं सा्यभूतापस्णामिलविपरीतेन परिणा" 


| र 
त मित्वेन सह व्याप्तत्वाद्विरुद्धमिति मावः । र निपेऽपयविरददृतिर मका" 
)| न्तिकः-परीच्ता° ६३० । ४ उदारस्णान्तरम्‌--“निशवितइपिरन्यः 
= | ्राकारो नित्येऽप्यस्यः 
ह| नन्द प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌--परीचा° ६-३१। 

ति। | -निश्वात्‌--परीका० ६-२२। ___--------- ६-३२। | ; 

|| श्रष्‌ु द्देठःः नास्ति। 2 द्‌ व्च नास्ति" 





क त्यायन्दीपिका 


मस्थो सैत्ीनयः श्यामो मरवितुमहति भ त्रीतनयत्वादितर 
नयवदिति । अत्र ैत्रीतनयत्ं हेतुः पकतीकृते गमस्थे वतते, सप 
इतरतसत्र वतते" विप अरयामे वत्ततापीति? शङ्काया अनि 
शङ्कितविपचद्तिंकः)) अपरमपिं शङ्कित विपन्तदृत्तिकस्योदाहरण्‌, 
अ्रैरसर्वज्ञो न भवितुमहेति2 वक्दत्वात रथ्यायुरुषवदिति । बक 
लस्य हि हेतोः पक्तीकृते अहेति, सपक रथ्यापुरुषे यथा बृत्तिरति 
तथा विपक्ते स्वैज्ञेऽपि दृत्तिः सम्भाव्येत; वक्तृर्वज्ञातृतययोः 
विरोधात्‌ । यद्धि येन सह विरोधि तत्खलु तद्वति न वक्तेते। न 
वचनज्ञानयोलोके विरोधोऽस्ति, प्रत्युत ज्ञानवत एव वचनसौष्ठं स | 
टं दृष्टम्‌ । ततो ह्ानोत्कषेवति सवेज्ञे वचनोत्कर्थे काऽनुपपत्तिरिपि। 
§ ६३. "अप्रयोजको4 हेतुरकिञ्चित्करः । स द्विविधः-सिद 
साधने वाथितविषयस्वेति । तत्रद्यो यथा, शब्द्‌ वणो मधु 
महति शब्दत्वादिति । अत्र भावणत्वस्य साध्यस्य शब्दनिषठतेन 
सिद्धत्वाद्धेुरकिचित्करः। बाधितविषयसत्वनेकघा । कश्चिखत्य- | 
स्षवाधितविषयःः यथा--श्नुष्णोऽग्निद्रेव्यत्वादिति । अत्र दरव्यं | 
हेतुस्तस्य विषयतवेनामिमतमनुष्एत्वसुष्णत्वम्राहकेण  साशनप | 
तयकतेणऽ बाधितम्‌ । ततः किंचिदपि कनतुमशक्यरवादकिन्निक | 
१ नद किं नामाग्रयोजकलवमिति चेत्‌ › ग्रन्यथासिद्धत्मपरयोजकवप्‌। | 
1 9: अ 
7 मपु म्रतिषु वतते नापीति पाठः| 2 पमु (न.मवति। | 

3 मयु सम्भाव्यते पर शसम्माव्येतिः पठः। 4द्‌मश्र | 
$ द्‌ प श्शनेन प्रत्यक्तेणः | ~ 












३. परोच्-पकाशः " ७१ 


इव्यत्वेतुः । कृरिचंतपुनरलुमानबाधितविषयः, यंथा--अपरिणामी 
शब्दः कृतकत्वादिति 1 अत्न परिणामी शब्दः प्रमेयत्वादित्यनुमानेने 
चाधितविषयत्वम्‌ । कश्चिदगमबाधितविषयः, यथा-ग्रत्यासुख- 
| धरय पुरूपाभितत्वादधमेवदिति । अत्र धर्मैः सुखप्रद इत्या- 
` अमस्तेन बाधितबिषयत्वं हेतोः । करश्चिर्वबचनकधितविषयः 
यथा--मे माता बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽप्यगमेत्वासप्रसिद्धवन्ध्यावत्‌ । 
उवमादयो *ऽप्यकिच्चित्करविशेषाः स्वयमूह्याः° । तदेवं हेतुप्रस 
ङ्द्धेसवाभ्लसा अवमासितः। ^~ 

९ 1 „9 

९.५ नृ उदाहृस्सय निस्पणभ्‌ 1“ 

इ ६४. नु व्युत्पन्नं प्रति यद्यपि भरतिज्ञाहेतुभ्यामेव पयाप्तं 

तथापि बालवोधाधे सुदादर्णादिकमप्यभ्युपगात>माचायः" । उदा- 


७6 4७००३७००य ००७७ 





न ` --------- 
१९ एतत्सर्वभमिपरवय सृज्नमाहुः-पिदध ्र्यक्तादिबाधिते च साध्ये देवर 
किञ्चित्करः,- परीता ६२५1 २ चिन्तनीयाः । ३ प्रकाशिता निरूपिता . 
इत्यर्थः । ४ तथा हि--“प्रतिपायाुरोषेन प्रयोगोपगमात्‌ । यथेव हि कस्य- 
चित््रतिबोध्यस्यानुसेषेन साधनवाक्ये सन्धाडभिधीयते (तथा) दटन्तादिक 
मपि पत्रपरी० ‰० ३ । ऊुमानन्दिभद्ररकेरुक्म-- ` 
प्रतिपाद्यालुरोधेन भ्रयोरोषु पुनयेथा \ | 
` असि परोच्यते वललैतथोदाहरादिक्‌॥ पपदते 
भीमाणिक्यनन्दिरप्याह--+कलब्युलतयं ततनयोषगमि शस एवासौ ॑ 


पर द्‌ बोधमाथंः। 2 म 4मभ्युपगन्तव्य > यु भस्युपगत 4 





छ, 


यी 
क 


हरणं च सम्य्हष्टान्तवचनम्‌ ` । कोऽयं दृष्टान्तो नाम ¶ इति ष 
उच्यते.  व्यपिएमपरतिपतिप्रदेा - दशन्तः -चटान्तः. । व्यत्त सामे 
बह्थादौ सत्येव साधनं धूमादिरस्ति, असति तु नास्तीति साष्यसा- 
धननियतसाहचयेः लक्षणा । एतामेव साध्यं विना साधनस्य 
वादविनामावमितिं च व्यपदिशन्ति । तस्याः सम्प्रतिपत्तौ 
। वादिग्रतिबादिनोवद्धिखाम्यम्‌> » सेषा यत्र सम्भवति स ॒सम्प्रतिप- 
त्तिभदेशो महानसादि दादिश्व'। तत्रैव धूमादौ सति नियमेनाऽन्यः 
दिरस्ति, अग्न्या्यभावे नियमेन धूमादिनास्तीति सम्प्रतिपत्तिसमपः 
वात्‌ । तत्र महानसादिरन्वयदृश्न्तः * । अर साध्यसाधनयोभाव- 


भन्द्मतीसतब्युतादथितंच्ान्तादिपरयोगोऽम्युपयुज्यते-जेनतकंमाषा १६ 

१ सम्यश्टष्टन्तामिषानमुदाहर्णमः--न्ययस्धर 9० १२। शः 
न्तवचनमुदाहरणम्‌~न्यायकलिका ¶° ११। २ यथा चेोक्तम्‌-- 

सम्बन्धो यत्र निर्गतः साध्यसाधनधमयोः। 

स दृष्टन्तः" तदयमभासमः साध्यादिविकलादयः।॥ | 

--न्यायविनि० का० ३८*। | 

३ लोकिकपरीक्तकाणां यस्मिनर्थे बुद्धिसाम्यं ख दृ्टन्त--न्याय" ` 

सू० २-९-२५। तत्र दृष्टान्तो नामः यत्र मूख विदुषां बुद्धिसाम्य॑~ | 

चरकसं० ¶* २६३ । दृ्टन्तवचनं हि यत्र प्रथम्ननानामार्यायान्चं | 

इद्धिखाम्ं तदा वक्तव्यम्‌ । दान्तो द्विविधः सम्पूरं्ान्त त्रांशिक्ढट" | 

नतश्च -उपायहद्य ए” ५} ४ षटान्तो देषा; ` अन्वयच्यतिरेकमेदाद्‌! | 

 साष्यव्यातं साधनं यत्र परदश्यते सोऽन्वयदशन्तः--परीक्ता० २-४७४८। | 

्टन्तो दिविधः साधर्म्येण वैधर्म्येण च-। तत्र साधर्म्येण ताबद्‌। 9 | 


‡ म सु निबतता साहचर्य । 2 प स सु "नामेक । 





9 


मि) 





३ ४ परोच्त-परकशिः १ ०५ 


हपान्वंयसम्प्तिपत्ति सम्भवात्‌! हदादिस्तु व्यतिरेकदषटान्तः! । अर्त 
साष्यसाघ नेयोरमावरूपन्यतिरेकसंम्भतिपत्तिसम्भवात्‌ । दृष्टान्तौ 
चैतौ दृष्टावन्तौ धर्मो साध्यसाधनरूपौ यत्र स दृष्टान्त इत्यथानुदृत्तः। 

§ ६५. उक्ल एस्यास्य दर्राम्तस्य य॑त्सस्यग्बचनं तदुदाहरणम्‌। 
तच वचनमात्रमयं दृष्टान्त इति । किन्तु दृष्टान्तत्वेन वचनम्‌ । 
तद्यथा-यो यो धूमवानसावसावग्निमान्‌, यथा महानसं इति । यत्रा- 
मिनिनास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा महाहृद इति च । एवंविभरेनैव 
ब चनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात्‌ । 


[ उदाहस्एरस्गादुदाहस्णामासस्य कथनम्‌ । 
$ ६६. उदाहरणलच्णएर दित ` उदाहरणवदवभासंमान उदा 


हरणाभासः। उदाहरणलक्षणरादित्यं? द्वेधा सम्भवति, टदृष्टान्त- 
स्ासम्य्चनेनादषन्वस्य स्यच न 7 ------- सम्यम्ब चनेन वा । तत्राद्यं यथा? यो 
यत्र हेतोः सपक् एवास्तित्वं ख्याप्यते । तद्यथा-- यत्कृतकं तदनिलय 
दृष्टम्‌, यथा घंटादिरिति ।--ज्यायश्र° ६. १,२ 1 यत्र प्रयोज्यग्रया- 
जकमावेन साध्यसाधनधंमयोरस्तित्वं ख्याप्यते स॒ साधम्यद्टान्तः ।-- 
न्यायकलिका० प ११। 

१ 'साष्यामावे साधनामांबो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदष्टान्तः--' 
परीत्ता० ३०४६ । शयत्र साध्यामावप्रु्त देतवमावः ख्याप्यते स वेष 
म्यद्ठान्तःः.--न्यायकलिका० ०`११। वधर्म्ेणाऽपिः यत्न साध्याभावं 
हेतोरमाव एव कथ्यते । त्या-यन्नि्य तेदङ्तकं 


मिति !---स्यायं प्रर ध २। न 


ममु "च अधिकः। 


7 दृष्टम्‌ यथाऽऽकाश र 
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व्याप्नोति यश्च व्याप्यते तयोखुमयोधमंः । तत्र यदा व्यापकधमंतया 


पकस्येव च बहधादेगंम्यत्वम्‌ ;` विशि्व्यापिसद्धावात्‌ । व्याप्यत वा 


न्याय-दीपिका ` 
, यथा महानस इति 2, यत्र य 
यथा महाहृद इति च व्याप्यग्याप. 


२०६ 
योऽग्निमान्‌ 7 स स धूमवान्‌ 
भूमो नास्ति तत्र तत्राऽग्निस्तिः 
कयोर्दैपरीव्येन कथनम्‌ । | त 
§ &७. नु किमिदं व्याप्यं ज्यापक नाम १ इति चेत्‌ ; उच्य 
साहचयनियमरूपां व्यापि क्रिय प्रति यत्कमे तद्धथाप्यम्‌) वि. 
ू्वादपेः कमणि एयद्विधानाद्रयाप्यभिति सिद्धत्वात्‌ । तत्तु च्या 
व्यं धूमादि । एतामेनः व्यापनिक्रियां प्रति यत्कद तद्रथापकम्‌, 
उयापेः करि स्वुलि4 सति व्यापकमिति सिद्धं :‡ । एवं सति धूम 


१ चत्र यत्र धूमस्त्र तत्र बहिरिति खाहचयनियमो व्यापिःः- केपः 
५० ६१।२ श्रत्रदं बोध्यम्‌-साहवयनियमसूपां व्यातिमाश्रित्य व्यम्‌ 
व्यापको््युसत्तुखेन लक्षणं प्रदशयता अन्धता व्याप्तेसमयधमंते 
प्रकटितम्‌ । प्रमाणमीमांसाङृताऽपि तथेवोक्तम्‌--्याप्तिः इति ग 


















तद्‌ व्यापकस्य गम्यस्य व्याप्ये धमे सति, यत्र धर्मिणि व्याप्यमलि ल | 
द्वत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगतो धर्मो व्यन्तिः । ततश्च व्याप्यभावािच्‌ 

व्याप्यसयैव व्याप्तताप्रतीतिः। ` यदा तु व्याप्यधमंतया व्या | 
तदा व्याप्यस्य बा गमकस्य तत्रैव व्यापके गम्ये सति यत्र धरणि व्यापके | 
त्ति ततैव मावः न तदभावेऽपि व्यातिरिति (-प्रमाणमी ०१० ३८। इव | 
च व्यापेरव्याप्यव्यापकोमयधरमत्वेऽपि व्याप्यस्यैव धूमादेगेमकवम्‌, बा | 


7 ्राममु प वहिमान्‌ः | ््रतनतयातिस्यानिशन्दमवोगेर 
द्‌ तेरेव श्रग्निमान्‌ः पाठो मूले निक्षितः। 2 द त्यादि । 2“ 
मु प एनामेवः । 4 सु शवो, द्‌ शर्वुरिणिः। | 


1 
{ 


३. परोक्त-पकाशः १६ 


मग्न्व्योप्नोति, यत्र धूमो वर्तते तत्र नियमेनाग्निवेत्तेते इति, 
बावस्सरवत्र धूमवति नियमेनाग्निदशेनात्‌। धूमस्तु न तथाऽग्न 
-ग्रप्नोति, तस्याङ्गारावस्थस्य धूम विनापि वत्तेनात्‌? । यत्राग्नि 


) | वसते तत्र नियमेन धूमो> वत्तेते इत्यसम्भवात्‌। 

0 § €. १नन्वाद्रन्धनमग्नि व्याप्नोस्येव धूम इति चेत्‌; *ओ- 
| मिति त्रूमे। यत्र यत्राविच्िननमूलो3 धूमस्तत्र तत्राग्निरिति 
| यथा, तथैव 4. यत्र यत्राऽऽद्रन्धनोऽग्निः तत्र तत्र धूम इत्यपि 





पकेतैव सहोपलब्येः, व्यापकस्य तु व्याप्यामावेऽप्युपलन्धरिति भावः । इदं च 





धूमोऽपि नियमेन 1 3 द्‌ यत्र यनरानवच्छिन्मूलो । 4 द तथा । 


च 


सम्भवात्‌ । बहिमात्रस्य- तु धूमविरोषं प्रति व्यापकत्वमेव 
1 ` = कः 


ण बदधविदुषाऽचैटेनापि हेतुचिन्दुटीकायां निरूपितम्‌ । व्याप्यव्यापकमधि- 

त | कृत्या श्लोकः - 

ये व्यापकं तदतन्नष्ठ व्याप्यं तन्निष्ठमेव च । 

य. साध्यं ज्यापकमित्याहुः साधनं व्याप्यमुच्यते ॥ 

त --प्रमाणमी० द° प° ३७। 
प्‌ १ श्रथ नायं नियमः ्यद्ग्निरेव धूमं व्याप्नोति न धूमोऽग्निम्‌ः इति; 
मो धूमस्याऽप्याऽरन्नाग्निव्यापकत्द्शनात्‌ ध्यत्राऽऽन्धनोऽग्निवत्तते तत्र 
| नियमेन धूमो वततत" इतियावतसवत्राऽऽद्रनवनवति धूमोपलब्धेः,तथा चागन- 
वं | रपि धूमवद्वथाप्यत्वम्‌ › ततश्च तस्यापि गमकत्वं स्वीकायमित्याशयेन शङ्कते 
गा | नन्विति । २ समाधत्ते ओमिति। रिन्घनस्यग्रेषुमव्याप्यत्वेऽपि बहिखा- 
वरः| मान्यस्य तु व्यापकत्वमेव । ततो नोक्तदोष इति मावः । ३ वहिसामान्यस्य । , 
४ न व्याप्यत्वमित्यथः। ~~ 

1 श्या "वमानात्‌, म सु 'वत्तमानलात्‌ । ^ 6.4.91 


ल्याय-दीपिका 


अनुमानस्य तावन्मात्रा 1वे्षत्वात्‌+ । तवो यो यो धूमवानसोषेसोः 
इत्येवं सम्य्हषटान्तवचनं ` वक्यम। 


चग्निमयन्‌ 3 यथा महानस = ह 
प्वेपरीववचनं तु दृष्टान्वाभास एवेत्ययमसस्यग्व चनरू गो २ऽन्वय. 


द्ान्ताभासः । व्यतिरेकव्याप्तौ तु व्यापकस्याग्नेरभावो व्याप्य, 
` च्याप्यस्य धूमस्याभावो व्यापकः । दया सति यत्र तराञरन्यमाकतत 
ततत्र धूमामावो यथा हद इत्येवं वक्तव्यम्‌ । विपरीतकथनं तु 
्सम्यगबचनत्वादुदाहरणामास एव । -अहष्टान्तवचनं 2 तु 
द्न्वयच्याष्दौ व्यतिरेकदृषटान्तवचनम्‌ › व्यतिरेकव्याप्ावन्वयदछ 
न्तवचनं च, उदाहरणाभासौ । स्पष्टमुदाहरणम्‌. । 

§ ६६. नलु गर्भस्थो मैत्रीतनयः3 श्यामः> मेत्रीतनयत्वात्‌, 
-माम्भ्रत५ैत्रीतनयवत्‌. इत्या्नुमानप्रयोगे पञ्चसु मेत्री तनयेष्व 
न्वयदृष्टन्तषु शयत्र यत्र मेग्रीतनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वम्‌ इत्यन्वयः 
ज्याप्तेः व्यतिरेकद्न्तेषु मोरेष्वमेत्री तनयेषु सवेत्र यत्र ख 


२०८ 












१ “र्वतो बहिमान्‌ धूमात्‌" इत्यनुमाने वहिखामान्यस्यापेचणात्‌, न | 
त॒ वहिविशेषस्य । नातो कश्चिद्दोष इति भावः । २ श्न्वयदृछछम्तामषौ | 
दविविधः-दृष्टन्तस्यासम्बग्बचनमद्टान्तस्य सम्यग्वचनं च ॒तत्रायमाचः। | 
३ श्रन्वयदृष्टान्तामासस्य ( उदाहर्णाभासस्य ) द्वितीयभेदमदष्टन्त | 
संम्ब्चनाख्यं दशंयति अदृष्टान्तेति। ४ अनयोख्दाहर्णामास्योदाए | 
सपष्टमेवेत्यथेः । । ¦ | 

7 श्रनुमादत्तावनमात्ाः इति म मु पाठः । 2 मु श्रटन्तचनं | 
नास्ति । तत्र परुटितोध्यं पाठः 1 3 मु भैत्रीतनयः” नास्ति । 4 द प्वम्ं ` 
पाडः 1 ` | 


न्न ~ ` ~ षक न = ॥ न 
न त्क = कोके ज कै 

> क = = => कक. क व च = 

ज्यः ऋ. क 


३. परोच-पकाशः १ 


ह्यामयं नास्ति ततर.तत्र मेत्रीतनयत्वं नोसितिः इति व्यतिरेकन्या- 
स्व सम्भावाभिरिचितसाधने' गमेस्थमेत्रीतनये पतते साध्यभूत- 
श्यामस्वसन्देहस्य "गुणत्वात्‌ सम्यगलुमानं प्रसच्येदिति चेत्‌; नः 
ृ्ठान्तस्य चिचारान्तरवाधितत्वात्‌ । 

§ ७०. तथा हि-साथ्यत्वेनाभिमतमिदं हि श्यामलतवहूष2 कार्य 
सत्‌ खसिद्धये कारणमपेश्ते । तच्च कारणं न ताबन्धेत्रीतनयस्वम्‌ ? 
विनाऽपि तदिदं? पुरुषान्तरेऽ श्यामत्वदशेनात्‌। न हि कुलालादि- 
क4मन्तरेण सम्भविनः पटस्य छलालादिकं कारणम्‌, । एवं " मत्री- 
तनयलसय श्यामलं प्रस्यकारणतवे निशिते यत्र यत्र मेत्रीतनयत्वं 
ल तत्र तत्र श्यामस्वम्‌, किन्तु यत्र तत्र श्यामस्य कारणं विशिषट- 
नामकर्मालुगरंदीतशाक्रादयीहारपरिणामस्तत्र त्र तस्य काय श्याम- 
त्म्‌, इति सिद्धं सीमभौरूपस्य विशिष्टनामकमविगृहीतशाका- 


१ श्रतौ गर्भे श्यामत्वस्यं सन्देहो गोणः५ स च न सैत्रीतनयत्वदहेतोः 
वमीचीनत्वे बाधकः} तथा चं तत्समीचीनमेवानुमानमिति शङ्धितमावः। 
२ मैत्रीतनयत्वम्‌ । ३ मेत्रीपुत्रमिनपुरषे । ४ ततो न मेत्रीतनयत्वमन्त- 
श्ण जायमानं श्यामत्वं प्रति मेतरीतनयल्वं कारणमिति मावः। ‰ इत्थं च। 
, ६ श्यामत्वजनिका सामग्री सां चात्र विशिष्टनामकमीनुग्ीतशाकादयाहयर- 
परिणामः, तत्सत्वे एव शृयामत्वसतवम्‌ ; तदभावे चं तद्भावं इति भावः॥ 
७ विशिष्टनामकरमानग्दीतशाकादयीहारपरिणामः । < गर्भषये मेत्रीतनये } 
| द 


= च कक 


7 अ भोरत्वा | 2 द्‌ श्री स॑मु श्यामस्पं । 3 भाप ५ 
कुलालचक्रादिकमन्तरेणापि । 











श्वीयत+ इति सन्दिग्धासिद्धः। मेत्रीतनयत्वं तु *अकारणत्वोशा 


। श्यामत्वं क्यं न गमयेदिति । 
| § ७१. ॐ केचित्‌2 ८निरूपाधिकः संस्वभ्धी ज्या 


[ ] इत्यभिधाय “साध नाव्यापकत्वे संति साभ्यसमब्ा 
पिरुपाधिः [ 1] इत्यभिदधते3 । सोऽयमन्योम्य 





न न 

१ श्यामतवसामध्यन्तगौतविशिषटनामकमीदेरतीन्धरियत्वानि श्वयासम्मवात्‌। 

२ मैतरीतनयत्वस्य श्यामत्वं प्रति कारणत्वाभावादेवं । ३ ननु नौकाररं 
त्वानमेत्रीतनयत्वं श्यामं प्रत्यगमकम्‌ ; त्रपि तु व्याप्त्यभावात्‌ । व्यापि 
निरुपाधिकः शम्बन्धः। स चात्र नस्तयिव शाकपाकरजत्वोपा्धिंसत्वेन मेग्रीतनै 
थत्वस्यं निरपाधिकलासंम्भवादिति केषाञ्चिदाशयं परदशयन्नाह केचिदिति। 
केचित्‌ नेयायिकाद्य इत्यथः । ४ ननु कोऽयं प्रतिबन्धो नाम! 
। श्रनौपाधिकः सम्बन्ध इति व्रूमः।--किरंणावली ० २९७। श्रनैष 
धिकः सम्बन्धौ व्पप्तिः। श्रनोपाधिकत्वं तुं यावत्स्वग्यभिचारिव्यमिचारि । 
| साध्यतामानाधिकरणए्यम्‌ ; यावत्स्वसमानाधिकरणत्यन्तामवप्रतियोगिप्रतिः | 
| थोगिकात्यन्तामावसमानाधिकरणसाध्यसामानाधिकरण्यं वा । यावत्साधनाः | 
। स्यापकरव्यप्यसाध्यसामानाधिकर्स्यमिति निरक्तिदया्थः ।-वेरोषिकः | 
सूत्रोपक्कार १० ६२। ५ साधने सोपाधिः साध्ये चिरूपाधियोः | 
 पाधित्वेन निश्वेयः। > > > उपाधिलक्छणं . तु साध्यव्यापकते 
सति साधनाव्यापकत्वमिल्यक्तमेवं [किरणावली ¶५ ३००, ३०१। 
पनन्वनोपीधिकरतमुपाधिविरहः उपाधिरेव दुष्परिकैलनीय इति चेन्न; सार्थः 
व्यापकत्वे संतिं सार्धनाव्यापकंतवस्योपाधित्वत्‌ । तेदुक्तम--"साधने सोपाधिः 
साध्ये निरुपाधिर्पाधिः --वेशेषिकसूत्रोपर्कार पण ६३ | ससाध्यन्याः | 
पक्रत्वे सति साषनाऽव्यापकतमुपायिः । सौध्य॑समानाधिकरंणाऽत्य्तामावी" 1 
= 


7 म श्रकार्यादेवः 12 सु कधित्‌ः । 3 यु श्रभिषकते।, 








३. परोक््‌-परकशः १११ ` 
्रयः+ 1 प्रपच्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारए्यकलिकायामितिं 
विरभ्यते । ग 

[ उपनंयनिंगभनयौस्तदाभसियोश्च लचणकयनम्‌ [अट 
ई ७२. सा्धनवत्तया पतस्यं दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनयः | तथा 
चायं धूमवानिति. । सौधनानुवार्द्पुरस्सर साध्यनियमवं चनं निग 


स ~~ तं 








प्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ ! सघनवननिष्ठाऽत्यन्तामावप्रतियोगित्वं 
साधनाऽव्यापकत्वम्‌। यथा~“पवेतो धूमवान्‌ वर्हिमवात्‌? इत्यत्रा ऽऽदैन्वन- 
संयोग उपाधिः ! तथा हि--यत्र धूमस्तत्राऽद्रन्धनसंयोगः” इति साध्यव्या- 
धकत्वम्‌ , ध्यत्र वहिस्तत्राऽऽररेन्धनसंयोगो नास्ति श्रयोगोलके शरद्रेन्धन- 
संयोगाभावादिति साधनाऽव्यापकत्वम्‌ । एवं साध्यव्यापकत्वे सतिं सीधना- 
ऽग्यापकत्वदु्न्धनसंयोग उपाधिः --तकसं० प ११४। उपाधिश्च 
ुधिंवः--केवलसाध्यव्पाकः, प्तधर्मावच्छि्नसाध्यव्यापकः> सधनावच्छिन- 
साष्यव्यापकः, उदासीनधमावच्डिनिसाध्यव्यापकश्च ति । त्रा्यः--श्ादर 
न्थनसंयोगः । द्वितीयो यथा-वायुः परत्य्तः प्रत्यक्स्पशा श्रयत्वात्‌' इत्यत 
वदधद्व्यत्वावच्छिजभ्यक्त्वव्यापकमुद्ध.तरूपवसवम्‌ । तृतीयो य्था-- प्राग- 
भावो विनाशी जन्यत्वात्‌? इत्य जन्थत्वावच्छिक्तानित्यत्वग्यापकं भाक्त्वम्‌ । 
चतुर्थस्तु ्रागमावो विनाशी प्रमेथत्वात्‌ इत्यत्र जन्यत्वावन्छि्ानित्यल- 
व्यापकं भावत्वम्‌ ।-तकेदी° ० ११४.११६। 

१ व्यु्तिलक्तणस्योपाधिगमैत्वादुपाधिलकशस्य च व्यातिधित्‌- 
त्वात्‌ । तथा च व्यािग्रहे सति उपाधिगरदः सात्‌ उपाधिगरहे च सतिं 
व्यातिग्रहः स्यादित्येवमन्योन्याश्रयः । यर्था चोक्तम्‌--नाप्यनोपाधिकः 
समबन्धः, उपारेव द॑धत्‌ । सचते शात हलेन 
त्याभ्रयात्‌। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकल, तिगरी 
लात्‌ --वेशेषिकसू्नोप० ४० ६९। 


क 
१ 
1 
॥ 


| 











२ व्याय दीपिका ` | 
मनम्‌। तस्मादग्निमानेवेति । अनयोन्यत्ययेन ¦ 
मासः | अवसिता मनुमानम्‌ । 
[ परोच्परमाणमेदस्यागमस्य निरूपणम्‌ | 27018 
§ ७३. ऽश्रथागमो लयते । ऋआप्तवाक्यनिवन्धनमथेज्ञान 
-मागमः४ | 3ञ्त्रागम इति लयम्‌ । श्रयशिष्टं लकणम्‌ । श्रै 
ज्ञानमित्ये4ताव्युच्यमाने परत्यक्ञादावतिव्याप्तिः,अत उक्तं षाक्य 
निबन्धनमिति । वाक्यनिषन्धनमथेज्ञानमिल्युच्यभानेऽपिऽ या 
चिदिकसंबादिषु ` विप्रलम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोनमन्तादिवाक्थजनय 
वा नदीतीरफलसंसर्गादिज्ञानेष्वतिन्याप्तिः> श्त उक्तमाप्तेति" 
्प्तवाक्यनिबन्धनज्ञानमित्युच्यमानेऽप्याप्तवाक्यकमंके श्रावण 
्रत्यत्तेऽतिग्याप्तिः, श्रत उक्तमर्थति । शरथस्तात्पयेरूढः6[प्रयो- ` 
जनारूढ] इति यावत्‌* । अथं एव? ^तात्पयेमेव वचसि [ | 
१ विपरीतकरमेण क्रममङ्ग नेत्यथंः । २ निर्णतिम्‌। ३ विस्तरतोऽतमाम | 
परूप्याधुना क्रमप्राप्तमागमं लक्षयति अथेति । ४श्राप्तवेचनादिनिबन्धनप 
थज्ञानमागमः [-परीक्ता° ३-६६ । श्राप्तस्य' वाक्यं घचनं तक्निबं 
यस्याथंजञानस्येत्याप्तवाक्यनिबन्धनमरथज्ञानमिति । अत्र श्राप्तशब्दोपादाना- | 
दपोरषेयत्वव्यवच्छेद्‌ः। श्रथंश्ानमित्यनेनान्यापोहज्ञानस्यामिप्रायसूचनस् च 
पिय ।--प्रमेयर० १० १२५। ५ श्राप्तो यथार्थवक्ता । ६ उक्तन्व-- | 
1 ्त्य्तादावतिव्याप्तिरत उक्तं वाक्यनिबन्धन" | 
~ 
7 सु इत्यवसितः | 2 द्‌ “लिख्यतेः | 3 द्‌ (तत्रागमः । 4 म ४ 
ताबहच्यमाः । 5 द्‌ धयादृगविसंवादिविप्रलम्मः । 6 म मु प (तात्य । । 
7 यु श्रथ एव नास्ति। | 


द ४ परोक्तु-प्रकाशः १९१ ३ 


इत्यभियुक्तव चनात्‌ । तच अमप्तवाक्यनिचन्धनमथेज्ञानमिःत्युक्तमाग- 
अलक्तं निर्दोषमेव । यथा (सस्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्त 
रीः [ तस्वार्थस्‌७ १-२ ] इत्यादिवाक्यरथेज्ञानम्‌ । सम्यग्दशेना- 
दीनि? मोक्षस्य सकलकर्स्तयस्य मागे उपायः, न तु मार्गाः । ततो 
भिन्नलच्तणानां दशेनादी नां त्रयाणां समुदितानामेव मागेत्वं न तुभ्य 
कमित्ययमर्थो मागे इत्येकवचनप्रयोगतास्पये2सिद्धः । अयमेव 
चाक्माथेः। अवरैवाथं अमाणसा्या संशायादिनिवृ्तिः3 प्रमितिः । 
[ राप्तस्य लकणम्‌ ] 9४०४० ` 

§ ७४. +कः पुनरयमासरः १ इति चेत्‌ ; उच्यते, चाप्त मत्यक्त 
्रमितसकलाथेत्वे सति परमदितोपदेशकः। प्रमितेत्यादावेवोच्य- 
माने तके वल्िष्वतिव्याप्ति तेषामागमप्रभितसकलाथेस्वात्‌ । 


ष्या ~~न 
म्मवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलसंसगादिजञानेष्व- 
तिन्यािः, श्रत उक्तमाप्तेति । ञ्रास्वाक्यनिबन्धनज्ञानमिदयुच्यमानेऽप्या्‌- 


वाक्यकर्मके (कारणे) भावणम्रस्यच्तेऽतिव्यातिरत उक्तमथेति । श्रथस्तात्य- 


य॑रूढः प्रयोजनारूढ इति यावत्‌ । तादयर्यमेव बचसीत्यमियुक्तवचनात्‌ 


क्वा प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्वात्‌ -प्रमेयक० टि १० ३६९ । “`` | 
यर० टि° धू° १२४। 
१ श्राप्तस्य स्वरूपं जिज्ञासमानः पर' शृच्छत ति कः पुनरयमाप्तेति । 
२ (्तत्रासिः सान्लात्करणादिगुणः ^सूद्मान्तरितदूराथाः कस्यचि्प्रत्यक्ताः 
इत्यादिना साधितः ॥--अष्टश० अष्टस० ¶० २३६॥। त विशिष्टो योऽ- 
7 सुप द्दीन्यनेकानि, म ्दीन्येतानि' । न ध्रयोगस्तायय' । 
3 सु “साध्यसंशयादिनिडृ्तिः । 





ल~ \ ~ ~ 


| न्म 
=== 





` यिका हि जानं जञानान्तयवेव्रं मन्यन्ते । ततौ तैराप्तव्वेनामिमतो प 
श्वरः स्वज्ञानस्याप्रषेदनाततद्विशिष्स्यात्मनोऽप्यज्ञाना्न सवेज्ञ इति मव | 


` परमं हितं" । 4 मः.सम्भवतिः इत्यधिकः पाटः । 


{3 


दमत उक्तं परत्येति । ्रतयक्षप्रमितसकलाथे इस्येतावत्युच्यमा 
१सिद्धेष्वतिन्याप्तिः । चत उक्त परमेत्थादि2 । परमहितं3 निःभेय- 
सम्‌, तदुपदेश एवादेतः4 ्रायुख्येन प्रवृत्तिः। ` प तु प्रशनानुर- 
धादुपसजैनलवनेतिः भावः। नैवंधिधः सिदधपरमेषठी, तस्यानुपदैश- | 
कत्वात्‌ । ततोऽनेन विशेषणेन तत्र नातिव्याप्तिः। अआप्तसद्धपे 

प्माण्पन्यस्तम्‌! नैयायिकायभिमतानामाप्ताभासानामसब्- 






त्राखल्यच्प्रमितेत्यादिविरोषंणेनेव निरासः । 

§ ७५. नलु मैयायिकाभिमत ्राप्तः कर्थं न सवज्ञः ¶ इति 
चत्‌ ; उच्यते; तस्य इज्ञानस्यास्वप्रकाशंकतवादेकत्याच्च विोपणभूतं 
लकीयं ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमार्मानं 'सवज्ञोऽदम्‌ इति 


कर्थ जानीयात्‌ ¢ एव्रमनात्मज्ञोऽयमसवज्ञ एव । प्रपञ्चितं च | 





९ श्रशरीरिणो मुक्तातमानः सिद्धाः सिद्धपरमेष्टिन इत्युच्यन्ते । उक्तन्ब-~ | 
'शिकम्मा ऋदररुएए किंचूणा चरमदेहदो सिद्धा । 
लोयग्गठिदा णि्चा उप्पादवयेदहिं संजुत्ता , -्रव्यसं०१४। | 


र निःश्रेयसातिखिते विषये । ३ ग्रमुख्यैन गौणसूवेेव्यथंः । ४ द्वि“ | 
१ क्रि. _ क क ४ + वे > ॥ 
यप्रकाशे। ५ व्यात्रत्तिः, ततो न तत्राप्यतिव्यासिरिति मावः) ६ नव | 






# 
 ----~ --- 


। 
.__-------- ९ 
॥ 


7 द्‌ “इत्युच्यमाने' मु इत्येतावहुच्यपानेः 1 2 दः परमेति ॥ 39 | 


३. परोक्त प्रेकाशः | ९ 


वीदीनामाप्तामासत्वमाप्वमीमांसाविचरणे १ चभीमदाचा्ै- 


व नि === अ: 9 


| निरम्य वाकयं तु त्न्तरसिद्धमिति न" लरछते 


1 








| चज ~ ~ 





१ ग्रष्टशत्याम्‌ । २ 1 । श्रापिमीमोसालं्कारे (अरष्टस- 
ह्या) च श्रीविद्यानन्दस्वामिमिरित्यपि बोध्यम्‌ । ३ तदित्थंम्‌--दानां 
परयरपेत्नाणां निरपेन्लः संमुदायो वाक्यम्‌ ।-छष्टिश ० अष्टस> १० २८५१ 
4वशनिामेन्योन्यपिच्ताणां निरपे्नः समुदायः पदम्‌ पदानां त॒ परस्परो- 
पे्ाणां निरपेच्ठः ससुदांयो वाक्यम्‌ ।*-न्याय्ुमु८ प° ७३७१ प्रसेयक० 
भ्र" ५९८ । धयस्य प्रतिपतुरयावतयु परस्परपेदेषु पदेषु समुदितेषु निराकाङ्कतव 
तस्य तावस्यु वाक्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌!" -प्रमेयक० प्रं ४५८१ 
ष्वास्य विशिण्रपदसमुदायः । यदाह- | 

पदानां संहतिर्वाक्यं सापेन्ताणप परसरम्‌1 
साख्याताः कल्पनास्तत्र पश्चोर्सन्तु यथायथम्‌ ॥ 
"-न्यायांव० टी० 2 १० ८। 
भ्वंणोनोमन्थोन्यपिच्ताण सेहतिः पदम्‌ पदानां ठे वायमिति । -- 
। भ्रमाणनयत० ४-१० । क्रि र 
परैस्तु वाक्यलन्हणमित्थंमामिमतमे--श्राख्यातं सीव्ययंसकाखः 


सकारकविशेषणं वाक्यसेज्ञै भवेतीति वक्तव्यम्‌--श्रपर शरि श्राख्यति 
भविरेषरुमिवयेव 1 वांणि ह्य तानि विशेषणानि 1 एकतिङ्‌ एकतिङ्‌ 


वायसं मवतीति वक्तव्यम्‌ † पोत० मेहा २-१-१। 'तिङ्सु्नत 


| चयो वाकयं करिया वा कारकान्विता }-~मरको° । परवपदस्मतयपेदोः 
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[ शर्थस्य लच्तणम्‌ | 


§ ७६. "अथ कोऽयमर्थो नाम ! उच्यते; शर्थाऽनेगमने 
ञर्थं इति लक्यनिरदेशः, अभिधेय इति यावत्‌। अनेकान्त | 








नय शुक्लां दण्डेनेति । '-तकंसं° प° १२२। 30 तसं ४० १२२। शयान मसा धसज्ञानमीपं | 
वाक्यलक्तशमथंद्यारेण म्रदशविठमा्द-- 
साकाह्कावयवं भेदे परानाका्वशाव्दकम्‌ । 
कर्मप्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमिष्यते ।'-वाक्यप०२॥| 
मिथः साकाद्कराब्दस्य व्यूहो वाक्यं चतुविघम्‌ । 
सुध्िडन्तचयो तैवमतिव्याप्त्यादिदोषतः ॥ 
यादशशब्दानां यादशा्थविषरथताकान्वयवोधं प्रत्यनुक्रूला परसस् 
तादशशन्दस्तोम एव तथाविधां वाक्यम्‌ --शब्दश० रलो° १९॥| 
वाक्यं स्यायोग्यताकाह्कासत्तियुक्तः पदोचयः (-सादि०द्‌०९।| 
पदानाममिधित्सार्थम्न्थनाकारः सन्द्भों वाक्यम्‌ ।-काव्यमी० १०२ 
्न्यद्पि वाक्यलक्षणं कंश्चदुक्तम्‌-- 
अख्पातशब्दः(१) सङ्कतो(र) जातिः मङ्खातवत्तिनी(३)। | 
एकोऽनवयवः शब्दः(४) क्रमो(५) बुद्ध.थुसंहयती(६,९॥ 
` पद्माद्यं(८) पदं चान्त्यं(€) पदं सापेक्तमित्यपि(१०)। 
बाक्यं प्रति मतिर्भिन्ना बहुधा न्यायवेदिनाम्‌ ॥ | 
। --वाक्यप० २-१९। | 
तत्र पूवोक्तमे "दानां परस्परपेक्लाणां निरपेच्ः समुदायो ॥.॥ 
इति वाक्यलक्षणं समीचीनम्‌ । श्रन्येषां ठु सदोषत्वादिति रतिपत्त| 
४ न्यायदीपिकायाम्‌ । | 


१ रथस्य स्वरूपं प्रतिपादयित्रमाह अथेति। 


† 
¢ 


३. परोच्त्‌-पकाशः ११७ 


। *अनेके न्ता धर्माः सामान्यविरेषपर्यायगुर? ` 
यस्येति सिद्धोऽनेकान्तः । तत्र सामान्यमनुचृत्तिर्खरूपम्‌२ । तद्धि 
बटत्वं परथुवुभ्नोदराकार3 गोत्वमिति सास्नादिमत्वमेव । तस्मान्न 
त्र्कितोऽत्यन्तमन्यन्नित्यमेकमनेकबृत्ति° । अन्यथा-- 


र ----------------- --न--------- 

१ श्ननेकान्तस्य व्युतपत्तिमुखेन लकणं निबध्नाति अनेके इति। २ श्रनुग- 
ताकारप्तीतिविषयमित्यथः । श्रत्रायं विशेषः-“सामान्य दविविधम्‌-ऊष्दता- 
यामान्यं तिवैकसामान्यं चेति। तत्रोष्वतासामान्य क्रममाविषु पयायष्वेकत्वा- 
-यप्रत्ययम्ाह्यं द्रव्यम्‌ । तिर्यक्सामान्यं नानाद्र्येषु पयायेषु च साइर्यम्त्य 
यग्रामं सदशपरिणामरूपम्‌ [-युक्त्यनुशा० टी° ४० ६.० । सामान्य देषा 
तिव॑गूषव॑तामेदात्‌ ।४-३। सदशपरिणास्तियक्‌ खण्डमुरडादिषुगोत्ववत्‌।५-५। 
परापरविवसैव्यापिद्रव्यधुष्वैता दिव स्थासादिषुः ४-५।- परीकलायुख ।३ ` 
श्वामान्यं द्विविधं प्ररमपरञ्च । तत्र परं सत्ता, श्रपर सन्ताव्याप्यं द्रव्यत्वादि। 
.- तत्र नित्यमनेकन्यक्तिदृत्ति सामान्यम्‌ नित्यत्वे सति स्वाभयान्योन्यामाव- 
सामानाधिकरण्यं वा । परमपि सामान्यमपस्मपि तथाऽपरं त॒सामान्पर 
विरोषरसंज्ञामपि लभते ।-वेशेषिकसूत्रोप० १० ३४। तन युक्तम्‌-निवयेक- 
स्पस्य गोत्वादेः क्रमयौगपद्याभ्यामथ क्रियाविरोधात्‌ । प्रयेकं परिसमाप्त्या 
व्यक्तिषु इस्यगोचानेकं सहशपरिणामास्मकमेवेति तिर्यकूसामान्यमुक्तम्‌ (-- 
्रमेयर० प° १७६ । (तच्चाऽनित्यासवेगतस्वमावमभ्युपगन्तन्यम्‌ । नित्यस- 
दगतस्वभावत्वेऽरथक्रियाकारित्वायोगात्‌ । न खलु गोत्व वाहदोदादादुपयुज्यतेः 
तच व्यक्तीनामेव व्यापारभ्युपगमात्‌ । ˆ ˆ तत्‌ (सामान्य) स्ैसवेगतं स्वव्य- 
क्तिसवगतं वा १ न तावत्सवसवेगतम्‌ ; : 
स्वात्मवत्‌ 1" ° नापि स्वव्यक्तिसवेगतम्‌ ; प्रतिव्यक्ति प्रिसमापतवेनस्याऽने- 








7 मु '्पयाया गुणा । 2 सपसु ध्नुवृत्त । 3 आ प धथुवुष्नो- 
दयद्याकारः 4 
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११८ 
त्‌ । केन छेक 
किञ्च, एकन व्यक्तौ सबातमना वत्तमानस्यान्यतचरः इत्तिनं स्यात्‌ | त्र 


वृत्तिस्तदेशेः गमनात्‌ ? पिएडन खदीत्पादात्‌ ? | तद्‌शे सुद्धावात्‌, रश 
वत्या वा स्यात्‌ ¢ न' ताबद्ममनादन्यत्र पिण्ड तस्य इत्ति; निश्चयो 
गमात्‌ । किंञ्च, पूरवपिर्डपसितयागेन ततत्र गच्छत्‌ › श्रपरिागेन ब 
> तावलरित्यागेन, प्ाक्तनपिर्डस्य गोत्वपरित्यक्तस्यीगोरूपतापरसात 
नाप्यपरित्यागेन, श्रपरियक्तप्राक्तनपिर्डस्यास्यानंशस्य रूपादेखि गमना 
सम्भवात्‌ । न ह्यपरितयक्तपूवाधाराणां सूपादीनामाधारान्तरसंक्रान्तद्र | 
नापि पिर्डेन सहोत्पादात्‌” तस्यानित्यत्वानुषङ्गात्‌ । नापि तद्‌ शे सचाद्‌, | 
पिरडोल्तः प्राक्‌ तत्र निराधारस्यास्यावस्थानाभावात्‌ । मवि वां लशव, | 
मत्रद्त्ति्वविरोधः। नाप्यंशवत्तया, मिरंशत्वप्रतिज्ञानात्‌। ततो व्यक्स | 
न्तरे सामान्यस्यामावानुषङ्गः । परेषां प्रयोगः ये यत्र॒ नोत्पन्ना नापि प्रा" | 
वस्थायिनो नापि पश्चादन्यतो देशादागतिमन्तस्ते तव्राऽसन्तः, यथा सरे 
तमाङ्गे तद्विषाणम्‌ ; तथा च सामान्यं तच्छुन्यदेशोत्पादवति षय | 
वस्तुनिः इति । उक्तञ्व-- 
न याति न च तत्रासीदस्ि पश्चान्न चांशवत्‌। 
जहाति पूव नाधारमहो व्यसनसन्ततिः।!--प्रमेयक०¶० ४७२ | 
. किञ्च, इदं सामान्य व्यक्तिम्यो भिरं चेत्‌ ; तद्‌ व्यक्त्युत्तत उलक् || 
न वा १ यद्ुलद्ते, तदवदेवानित्यत्वम्‌। नोत्पद्यते चेत्‌ ; तद्‌ उसने | 
विद्यते न वा यदि विदयते, व्यक्युतय्तेः पूर्वमपि यद्येत \ अथ तद १ | 
तत्‌ नास्ति, उत्यनने ठु व्यक्तिविशेषे व्यक्त्यन्तराद्‌ ग्रागच्छति । ननु कः | 
तद्‌ श्रागच्छुत्‌ पूवव्यक्ति परित्यज्य श्रागच्छति न वा १ प्रथमप्ते व्ल 
तदरहितलपरसङ्गः। अ्रथापरितयज्य, ततापि रिं व्यक्त्या सदैवागच्छति रि 
वा केनचिदंशेन तत्रै तिष्ठति केनचिदागच्छति १ प्रथमविकल्पे शाक 
येऽपि 'नाहुलेयोऽयम्‌ इति प्रतीतिः स्यात्‌ । द्वितीयविकव्लघु 


| 





> ३. परोच-प्रकशः व 


~| ^ ज भयाति न च "तत्रास्ते न -पश्चादस्ति * नांशवत्‌7 । 


॥ "जहाति पूर्वं नाधारमहयो व्यसनसन्ततिः 4.[ ] 
इति दिग्नागदरशित> दूषणमणएम्रसरम्रसङ्गात्‌- । प्रथुवुभ्नो- 
| दृराकारादिदशेनानन्तरमेव वटोऽयं घटोऽ गौर्यं गोरयम्‌ इत्य- 
¶ नि --------[-]] न्न 
हं लस्यवेनास्यांशवत्तया प्रह्त्यसम्भवात्‌ ॥ सांशत्वे चास्य ्य्तिवदनित्यत्व- 
व परवङ्गः--न्यायङ्कमु० ६० ९५०९२ । (क्वचिदेकत्र नित्यातमन्याश्ये 
| स्वात्मना इतत सामान्यं ताचत्‌ उतिपतसुदेशे प्राग्नासीदनाभ्ितत्वपरस्ञात्‌ > 
द, नान्यतो याति स्वात्मना पूवौधारापसतयागादन्यथा तदमावप्रसङ्ञात्‌ > 
| = नाष्येकदेशेन, सांशत्वामावात्‌ › स्वयमेव पश्चाद्भवति स्वप्र्यकारितात्‌+ ` 
श द्ाभरयविनपते च न नश्यति नित्यत्वात्‌ मर्ये परिसमापं चेति 
ए | व्याहतमेतत्‌ +-ग््टस.्. २१६ । एतवुक्तानेव दोषान्‌ दिग्नागोक्तकारि 
>| कया मूले दीपिकाकारो दशयति न यातीति 1 . 

| ९ गोत्वादिसामान्यं हि व्यक्त्यन्तरं न गच्छति निष्छियत्वोपगमात्‌ । २ 


व्यक्तिदेे, यत्न गोपिण्ड उत्पद्यते तत्र न गोपिण्डोतादासूं विद्ते, देशस्यापि 
तस्य गोत्वापत्तेः । ३ न वा गोषिर्डोलयादानन्तरं पेन सहोखद्यते 
त्स्य नित्त्वाम्युपगमात्‌ 1 श्न्यथाऽनित्यत्वानुपज्ञात्‌ । न चांशसितं 
निरेशत्वपरतिज्ञानात्‌ । श्नन्यथा सांशत्वप्रसज्ञत्‌ ॥ ५ = च प्राक्तनमाधार 


चे | गोपिण्डं त्यजति तस्यागोत्वापततेः । ६ तदेवं नित्येकस- 
ति । वगतत्वासयुपगसमे एतेद्‌'षरेनं पस्मु्यते सोऽयं योगः । श्र रचयं 
द क्ट्वा एतेषामपरिहायां व्यसनसन्ततिः दूषरणपर रा वृथा स्थितिरिति 
ठ | यावत्‌ । ७ कारिकेयं धमेकीसििविरनचिति प्रमाणवातिकेऽपि ( १-१५३ ) 
छाः | भूलसूपेणोपलभ्यते । परमन म्रन्यङता नामोल्लेखपुरस्सरं दिग्नागस्याक्ता । 





प पमु (नाशवतूः । 2 सु ूषित । 
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१२० 
दयनुदरत्तप्र्ययसम्भवात्‌ । रबिरोषोऽपि स्स्थूलोऽयं घटः, | 
सदम" इत्यादिव्याततमत्ययालस्बनः घटादिस्वरूपमेव । तथा | 
चाह - गवान्माणिक्यनन्दिमद्रारक--“स्ममान्यविशेषात्मा तदः" 


[ परीक्ञा० ४-१ | इति । [ 
§ ७७. पर्यायो द्विविधः-अथेपर्यायो व्यञ्जनपर्यायश्चेति । 


। वत्रा्पर्यायो भूतत्वमविष्यलसंसरोरदितशद्त्तेमा नकालाव 
च्दधिननं वस्तुस्वरूपम्‌ । तदेतदजुसूत्रनयविषयमामनन्त्यभियुक्ताः । 


। दतदेकदेशावलम्बिनः खल सौगताः क्षणिकवादिनः । न्यञ्जनं 
व्यक्तिः अवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धनं जलानयनाएद्यथेक्रियाकारित्वम्‌3 


तनोपलक्ितः पर्यायो व्यञ्जनपर्यायः, खदादेः [यथा] पिर्डस्थास 
कोश-रुल-घट-कपालादयः4 पर्यायाः । ॑ 








[र 
मेनोक्तकारिकया दरितानि दूषणानि तेष गणः समूहस्तस्य प्रसरो विस्तरः 
स्तस्य प्सङ्गस्तस्मादित्यथः। | 

१ श्रनुगतप्रतीतिमाकात्‌ । ततो षटत्वादिसामान्यं घयादिव्यक्तः कथ 
ञ्विदमिनमेवेत्यवतेयम्‌।.२ तदुक्तं परीक्तामुखे--विशेषश्च ।४-६। पया- 
यव्यतिरेकमेदात्‌ ।४-७। एकस्मन्दव्ये क्रममाविनः परिणामाः पयाया 
शरातमनि हर्षविषादादिवत्‌" ।४-८ श्र्थान्तरगतो बिसदशपरिणामो व्यतिरके 
मोमदिषादिवत्‌' [४-६।। ३ स्ोक्तमेव प्रमाणयति तथा चाहेति । ४ संदे 
पतः सामान्यं विशेषं च निरूप्य पर्यायं निरूपयितुमाह पर्यायेति । 


ध ६ १ वल्बनं' । 2 प सुः कालाव । 3 आ (निवन्धनजलानयः 
नोयथंक्तियाकारिे, म॒ प मु ननिवन्धनजलानयनाद्यथक्रियकारिल । - 
4 द्‌ 'कृपालमालादयः | | 





३* परोच्त-प्रकाशः १२१ 







| §-७व. ` यावद्‌ द्रव्यभाविनः सकलपर्यायानुवसतिनो गुणः 
। ्रलुलरपरसगन्धससशोदयः सद्‌ द्रन्यसम्बन्धिनो हि वम्तुत्राद्यः 
। लुवत्तन्तेः नयु पिख्डादयः स्थासादीन्‌ | तत 
। एव पर्यायाणां गुणेभ्यो भेदः । °्यद्युपि सामान्यविशेषौ पयायो 
| वषा _सहकतमदनिवन्भनत्छ सङ्केतमहणएनिवन्धनत्वाच्छञद्व्यवहयरविषयत्वाचागमः 
। - १ गुणं लच्तयति याचदेति । २ वस्तुत्वप्रमेयत्वादयः सामान्यगुणाः । 
। स्परादयो विशेषगुणः । तेषां लच्णं ठ-- 
| सर्वष्वविशेषेण हिये द्रव्येषु च गुणाः प्रबत्तन्ते 1 
ते सामान्यगुणा इह यथा सदादिं भ्रमाएतः सिद्धम्‌ ॥ 
तस्मिन्नेव विवक्ितवस्तुनि मग्ना इदेदमिति चिञजाः। 
ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यभ्रतिनियभितो विशेषगुणः ॥ 
--अध्यात्मक० २७८ ॥ 
३ गुणपयाययोः को भेदः ! इत्यत्रोच्यते, सहमाविनो गुणाः क्रमभा` 
| विनः पर्याया इति । गुणा हि दरग्येण सहं तरिकालावच्छेदेन वतन्ते न तु 
| पयायाः तेषां करमवर्सित्वादिति मावः । तथा चोक्तम्‌- 
अन्वयिन; क्ल नित्या गुणाश्च निगुणावयव हानन्तांशाः। 
रव्याशरया विनाशपरादुमवाः स्वशकिभिः शार ॥ 





१२२ न्याय-दीपिका | 
अस्तावि तयोः प्रथगृनिदशः। गतदनयोगुःणपर्याययोः द्रव्यमाश्रयः 
<शुसपयैयवद्‌दरन्यम्‌” [तत्वायंद्‌* ५२८] इत्या चायानुशासनात्‌। | | 
1 इत्यकलङ्कीयवचनात्‌2। || 





तदपि सत्वमेव “सलं द्रव्यम्‌| 
[ सत्वं द्विषा विभज्य दवयोरप्यनेकान्तात्मकत्वप्रूपणम्‌ | 

। § ७६. ऽतद्पि जीवद्रन्यमजीवद्रन्यं चेति सं्ेपतो द्विषि. 

। धम| "्यमप्येतदुतपत्तिविनाशस्थितियोगि “उत्पाद्व्ययघरौव्य- ' 

। युक्तं सत्‌" [ तत्ार्थसू° ५-३० ] इति निरूपणात्‌^। तथा हि-जीव- | 





१ उपदेशात्‌ । २ भगवता श्रीडमास्वातिनाऽप्यक्तम्‌--सदूद्रव्यलत्त 
शम्‌ः-तन्त्वाथेसू० ५-२९ 1 ३ स्वमपि । ४ जीवद्रन्यमजीवद्रव्यं चापि। 
| ५ समन्तभद्रश्वामिभिरपि तथेव प्रतिपादनात्‌ । तथा दि- 
| घटमौलिघुवर्णा्थी नाशोत्पाद स्थितिष्वयम्‌ । 

शोकम्रमोदमाण्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ .. 
पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधित्रतः। 
अगोरसत्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम्‌ ॥ 
--आप्तमी० का० ५६७ ६०। | 
इदमत्राकूतम्‌-सवं हि वस्तुजातं प्रतिसमयमुत्पादव्ययभौव्यासकं | 
समनुभूयते । षटार्थिनो हि जनस्य घरिविनाशे शोकः, मुकुटा्थिनो मुढुये- | 
त्पादे हषः, सुवणारथिनश्च सुवरंसत्वे माध्यस्थ्यं जायमानं दश्यते | न चेतद्‌ । 
निेठके सम्भवति । तेन विज्ञायते सुवणादिवस्वु उतपादादित्रयात्मकम्‌ तदत | 
रेण शोकराच्नुपपत्तरिति। एवं “यस्य पयो दुगधमेवाहं मुञ्जे इति व्रतं नियमः, | 





7 द्‌ तद्वदनयो' । 2 मा प “इत्याकरज्ञवचनात्‌?, मु “इत्या करजवचनात्‌ 
पाठः। मूले द्‌ प्रतेः पाठो निक्तप्तः। स॒ च युक्तः प्रतिमाति ।-समा०। 











३. परोक्त-प्रकाशः १२३ 


वयस्य सगेभ्रापकपुर्योदये सति मनुष्यस्वभावस्य व्ययः, दिव्यिए- 
खभावस्योसपाद्‌ः, चैतन्यस्वभावस्य धोव्यमिति । जीवद्रव्यस्य *से- 
्रैकरूपत्र पुस्योदयवेफल्यप्रसङ्गात्‌ । स्था भेदे पुर्यवानन्यः 
फलवानन्य इति पुख्यसम्पादनवेयथ्ेप्रसङ्गात्‌२ । 3परोपकारेऽप्या- 
त्मुदृताथैमेव प्रवत्तेनात्‌4 । तस्माञ्जीवद्रव्यरूपेणाभेदो मलुष्यऽ- 
देवपर्यायरूपेण भेद इति प्रतिनियतनयनिरस्तविरोधौ भेदाभेदौ 
प्रामाणिकावेव? । 


(न~~ 
हरी 


:. नासौ दध्यत्ति द्धि मुक्ते । यस्य च दध्यं ञ्जे इति व्रतं नासौ पयोऽत्ि 
दुग्धं भुक्ते । यस्य चागोरसमहं युञ्जे इति व्रतं नासाबुमयमत्ति। कुतः १ 
गरोरसरूपेण तयोरेकत्वात्‌ । दुग्धत्रतस्य द्धिरूपेणाभावात्‌। द्धित्रतस्य पयो- 
ल्पेणाभावात्‌ । श्रगोरसव्रतस्य दधिदुग्धरूपेणाभावात्‌ । तस्मात्त्वं वस्त॒ 
त्रयात्मकं स्थितिस्युरपत्तिव्ययात्मकं सुधमेतदनेकान्ते जंनमते इति ।-- 
्ाप्तसी० बु का० ६० । शरीपिडतप्रवरराजमल्लेनाप्युक्तम्‌-- 

कैश्चित्पय्यैयविगनैर्व्यति द्रव्यं हयुदेति समकाले । 

अन्यैः प्यैयभवनेधेमेद्वारेणए शाश्वतं द्रग्यम्‌ ॥। 

--अभ्यात्मक० २-१६। 
१ पययिभ्यः सर्वथाऽमेदे । २ मनुष्यादिपययेभ्यो जीवद्रव्यस्य कथ- 

भ्विदप्यन्वयाभावे कृतस्य फलामावादङृतस्य च फलप्राप्तेः पुण्यसम्पादनं 
व्यर्थमेव स्यात्‌ । कृतनाशाङ्ृताम्यागमप्रसङ्गश् स्यादिति भावः। ३ नही- 
माबनुभूयमानौ मेदामेदौ मिथ्यामूतौ सोवा तवा स 


्ससुष्देव। 2्मप (कान्तल्पे ; मु कान्तस्पत्े । 3 म 
कारोऽप्याः, मु कारस्याप्याः । 4 १ ्रस॑मानात्‌ सु “प्वत्तमानवात्‌ । 
$ मु (मनुष्यपयायदेवपयांयः 1. © द्‌ धरतिनियम्‌ । 











स्याय-दीपिका 
, 8८०, तमैवाजीवस्य? मृदुद्रन्यस्यापि मृदः पिर्डाकारस्य ज्यः, 
्थुदुष्नोदराकारस्योत्पाद्‌ः, खद्रपस्य शरुबत्वमिति सिद्धसुत्पादादि- 
यक्तस्वमजीवद्रवयस्य> । स्वाभिसमन्तम द्रा चा्याभिमतानुऽसारौ 
वामनोऽपि सदुपदेशात्माक्तनमन्ञानस्वभावं हन्तुसुपरितनमथेज्ञान- 


ॐ 41 





“न शाल्चमसद्रव्येष्वथेवत्‌ [ | इति । तदेवमनेका- 
न्तात्मकं वस्तु प्रमाणवाक्यधिषयत्वादथत्वेनावतिष्ठते। तथा च 
म्रयोगः-- ?सवेमनेकान्तार्मकं सत्वात्‌ । यदुक्तसाध्यं न, तन्नोक्त- 
साधनम्‌; यथा गगनारविन्दमिति । | 
§ ८१. नु यद्यप्यरविन्दं गगने नास्त्येव तथापि सरस्यस्तीति 
ततो न सत्वरूपहेतु५ ज्याटृत्तिरितिऽ चेत्‌; तर्हिं तदेतद्रविन्दमधि- 
करणविशेषापेक्षया सद्सदात्मकमनेकान्तमित्यन्वयदृष्ठान्तत्वर 
मवतेव प्रतिपादितमिति सन्तो्टव्यमायुष्मता । उउदाहतवाक्ये- 
अद्राचर्ये - 
प्माणगोचरोौ सन्तौ भेदाभेदौ न संव्रती । 
ताबेकत्राविरद्धौ ते गुणमुख्यविवन्ञया ॥ 
-अआप्तमी° का० ३६। 
१ यदुक्तम्‌- 
तदद्रन्यपयांयात्माऽर्थो वहिरन्तश्च तत्त्वतः |" 
` -लघीय० का०७। 
२ श्ररविन्द्स्येति शेषः। ३ प्रत्य्तेणानुमानेन च वस्त॒नोऽनेकान्ता- 
2 यु तयेवाजीकन्यस्वाः। 2 स यु भनीवस्यः | ५ मु “मिमततमतानु । 
4 थामस सित्वदेवुः। 5 द्‌ मु ति नास्ति। 








३. परोत्त्‌-पकाशः १२१ 


पि सम्यग्दरौनक्ञानचारित्राणां मोक्तकारणत्वमेव न संसारका- 
रणत्वभिति विषयविभागेन ` कारणाकारणात्मकत्वं प्रतिपाद्यते । 
र्व वाक्यं सावधारणम्‌" इति न्यायात्‌ । एवं प्रमाएसिद्धमनेका- 
न्तात्मकं वस्तु । 

[ नयं स्वरूपतः प्रकारश्च निरूप्य सप्तमङ्गीप्रतिपादनम्‌ | 


§ ८२. नया विभज्यन्ते । नु कोऽयं नयो नाम2 ¶ उच्यते 
प्रमाणगृदीतार्थकदेशम्रादी १प्रमातुरभिप्रायविशेषः3 । “नयो ज्ञातु- 
रमिभ्रायः,? [लघीय० का० ५२] इत्यभिधानात्‌ । स नयः संक्तेपेण 
टा द्रव्यार्थिकनयः, पर्यायार्थिकनयश्चेति । तत्र रव्यार्थिकनयः 


त्मकःवं प्रसाध्यागमेनापि तत्प्रसाधनाथमाह उदाहृतेति । श्रयं मावः 
सम्यगदशन्ञानचारि्राणि मोक्तमागेः इत्यागमो यथा सम्बग्दशनादिः 
त्रयाणां समुदितानां मोच्षकारणत्व प्रतिपादयति तथा संसारकारणएत्वाभाव 
मपि । तथा चागमादपि सम्यग्दशनादीनां क्ारणाकारणाट्मकत्वमनेकान्तस्व- 
रूपं प्रतिपादितं बोद्धल्यम्‌ । 
१९ श्रुतज्ञानिनः । ऋ्रमिप्रायो विवा । २ सम्पूशंश्लोकल्तित्थम्‌-- 
ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास ई यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽथपखिहः ॥ 
३ नयो द्विविधः-्रव्याथिकः पर्यायाथिकश्च । पयायार्थिकनयेन पया- 
य॒तत्त्वमधिगन्तव्यम्‌ । इतरेषा नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्याथिकेन, सामा- 
न्यात्मकत्वात्‌ ।-- सवाथ सि° १-६। यथोत भ्ीविदयानन्द्सवामिभिः-- 


= ° १ । 
ग द श्रथ नयं विमजतिः पाठः। 2 ध्नाम नयः ` 13 म 


(नयः इत्यधिकः पाठः । 


यन्दीपिकी 

२२६ ध ड 
तेकान्तं अरमाणएमतिपन्नम्थं विभल्व ` 

द्व्यपर्यायरूपमेकानेकात्मकमनेकान्त म्र पन्नमथ विभ 


पर्यायारथिकनयविषयस्य भेदस्योपसजेनभावेनावश्थानमात्रममभ्युनु 
ज्ञानन्‌7 स्वविषयं द्रव्यमभेदमेव व्यवहारयति, ^“नयान्तरविषयः 
सापेत्तः सन्नयः" [ ] इत्यभिधानात्‌ ' । यथा सुबणंमान- 
येति। चन्र द्रव्यार्थिकनयाभिभ्रायेण सुवण द्रव्यानयनचोदनायं 
कटकं कुण्डलं केयूरं चोपनयन्तुपनेता कृती भवति, युवणरूपेण 
कटकादीनां भेदाभावात्‌। द्रवयार्थिकनययुपसंजेनीकृत्य परवर्तेमान- 
। पर्यायार्थिकनयमवलम्न्य कुणडलमानये्युक्तं न कटकादौ प्रवते, 
` कटकादिपर्यायात्‌ कुरुडलपर्यायस्य भिन्नत्वात्‌2 । ततो द्रच्यार्थिक- ` 
नयाभिप्रायेण सुवणं स्यादेकमेवः पर्यायार्थिकनयासिग्रायेण स्थाद्‌. 
। नेकमेव, करमेणोमयनयामिप्राये स्यादेकमनेकं च3, युंगपदुभय4- 
नयाभिप्रायेण स्याद्वक्तव्यम्‌, युगपत्मराप्तेन नयदयेन विविक्त 
स्वरूपयोरेकत्वानेकत्वयोर्विमर्शासम्भवात्‌ । न हि युंगपदुपनतेनं 
शब्दद्वेन घटस्य प्रथानभूतयो ऽरूपवस्वरसुवत्वयोर्धिविकतस्वस- 
पयोः प्रतिपादनं शक्यम्‌ । तदेतद्वक्व्यस्वरूपं तत्तदभिपरायैरुप- 


स दव्यार्थिकः, पयायार्थिकश्च । द्रवति द्रोष्यति ग्रदरुवत्‌ इति द्रव्यम्‌ , 
तदेवाथोऽत्ति यस्व सो दरव्याधिकः। लधीय० का स्वो० ३०। 
१ उक्तञ्च- 1 

मेदाभेदात्मक ज्ञेये मेदाभेदासिसन्धयः। 

ये तेऽप्रक्ञानयेक्ताभ्यां लयन्त नयदुशेयाः॥-लघीय कं १०। 


वयक | ~ जि 











तत क क 


च 
नकाः == = 


| 7 द्‌ मम्धतुजानानः "12 मु 'कटकादिपर्यायस्य ततो  मिननत्वात्‌ । 3 
द्‌ च नाल्ति। 4 द्‌ एवं च युगपदुभय। ऽ आम मु “सूपत्वंरसंत्वयो' | 








३. परोत्त-प्रकाशः १२७ 


-सैकल्यादिना समुचितं स्यादेकमवक्षव्यम्‌ › स्यादनेकमवक्षव्यम्‌ » 
| लदिकानेकमवक्तन्यभिति स्यात्‌! सेषा नयविनियोगपरिपादी 
। च्मङगीतयुच्यते। भङ्गशव्दस्य चस्तुस्वरूपभेदवाचकत्वात्‌। सप्तानां 
। अङ्गानां समाहारः सप्तभङ्गीति " सिद्धः । 

। § ८३. नन्वेकत्र वस्तुनि ° सप्तानां भङ्गानां कथं सम्भवः ¶ इति 
| वेत; यथैकसिमन्‌ रूपवान्‌ घटः रसवान्‌ गन्धवान्‌ सशेवानिति 


~ जया ` क क = 


१ ------------ ~~ 
१ ननु केयं सततभज्गी १ इति चेत्‌; उच्यते; श्रनवशादेकतर वस्ुन्यवि- 
। रेन विभिपरतिपेधक््थना सतङ्गौ'-तन्तराथेवातिंक १-६। न्यायविनि- 
` ्रयेऽपि श्रीमदकलङ्ेवेसक्तम्‌- 
द्रव्यपर्यायसामान्यविशोषप्रविभागतः। 
स्याद्धिधिप्रतिषेधाभ्यां सप्नभङ्की भवत्तेते ॥ ४५१ 
श्रीयशोविजयोऽप्याह--“एकव्र वस्तन्धकेकधर्मपयं तुयोगवशादविरोधेन- 
यस्तयोः समस्तयोश्च विधिनिषेधयोः कल्पनया स्यात्काराङ्कितः सतरषा 
वाक्योगः सप्तभङ्गी । इयं च ससभङ्गी वस्तुनि प्रतिपयायं सप्तविधध- 
मणां सम्भवात्‌ सप्तविधसंशयो्थापितसप्तविधनजिश्सामूलसतनिधम्‌- 
श्नानुरोधाहुपपयते ॥-जैनतकेभा० १० १६ । "नवं एकत्राऽपिं 
जीवादिवस्त॒नि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तधरमसद्धावाततत्कल्यनाऽनन्तः 
भङ्गी स्यात्‌ (न ठ सततभङ्गी); इति चेभ; श्रनन्तानामपि सतमज्गी- 
मामिष्टत्वात्‌, ततरैककत्वानेकत्वादिकल्मनयाऽपि सतानामिव भज्ञानायु 
पपत्तेः, -प्रतिपाश्प्रश्नानां तावतामेवं॒ सम्भवात्‌ प्रश्नवशादेव सत्‌- 
भङ्गीति नियमवचनात्‌ । सप्तविधं एव ततर परतः इत इति चेत्‌? सतति" 
बजञासावटनात्‌। सापि सतविधा कुत इति चेत्‌, सतना संशथोसत्तेः । स्‌- 
वैव -संशयः कथमिति चेत्‌, तद्विषयवसदुषमंसतविधलात्‌ । --अ ` 
१० १२५५ १२६ । २ के ते वस्तुनिष्ः सतघमा इलत्ोष्यते; (१) सलभ 





१२८ न्याय-दीपिका 
पथगल्यवहारनिबन्धना7 रूपवत्वादिस्वरूपभेदाः सम्भवन्ति तर 


चेति सन्तोष्टग्यमायुष्मता । । 
§ ८४. एवमेव परमद्रव्यार्थिकनयासिप्रायविषयः परमद्रव्यं 


सत्ता2, तश्पेश्वया “%एकमेवाद्धितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन 
सद्रूपेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभावात्‌ । भेदे तु सद्टिलक्षण 
स्वेन तेषामसत्वप्रसङ्गात्‌ । | 
§ ८५. ऋनजुसूत्रनयस्तु परमपर्यायार्थिकः। स हि भूतत्वमवि. 
ष्यत्वाभ्यामपराग्रष्टं शुद्धं वत्तेमानकालावच्िन्नवस्तुस्वरूपं3 परा- 
मृशति । तन्ञयामिप्रायेण बौ द्धाभिमतक्षणिकत्वसिद्धिः । एते नयाः 
भिभ्रायाः सकलस्वविषयारोषात्मकमनेकान्तं प्रमाणविषयं विभञ्य 
व्यबहारयन्ति । स्यादेकमेव वसतु द्रव्यात्मना न नाना4; स्याननायैव 
पयायात्मना नेकरमिति । तदेततप्रतिपादितमाचायेसमन्तमदर 


स्वामिभिः- 
“अने कान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः। 
अनकरन्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽरपितान्नयात्‌ | 
[स्वयम्भु १०३] ि। | 
(२) श्रसत्वम्‌ , (३) कमार्प्तोभयं सत्वासत्वाख्यम्‌ › (४) सहापितोमयमक् | 
क्तन्यत्वरूपम्‌ › (५)सत्वसहितमवक्तव्यत्वम्‌> (६) श्रसच्वसदहितमवक्तव्यत्वम्‌, . 
(७) सत्वासत्वविशिष्टमवक्तन्यत्वमिति । | 
२ ननु सवस्य वस्वुनोऽनेकान्तामकत्वेऽनेकान्तस्याप्यनेकान्तात्सक्रछं 
. यान 
7 ठ्‌ निवन्धनसूपवत्वादि' । 2 मु (परमद्रव्यसत्ताः | 3 म मु चष 
स्प ।4 मपु श्यादकेमेब द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना 








कायाः 





३. परो्तप्काशः १२४ 


१्मनियतानेकधमवद्रस्तुविषयत्वारम्रमाणस्य, नियतेकधमेवद्सतुवि 
, यत्वाह्च नयस्य । यद्यनामाहतीं सरणिसुल्लङ्घ्य सपैयैकमेवादधि- 
तीयं ब्रहम नेह नानारिति किञ्चन, कथच्छिद्पि7 नाना नेत्यागरह, 
स्यात्तदेतदथांभासः । एतसप्रतिपादकं वचनमपि2 आगमामासः, 
्रतयत्तेण “सत्यं भिदा तत्त्वं भिदाः | ] इत्यादि- 
नाऽऽगमेन च वाधितयिषयत्वात्‌। सवेथा भेद एव न कथञ्चिदप्य- 
भेद्‌ इत्यघ्राप्येचमेवः विज्ञेयम्‌, सद्रपेणापि भेदेऽसतःअयक्रिया- 





परिकल्पनीयें तथा चानवस्था इत्यत्राह अनेकान्तोऽप्यनेकान्त इति । इद- 
मत्राकूतम्‌- प्रमाणनयसाधनत्वेनानेकान्तोऽप्यनेकान्तात्मकः । प्रमाणविष- 
यपित्तयाऽनेकान्तात्मकः, विवक्तितनयविषयापिक्तया एकान्तात्मकः | एकान्तो 
द्विविधः-सम्यगेकान्तः, मिथ्येकान्तश्च । तत्र सापेत्तः सम्यगेकान्तः स एष ` 
नयविषयः | श्रपरस्तु निरयेक्तः,सो न नय विषयः, श्रपि चु दुनयविषयः मिथ्या- 
स्पत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--“निरपेच्ता नया मिध्याः सपिक्ता चतु तेऽथंङत्‌"इति। 
तथा चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वमविरुद्धम्‌ ; अमाणप्रतिपन्न चस्तन्य- 
नवस्थादिदोप्रानवकाशादिति ध्येयम्‌ । 
१ अमाणनययोः को भेदः १ इत्यत शाह ्ननियतेति । उक्तञ्च 
“अरथेस्यानेकरूपस्य धीः माणं तदंशधीः । 
नयो धर्मान्तरापे्ती दुनेयस्तनिराछृतिः ॥' 
। २ तस्यापि मत्यक्तयादिना बाधितत्वादथांभासत्वं बोध्यमिति मावः । ३ सू 
वा 
, 7 द्‌ नतत्कथंचिदपि । 2 शाप “एतत्यतिपादकमपि वचन" । म जु 
। -एतत्पतिपादकभतिवचनंः । 


१ न्याय-दीपिका - 


कारित्वासम्भवात्‌ । 

। § ८६. स्नु प्रतिनियतामिभ्रायगोचरतया शरथगात्मनां पर्‌- 
स्परसाहचर्यानपेन्ञायां 7 मिथ्यामूतानामेकत्वानेकत्वादीनां2 घर्मा 
णां साहचयैलक्षणएसमुदायोऽपि मिथ्येवेति चेत; तदङ्गीकुमेर 
परस्परोपकार्योपकारकभावं विना स्वतन्त्रतया नरपेच्याप्तायां पट- 
स्वभावविमुखःतन्तुसमूहस्य शीतनिवारणादयथ क्रियावदेकत्वानेक- 
त्वादीनामर्थक्रियायां सामर्थ्याभावात्‌ » कथञ्िन्मिथ्यास्वस्याफ 
सम्भवात्‌ । ऽतदुक्तमाप्तमीमाक्षायां स्वाभिसमन्तसद्राचायः- 


“ भ्मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्येकान्तताऽस्ति नः 


“निरपेक्षा नया मिथ्या सप्ता = १०८] इति। ू 


पापेक्तयाऽपि परयादिवस्तूनां संवेधा ४६ था चे खपुष्पवदेवं 
तत्सव स्यात्‌। तदुक्तम्‌- | 
"सदात्मना च भिन्नं चेत्‌ ज्ञानं ज्ेयाद्‌ द्विधाऽप्यसत्‌॥ 
ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम्‌ 
-सआप्तमी° का० ३०॥ 
९ श्रथक्रियाकारित्वं हि सतो लघणम्‌ । श्रसत्वे च तन्न स्यादिति 
मावः । २ श्रनेकान्ततत्वे दूषणमुद्धावयन्‌ परः शङ्कते नन्विति । 
३ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिवचनेन प्रमाणयति 


तदुक्तमिति । ४ श्रस्याः कारिकाया श्रयमथैः- ननु एकल्वानेकत्वनिय- 
८ 
7 जु साहचयानपेक्ताणाः। 2 मु भेकत्वादीनां । 3 प णविधुक्ततन्तु 
समूहस्य मु "विमुक्तस्य तन्तुसमूहस्यः 


॥ 
। 
। 
| 











३. परोक्त-पकाशः | १३१. 


§ ८७. "ततो र“नयप्रमाणाभ्यां चस्तुसिद्धिः इति सिद्धः 
सिद्धान्तः3 । पर्याप्तमागमप्रमाणम्‌" । . 





| चानित्यलादोनां सर्वथेकान्तकू्माणां धकरणं मि्यालवा्तत्समुदायर्प स्या. 
 द्वदिभिरभ्युपगतोऽनेकाम्तोऽपि सिथ्येव स्यात्‌ । न हि विधकेशिकाया विषे 
तत्सूहस्या विष्यं केश्चिदभ्युपगम्यते । तन्न युक्तम्‌ ; मिथ्यासमूहस्य जैनेरन- 
भ्युपगमात्‌ । मिथ्यात्वं हि निरपेकतत्वं त्च नास्माभिः स्वीक्रियते सपेक्ताणा- 
। भेव धमाणां समूहस्यानेकान्तत्वोभ्युपगमात्‌ । तत एव चारथक्रियाकारित्वम्‌, 
्रथंकरियाकारित्वाच तेषां चस्तुत्वम्‌ । क्रमयौगपदाभ्थां हि अनेकान्त एवार्थ- 
। श्गिवा व्याप्ता नित्यक्षणिकायेकान्ते तदनुपपत्तेः । त्तथा च मिरपेच्त नया 
। पिष्वा~-त्रथक्रियाकारित्वामावाद्सम्यक्‌ श्रवस्तु इत्यथंः । सापेकास्तु ते 
। वेस्तु- सभ्यक्‌ श्रथं करियाकारित्वादिति दिक्‌ । ५ भनिर परत्यनीकधरमस्थ 
निराकृतिः । सापेक्त्वमुपेच्ता श्रन्थथा प्रमाणनयाविशेषप्रसङ्गात्‌। धमान्त- 
रदानोपेकाहानिलक्तणत्वात्‌ भरमाणणयडुनयानां प्रकायान्तयसम्भवाच' 
। शष्टशण्फा० २०८1 ६ सापेत्ता नयाः । ७ अथंक्रियाकारिणो मवन्तीति 
 क्रियाध्याहारः4 ` 


१ परवोक्तमेवोपसेरति ततो ईति 1 २ नयशब्दस्याल्ाच्तरवात्‌ 
| प्रत्ासत्तलीयान्‌ः इति न्याया पूवेनिपातो वोध्यः। ३ यः खलु 
| परमाणनवरैरधिगमः इति सिं्धान्तः प्रकारणादादुपन्यस्तः स विदध इति 
| | । भाबः] ४ श्रागमाख्यं परोद्छमाणं निथितम्‌ । 





6 १३२ दग्नि 
दयु प्व॑दधमानेशो वद्धमानदयानिषेः । 
्रीपादस्नेदसम्बन्धास्सिदधेयं न्यायदीपिका ॥२॥ 


इति ्रीमदद्ध॑मानमद्रकाचायगुरुकारुख्यसिद्धसार- | 
सखतोदयभीमदभिनवधूमेभूषणाचायविरचितायां 
न्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाशस्ठृतीयः3 ॥।३॥ 
समाप्यं न्यायदीपिका । 











१ अन्थकाराः.भीमद्भिनवधमंभूषणएयतयः प्रारब्धनिवहणं मकाशय 
नाहुमैदरारोरिति । खुगममिदं पम्‌ । समातमेतस्रकरएम्‌ । 
चैनन्याय~प्रवेशाय बालानां हितकारकम्‌ । 
दीपिकायाः प्रकाशाख्यं टिप्पणं रचितं मया ॥१॥ 
द्विसहसरकवर्षाब्दे ख्याते विक्रमसंज्ञके । 
अ्र्य सितपच्चम्यां सिद्धमेतस्युबोधकम्‌ ॥२॥ 
मतिमान्दयातप्रमादाद्रा यदत्र स्खलनं कचित्‌ । 
संशोध्यं तद्धि विद्वद्भिः न्त्यं गुणदृष्टिभिः ॥३॥ 
ु इति भीमदमिनवधमंमूषणयतिविरचिताया न्यायदीपिकाया न्यायतीथं- 
| जेनदशंनशास्नि-न्यायाचायेपर्डितदरबारीलालेन रचितं 
| प्रकाशाख्यं रिष्पणं समाक्तम्‌ । 


| 
द्‌ यद्गुरो" पाठः । 2 पद्यमिदं म प सु प्रतिषु नोपलभ्यते । 3 भा | 
प द्‌ "परोक्षप्रकाशस्त्रतीयः" पाठो नास्ति| तच श्रागमप्रकाशःः इतिं 
वक्तते |-सम्पा० | 














त 
| 
। 


कामं . दिषन्नप्युपपत्तिचजचः 


समीत्ततां ते समरष्टरिष्टम्‌ 
त्वयि भ्र वं खंडितमानशृज्ो 
भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥ 


„ “-स्वामिसमन्तभद्रः। 











भ्रीसमन्तमद्राय नमः 
शीद्मिनव-धमभूषण-यति-बिरचित्‌ 


न्यायन्दीपिका 
- कभ 


~ _ ^, 
हिन्दी अनुवाद 
-* > >€ < 
पहला प्रकश्च 
॥ ~ 
मङ्गलाचरण अर मरन्थ-प्रतिज्ञा- 
न्थके आरम्भे मङ्गल करना प्राचीन भारतीय आस्तिक 
परस्परा है । उसके अनेक प्रयोजन नौर दहेतु माने जाते है| 
१ निर्वि्न-शाखर-परिसमाप्ति २ शिष्टाचारपरिपालन ३ नास्ति- 
कता-परिहार ४ कृतज्ञता-भकाशन रौर ५ शिष्य-शिक्ता । इन 5 
प्रयोजनोको संग्रह करनेवाला निम्नलिखित पयय है । जिसे पण्डित 
चाशाधरजीने अपने अनगारथर्मासतकी दी कामे उद्धूत कंथा दैः- 
नास्तिकत्वपरिहारः शिष्टाचापालनध्‌। 
पुएयावाप्तिश्च निर्विघ्नं शाब्लादावाप्तसस्तवबाद्‌ ॥ 


व न्याय-दीपिका 


४८ इसमे नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपालनः, पुरुयावाप्ि 
ज्नौर निर्वितरशाख्रपरिसमाश्निको ` मङ्गलका प्रयोजन बताया है। 
कृतज्ञतामकाशनको .ाचाये विदयानन्दने” चौर शिष्यशित्ताढो 
आचार्यं अभयदेवने? प्रकट किया ह । इनका विशेष खुलासा इस 


5 अकार हैः . 

१. भत्येक अन्थकारके हृदयम प्रन्थारम्भके समय सर्वँ प्रथम 
यह कामना अवश्य हयोती हे कि मेरा यह प्रारम्भ किया अन्थरूप 
काये निर्वि्न समाप्त हो जाय । वेदिकदशेनमे “समाप्निकामो 

| मङ्गलमाचरेत्‌' इस वाक्यको श्ुति-प्रमाणके रूपमे प्रस्तुत करे 
; 70 समानि ओर मङ्गलमं कायेकारणभावकी स्थापना भी की गई है | 
न्यायद्शेन चौर वैशेषिक दशेनके पीके अलुयायि््मोनि इसका 
नेक देतु चर प्रमाणो वारा समर्थन किया ह । प्राचीन 
नेयायिकोनि ° समापन चौर मङ्गलमे अव्यभिचारी कायेकारणभाव 
। स्थिर करनेके लिए विन्नष्वंसको समाप्तिका द्वार माना है मौर 
15 जहां मङ्गलके होने पर भी समाप्ति नहीं देखी जाती वहां मङ्गल- 
मङ्‌ कमी (साधनवेगुस्यादि ) को बतलाकर समापन चमर 
मङ्गलके कायेकारणभावकी सङ्गति बिठलाईं है । तथा जहाँ मङ्गल- 


१ “श्रमिमतफलसिद्धरम्युपायः सुबोधः ल 
प्रभवति स च शा्रात्‌ तस्य चोत्पक्तिराप्तात्‌ । 
इति भवतिं स पून्यस्तत्मसादात्पुदध- 
न॒हि इतयु्कारं साधवो `विष्मरन्ति ॥ 
५.8 -तत्त्वाथेश्लो०'¶० २। 
२ देखे" सन्मतितकंटीका प° २ । | 
३ देखो, सिद्ानतसुक्तावली पर० २, दिनकरी रीका प्०.६॥. 
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& बिना भी भ्रन्थ-समाप्ति देखी जाती है वँ अनिवद्ध वाचिक 
श्मथवा मानसिक या जन्मान्तरीय मङ्गलको कारण माना है । 
नवीन नैयायिर्कोका" मत है कि मङ्गलका सीधा फल तो विघ्न 
ध्व॑स हेः चनौर समाप्ति ग्रन्थकन्ताकी प्रतिभाः बुद्धि चोर पुरुषाथे- 
का फल ह । इनके मतसे विघ्रष्वंस श्रौर मङ्गलमे कायेकारण- 5 


भाव हे। 

सैन तार्किक शआ चाये विद्यानन्दे किन्दीं जैनाचायेके नामसे 
निर्वि्रशाखपरि समाप्तिको रौर वादिराज3 आदिने निर्विष्नताको 
मङ्गलका फल प्रकट किया हे। ` 

२. मङ्गल करना एक शिष्ट कत्तेन्य है । इससे सदाचारका 10 
पालन होता हैः । अतः प्रत्येक शिष्ट ्रन्थकारको शिष्टाचार परिपालन 
करनेके लिये भन्थके आरम्भमे मङ्गल करना आवश्यक हे । 
हस भयोजनको ४अआ० हरिद्र चौर विद्यानन्दने* भी माना हे । 

३. परमात्माका गुणए-स्मरण करनेसे परमात्माके भ्रति भन्थ- 
कर्ताकी भक्ति जौर श्रद्धा तथा आस्तिकयवुद्धि ख्यापित होती दै 15 
नौर इस तरह नास्तिकताकरा परिहार होवा है । अतः प्रन्थकर्त- 
को म्रन्थके श्रादिभे नास्तिकताके परिहारके लिए मी मङ्गल करना 
उचित श्मौर आवश्यक हे । . 

र. अपने भारव्य प्रन्थकी सिद्धिम अधिकाशतः गुरुजन ही ` 
निमित्त होते ह । चाहे उनका सम्बन्ध परन्य-सिद्धिमे साक्तात्‌ हो 20 
या परम्परा । उनका स्मरण अवश्य ही सहायक होता है । यदि 
इनसे या उने रचे शाद्धोसे सुबोध न हो तो भरन्य-निर्मांए नह 


१ मुक्तावली प्र० २ दिनकरी.४० ६।२ तत्वायेश्लोकवापिकं पृ १। 
३ न्यायत्िनिश्वयविवरण लिखितप्रति पत्र २।४ श्मनेकान्तजयपताका ०२। 
५ तत्वाथश्लो०पु० १, ्राप्तप° १० ३। 
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। हो सकता। इसकतये प्रत्येक कृतज्ञ भ्न्थकारका कत्तव्य होता ह 
। किं बह अयते मन्थके आरम्भमें छृतज्ञता-भरकाशन करने जिषए 
| प्रापरगुरंका स्मरण करे । चतः छृतज्ञता-मकाशन भी मङ्गल- ` 
का एक प्रमुख भयोजन है । इस प्रयो जनको आ० विधानन्दादिने | 
5 सखीकारकियादहै। 
५. भन्थके आरम्ममें मङ्गलाचरणको निबद्ध करनेसे शिष्यो, 
रशिया ओर उपश््योको मङ्गल करनेकी शिन्तञा भराम्ति होती 
हे। अतः “शिष्या श्रपि एवं ङुयुःः अर्थात्‌ शिष्य-समुदाय भी 
।  शाखखारम्भमे मङ्गल करनेकी परिपाटीको कायम रक्खे, इस 
। 70 बातको लेकर शिष्य-शिक्ञाको भी मङ्गलके अन्यतम प्रयोजन रूपसे 
। स्वीञ्रत किया है । पहले बतला आये ह फि इस प्रयोजनको भी 
जे नाचार्योनि माना हे । | 
इस तरह जेनपरम्परामें मंगल करनेके पंच प्रयोजन स्वीकृत 
करिये गये हैं । इन्दी प्रयोजनोको लेकर मन्थकार श्रीश्ममिनव धमे- 
75 भूषण भी. अपने इस प्रकरणएके प्रारम्भमे मङ्गलाचरण करते 
चमर ्न्थ-निर्माण (न्वाय-दीपिकाके रचने)की प्रतिज्ञा करते है- 
वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर यौर वद्धःमान इन पाँच 
नाम विशिष्ट अन्तिम तीथकर श्रीवद्ध मानस्वामीको अथवा 'अन्त- 
रङ्ग ओर बहिरङ्ग" विभूतिसे प्रकषैको प्राप्त समस्त जिनसमूहको 
नमस्कार करके मेँ अभिनव धमेभूषण न्यायस्वरूप जिज्ञासु बालकों 
(मन्दजन) के बोधाथं विशद, सं्षिप्र चौर सुबोध न्यायदीपिका' “. । 
(न्याय.स्वरूपकी प्रतिपादक पुस्तिका) प्र॑यको बनाता हं । | 
 भरमाण शौर नयके विवेचनकी भूमिका-- | 
 श्रमाणनयेरधिगमः” [ त° सू० १-६ ] यह महाशाख तच्ाथै- | 
25 सूतके पहले अभ्यायका. छठबाँ सूत्र है । बह परमयपुरुषाथे- मोर | 





। 
। 
1 
+ 
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१ सम्यग्दशेन; सम्यज्ञान श्रौर सम्यक्‌ चारित्रे 
विषय जीव, अजीव, अ।खवः वन्ध, संबर, निजे दौर मोत इन 
तोकाः ज्ञान करानेवाल्े उपार्योका प्रमाण शौर नयरूपसे 
निहूपण करता डे; क्योकि प्रमाण च्रोर नयके द्वारा ही जीवादि 


पदार्थौका विश्लेषण पूरवेक सम्यक्‌ ज्ञान होता है । भमाणए चोर 5 


नयको छोडकर जीवादिकोकि जाननेमे अन्य कोड उपाय नही 
है3 । इसलिए जीवादि तच्छज्ञानके उपायभूत प्रमाए शरोर नय 
भी विवेचनीय--व्याख्येय है । यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले 
प्राचीन भ्रन्थ विद्यमान है* तथापि उनम कितने ही अन्थ्‌ विशाल 


ह श्नोर किदन ही अत्यन्त गम्भीर हैँ ॥ -छाटे हानेपर मी 10 


न्रत्यन्त गहन श्रौर दुरूह दै । अतः उनमें बालकोंका प्रवेश सम्भव 
नदीं है । इसलिए उन बालकोका सरलतासे प्रमाण श्मौर नयरूप 
न्यायके स्वरूपका बोध करानेवाल्ते शाखमिं प्रवेश पानके लिये 
यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता हे । 
उदेशादिरूपसे प्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन-- 
इस अन्मे प्रमाण ओर नयका व्याख्यान उहेश, लत्तण- 
निर्देश तथा परीक्ञा इन तीन द्वारा किया जाता दे । क्योकि विवे- 


नीय बसु देर नामोत कथे विना लयर्थन न 


१ शसम्यग्दशं नज्ञानचारिज्ञाणि मोकमागः"-त°पु° ९-९। २ (जीवा 
जीवाखवन्धसंवरनिर्जरामो्लास्ततवम्‌-त० सू० १-४ । ३ लकय शरोर 
नित्तेपका भी यदपि शास्म पदाथकि जाननेके उपायस्पसे निरूपण हे 
तयापि मुख्यतया परमा श्नौर नय ही श्रधिगम्के उपाय है । दूसरे, लक- 
शुको ज्ञापक हेनेसे पमाणम ही उसका अन्तमा ह जाता है ग्र निक्तेप 
नयोके विषय होनेसे नयोमे शामिल हो जाते है । ४ श्रकलङ्कादिप्रणीत न्या- 
यव्िनिश्वय श्रादि। ५. म्रमेयकमलमात्तणड दौर । ६ न्याय्िनिश्वय श्रादि। 


` 75 





9, १४० न्याय-दीपिका ्‌ | | 
६1 लक्तणकथन किये विना परीक्ता नहीं हो सकती । 


हो सकता श्रौर लक्त 2 ्‌ | 
तथा परीन्ञा हुए विना विवेचन-निणेयात्मक वणेन नहीं हो 


सकता । लोक+ श्रौर शाजभ्मे भी उक्त भरकारसे ( उदेश, लक्तए्‌- 

निर्देश रौर परीक्ला द्वारा ) ही वस्तुका निणेय परसिद्ध है । 

5 विवेचनीय वस्तुक केवल नामोल्लेख करनेको उदेश कते दै। 
लैसे श्रमाणनयैरधिगमः” इस सूत्र द्वारा भमाण अर नयका उश 


। किया गया है । मिली हुई अनेक गरस कि किसी एक वस्तुको 
| न स । जसा कि 
। श्री अकलङ्कदेवने राजवारसिकर्मे कहा ई--धपरस्पर मिली हई 
, 70 वसतुश्रोमिंसे कोई एक वस्तु जिसके द्वारा व्यावृत्त ( अलग ) की 

~ जाती है उसे लक्तण कहते हे ।' | 
लक्षणके दो भेद्‌ ह --१ चत्ममूत्‌ ओर २ अनात्मभूत॒। | 


जनया 6 = कु का ड खज = काना का क नकर क 


_ जो वस्तुक स्वरूपम मिला हरा दो उसे आरममूत लन्ञए_ कहते 


8 किनका = छदो 


दै । जसे अग्निकी उष्णता । . यह उष्णता अग्निका स्वरूप होती 





० -~* + 








१ स्वणंकार जेसे युवणका पिले नाम निधित करताहै फिर 
परिमाषा बांधता है श्रोर खोटे खरेके लिये मसानपर रखकर परीका 
करता है तव वह इस तरह सुबणंका ठीक निर्णय करता ईै। 
-२ श्रिविधा चास्य शालस्य प्रदृत्तिः--उद्‌ शो लक्तणं परीका चेति।. | 
तत्र नामधेयेन पदाथमाव्रश्याभिषानं उद शः। तत्रोटि्टस्य तत्सग्यवच्छेद्‌- 
को धर्मो लच्तणम्‌। लितस्य यथा लक्तणमुपपद्यते नवेति प्रमासौरवधारणं 
परीता ।- न्यायभा० १-२-२। ८ | 

३ लक्तणके सामान्यलक्तण श्रौर विरेषल्षणके मेदसे मी दो मेद | 
माने गये हं । यथा-'तद्‌ द्वेधा घामान्यलक्तणम्‌, विशेषलक्षणं च | 
भमाणमी० ४० २ । न्यायदीपिकाकारकोःभी ये मेद मान्य है । जैसा ड़ | 
अन्थके -व्याख्यानसे सिद्ध है । पर.उनके यहां कथन .न करनेका `कारणं | 
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श्रग्निको जलादि पदा्थौसे जुवा करती हे । इसलिए उष्णता 
। श्नम्निका आरमभूत लक्षण हे । जो वस्तुक स्वरूपमे भिला 
त थक हो उसे शनाूल प त द जस 
। अतः । दर्डीको लाश्नोः एेसा कहने पर दण्ड 
रुष न मिलता हरा ही पुरुषको पुरुषभिन्न पदार्थोसे प्रथक 5 

करतां है । इसलिये दण्ड पुरुषका अरनात्मभूत लक्ण हे । जेमा कि 
तत्वाथैराजवारसिकभाष्यमे कदा हैः-चग्निकी उष्णता आत्म- 
भूत लक्षण दै आर देवदत्तकरा दर्ड. अनात्मभूत लक्षण ह 
श्रास्मभूत श्यौर अ नास्मभूत लक्छएमें यदी भेद है किं आत्मभूत 
लक्षण वस्तुक स्वरूपमय होता है शौर चनात्मभूत लक्षण वस्तुक 70 
लरूपसे भिन्न दता है ओौर वह वस्तुक साथ संयोगादि सम्बन्धसे 
सम्बद्ध हता हे । 

भअसाधारणधमेके कथन करनेको लक कहते हँ कथन करनेको लक्षण कहते है" एेसा कन्दी 
(लेयायिक च्रौर हेमचन्द्राचाये)का कहना हे; पर वह ठीक नहीं है । 
क्योकि लच्यरूप धमिंवचनका लक्षणरूप घमेवचनके साथ सामा- 75 
नाधिक्ररण्य (शाब्दसामानाधिकरस्य)के अभावका तरस्गं म्वा है। 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दैः-- 

यदि अरसाधारणधमको लक्षणएका स्वरूप माना जा तो लदय- 
बचन श्नौर लक्तणएवचनमे सामानाधिकरण्य नी वन सक्ता । 
यह नियम है कि लद्य-लकणएमाव्रस्थलमे लरयवचन श्मौर 20 
लक्तरवचनमे एकाथैप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य अ, 








यह्‌ है कि श्रात्मभूत श्रौर श्रनात्मभूत लच्णोकि कथनसे ही स 
हो जाता है । दूसरे, उन्दने राजवार्सिककारकी दृष्ट स्वीकृत ध 
रचां विद्यानन्दने मी श्रपनायी दे । देखो, त० शमो १० ३९१ | 


न & 
< 
< 
ह 
च. 





ह , न्यायनदीपिका - 


शाब्द सामानाधिकरण्य है । यह जीवः सरयवलन हे; क्यो कि जीध. 
का लक्तण किया जारहा ह । चौर ज्ञानी" लक्तएवचन हे; क्यो 
बह जीवको अन्य अजीवादि पदार्थासे व्याृत्त कराता हे । श्ान- 
वान्‌ जीव दै" इसमे किसीको विवाद नहीं । अव यहाँ देखे कि 
। 5 (जीवः शब्दका जो अथे है वही ज्ञानी" शब्दका अथे है । चौर 
, । जो-^ज्ञानीः शब्दका चरथं है वही "जीवः शब्दका है । अतः दोनो. ` 
¦ का वाच्यां एकदै। जिनदो शब्दो पदों का. वाच्याय एक होता 
 । ह उनभे शान्दसामानाधिकरस्य होता है । जैसे.नीलं कमलम्‌" यहाँ ` 
। स्पष्ट है । इस वरह ्ञानी' लक्तणएव चनम चीर जीवः" लकच्यवचन- 
।\ । 70 म एकाथप्रतिषादकत्वरूम शाब्दसमानाधिकरण्य सिदध है। इसी ` 
"| अकार सम्बन्जञानं प्रमाणम्‌" यहाँ भी जानना चाष्टिये। इस 





। अकार जहोँ कदं मी निर्दोष लद्यलक्षणभाव किया जावेगा वहाँ ` 
 / सव जगह शाबव्दसामानाधिकरस्य पाया जायगा । इस नियमके 
 । अनुसार ्साधारणधर्मवचनं लक्षणम्‌" यहं असाधारणधमं 

। 5: जब लक्षण होगा तो लक्तय धमीं होगा रौर लक्तणवचन धर्मवचनं 
। तथा लक्यवचन धर्मीविचन माना जायगा । किन्तु लच्त्यरूप धमी. 
| वचनक्रा ओर लक्तणरूप धमेवचनका प्रतिपाद्य चरथं एक नही 
; ~ . ९ € € 
| 2 । धमवचनका प्रतिपाद्य अथे तो धमं है अर धर्मीवचनका 
| अतिपा्य अथे रमी है । देसी हालतमे दोनोंका परतिषाय अर ` 
। 20 भिन्न भिन्न होनेसे धर्मीरूप लकतयवचन श्रौर ध्मूप लक्षणव चनमें 

एकाथम्रतिपाद्कत्वरूप सामानाधिकरण्य -सम्भव न्दी हे श्चौर 
इसलिये उक्तप्रकारका लक्षण करनेमे शाब्दसामानाधिकरण्याभावः 


1 4 । 
0. 
 भ्रयुक्त असम्भव दोष राता हे । 


अन्याप्नि दोष भी इस लक्षणम राता है । दश्डादि साधा- 


25 रणधमे नहीं है फिर भी वे पुरुषके लक्षण होते हैः । अग्निक 
| उष्णता, जावका ज्ञान रादि ससे अपन लक्षयमें मिले हये होते 
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ई ईसलिये वे उनके असाधारणधमे कदे जाते है । वैसे दण्डादि 
म मिले हये नहीं द--उससे प्रथक ह ओर इसक्िय वे 
हके असाधारण धमे नदीं हं । इस प्रकार लक्षणरूप लद्यके 
5 देश अनारमभूत दर्डादि लक्षणम असाधारणएधमेके न रहने- 
ते लक्षण ( अरसाधारणधमे ) अव्याप्त हे । 
इतना ही नदी, इस लकणम अतिव्याप्ि दोष भी आता दै 1 
शबलञेयत्वादिरूप अन्याप्त नामका लक्ञणामास भी श्रसाधारण- 
1 ह ।/ईसका खुलासा निम्न प्रकार है- 


भ्या अर्थात्‌-सदोष लक्षणको. ल्गणग्णस कहते द (उसके ` 
[त मेद दय सया ववया आय 40 
के.एक देशे लक्षणएके रहनेको अव्याप्त लक्तणाभास कहते ` ५ 


| ई| जैसे गायका शावलेयत्य । शावलेयत्व सव गार्यमं नदीं पाया 

। जाता वह कु ही गायका धमे है, इसलिये छर्याप्त है । ल्य 

| श्रौर अलदयमे लक्ञणएकरे रदनेको अतिव्याप्त ल्णाभास क्ते ` 

। ह। जैसे गायका ही पशुत्व ( पशुपना ) लए करना । यह्‌ 15 

| शुल्व गायके सिवाय अश्वादि पशुर्रोमिं भी पाया जाता हैः 

` इसलिये "पशत्व' अतिव्याप्त है । जिसकी लच्य॑मं दृत्ति वाधित 

` शो अर्थात्‌ जो द्यम चिल्छकल ही न रहे वह असम्भवि लक्ण 

| भास है । सैसे मलष्यका लक्षण सींग । सींग किसी भौ मनुष्यमे 

| नहीं "पाया जाता । रतः वह असम्भवि लक्तणाभास है । यहाँ 29 

| लद्यके एक देशम रहनेके कारण (शावलेयतव' अव्याप्त ह फिर 

| भी उसमे श्रसाधारणधमेत्व रहता दै--शावलेयत्व, गायके 

| भतिरिरिकत न्यत्र नदीं रहता-गायमें हौ पाया जाता है । परन्तु 

| वह्‌ लद्यभूत समस्त गार्योका व्यावततेक--अश्वादिसं जुदा क 

| बाला नीं हे- कुद दी गायको व्यावृत्त करात्‌ दै । ड इस हने 23 

| र्स्यभूत अव्याप्त लक्तणामासमे श्रसाषारष ` ` ` 
प 






न्याय-दीपिका 


कारण श्तिव्याप्त भी ह । इस तरह असाधास्य धमेको ल 
कटनेमे असम्भवः ञ्मग्याप्ति मौर श्रतिव्याप्ति म ही दोप 
शाते है । अतः पर्वोक्तं ( मिली हृद अनेक व्तुर्ोमिं से किषीएक ` 
वस्तुके अलग करानेवले हेतुको लक्ञण द, हं) ही लक्ष | 

$ ठीक है । उसका कथन करना लक्तण-निद श ह । 

)  विसेधी नाना युक्ति्योकी प्रवलता नौर दुवेलताका निणेय्‌ ` 

| ` करनेके लिये प्रवृत्त हृए बिचारको परीक्ता कहते दँ । बह परीक्ता 

4 श्वदि पेसाह्योतो रेसाहोना चादिये ओर यदि पेसाहो तो 

॥ ८1 हीं होना चादिये' इस म्रकारसे प्रदत्त होती हे । 

५ | 0 “श्रमाणएके सामान्यलत्तणका कथन- 

 ॥ ~ अमाण अर नयका भी उदेश सूत्र ( श्रमाणनयेरधिमः ) भे 

। ~ ही किया गया है । अव॒ उनके लक्तण-निर्देश करना चाष्िये। 
श्नौर परीक्षा यथोवसर होगी । “उदेशके अनुसार लक्तणएका 

॥ कथन होता है" इस न्यायके अनुसार प्रधान होनेके कारण 

| 75 प्रथमतः उष ्रमाणका पहले लक्षण किया जाता हे । 


~र क ज ~ क क 


| (< त #। ® ` 

| सम्यग्ज्ञानं प्रमाणमअर्थात्‌- सत्वे ज्ञानको प्रमाण कहते 

| है-जो ज्ञोन-यथाथ हैः वही भमाण है । यहोँ “रमाण लद्य है 
| क्योकि उसका लक्षण किया जा रह्म है श्रौर ^सम्यग्ञानत्व' 

| ( सच्चा ज्ञानपना ) उसका लक्तण है; क्योकि वह्‌. श्रमाण' को 


१४४ 





| 
#॥ 
) 


४. | 





^| 20 प्रमाणभिन्न पदार्थासे व्यावृत्त कराता हे । गायका जसे सास्नादि 
४ ६ ९ ०8 ज्‌ ^ ् † 

| श्र भिका जसे “उष्एता' लक्तण प्रसिदञन्यह प्रमाणके 
| लक्षणम जो सम्यक्‌ पदका निवेश, किया अया हे बह संशयः 


| बिपयेय चनौर श्रनभ्यवसायके निराकरणएके किये किया हैः 


यकि ये तीनों ज्ञान अप्रमाण है-मिथ्याज्ञान दै । इसका 
25 खुलासा निम्न प्रकार है :- 


ननन ¶ १8 
क अ 
= क्के ` क्या 
नः =, न =| 


नि 

= 

॥ि ¶ 
41 
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ना 
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विरुद्धं नेकं पर्तोका अवगाहन करनेवाले ज्ञानको संशय 
कृते है । जेसे-यह स्थाणु ( ईट ) है य पुरुष है १ यहोँ 
स्थात, ध्याुस्वाभाष, पुरुषत्व चीर पुरुषस्वामावः ईन चार 
द्मथवा (स्थायुत्व छीर पुरुषत्व इन दो पर्ञोका अवगाहन होता ` 
ह । प्रायः सन्ध्या दिके समयं मन्द्‌ प्रकाश होनेके कारण 5 
द्रसे मात्र स्थाणौ चौर पुरुष दोर्नोमं सामान्यरूपसे रहनेवाजे 
चाश आदि साधारण धरमोकि देखने अर स्थाणुगत टेड़ापन, 

। "कोटरस्य आदि तथा पुरुषगतं शिरः पैर आदि विशेष धभौकि 

साधक प्रमा्णोका च्रभाव दोनेसे नाना कोटिर्योको अवगाहन 

करनेवाला थह संशय ज्ञान होता है । >> आ 

विपरीत एक पर्ठका निश्चय करनेवाले ज्ञानको विपयैय कहते है । 
जैसे-सीपमे"यह ्वांदी हेः इस प्रकारका ज्ञान होना । इस ज्ञानमें 

, सटशतां यादि कार्णोसे सीपसे विपरीत चांदी निश्चय हीता 

है। अतः सीपमे सीपका ज्ञान न करनेवाला ओर चादीका 

। निश्चय करनेवाला यहं ज्ञान धिपयेय माना गया इ । ` 75 

। च्या हैः इस प्रकारके अनिश्चयशूप सामान्यज्ञानको अनष्यव- 

साय क्ते ह । जैसे--माभेमे चलते हए कण, कटक अदिके खरो 

| हो जानेपर देसा ज्ञान दोना कि यह क्या ह । यह ज्ञान नाना प्तौ 

। करा रवगाहन न करनेसे न संशय हे चौर विपरीत एक पत्तका 
निश्चय न करनेसे न विपर्ययं है । इसलिये उक्त दोनों ज्ञानोसे 29. 

यह ज्ञान प्रुथक ही हे । < 

| ये तीनों ज्ञान अने गहीतं विषयमे प्रमिति-यथाथेताको 

| उन्न न करनेके ऋरण अप्रमाण दै, संम्यगज्ञान नदीं ह । 

| अतः “सम्यक्‌ पदसे इनका व्यवच्छेद्‌ हो जाता है। श्रौर 

| ज्ञानः पदसे प्रमाता, प्रमिति श्रौर “च शब्दसे प्रमेयकी च्या- 23 

| शृत्ति हो जगती है । यद्यपि निर्दोष दानेके कारण (सम्यक्त्व 


9 








' 


`  न्ययन्दीपिका 


(्ञानसवः ( ज्ञानपना ) उनमे नदीं है । इसे 
गये भ्सम्यक्‌! चर (ज्ञानः ये दोनों 


\ ५--- 


५. 


उनमे भी हैः परन्तु ८.५.६५ 
। तर प्रमाणक लक्षणम दिय ग 


| \/ ४ अति भ्रमितिको करनेवाला हे । अतः बह ज्ञाता ही 
,।९ $, ज्ञानरूप नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञानपदसे प्रमाता 
॥ तो व्यादतति दो सकती है । परन्तु प्रभितिक व्याृत्ति नहीं हो 
ध सकती । कारण, प्रमिति भी सम्बग्जञान है ! 
| ` समाधान यह कहना उस हालतमें ठीक दै जव ज्ञानपदं 
। ।„ यहो भावसाधन हो । पर ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌! अथात्‌ जिसके 
५ 20 द्वारा जाना जावे वह ज्ञान दहे ईस प्रकारकी व्युत्प ्तिको लेकर 
, ज्ञानपद करणसाधन इष्ट है । "करणाधारे चानद्‌" | ३-३-११२ | 
इस जेनेनद्रव्याकरणके सूत्रके अनुसार करणम भी "अन्‌" अत्यय. 
का विधान है। भावसाधनमं ज्ञानपदका अथे प्रसिति होता ह । 
| न्रौर भावसाधनसे करणसाधन पद भिन्न है । फलिताथे यह हुश्रा 
| ५ ५ किं प्रमाणक लक्षणएमें ज्ञानपद करणसाधन विवच्तित ई, भाव- 
। , साधन नहीं । अतः ज्यनपदसे प्रमितिकी व्याबृत्ति हो सकती है। | 
^ इसी प्रकार प्रमाणपद भी श्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ इस । 
व्युत्पत्तिको लेकर करणसाधन करना कादिये । अन्यथा ससृम्य" | 
| ~ गानं प्रमाणम्‌" यहां करणसाधनरूपसे प्रयुक्त (सम्यगन्ञान पके ञान" पदक | 
| 20 साथ श्रमाणः पदको एषाथेग्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्यं | 
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॥॥ ०९ ~~ ग 
\1 नहीं बन सकेगा । तात्पये यह कि श्रमाणः पदको करणसाधन | 
६ न माननेपर श्रौर भावसाधन माननेपर श्रमाण' पद्का च | 


शरीर एेसी हालतमे दोनो पदोकः भतिपाद्य अथे सिजञ-मिनन द 4 | 
' 25 शाब्द सामानाधिकरख्य नदीं बन सकता । अतः श्रमाण ५५ म | 
| करणसाधन करना चाये । इससे यह वात सिद्ध हो . गई ® | 


1 
| { ` + 
1 "3 नी 


$ 
| प्रभति होगा शोर “सम्यम्ज्ञानः पदक. थे प्रमाणज्ञान होगा | 
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अज्ञाननिदृत्ति अथवा अथेपरिच्छेद्रूप भमितिक्रियामे जो करण 

हो वह प्रमाण है । इसी वातको आचाय वादिराजने अपने 

श्रमाणनिणयः [ ४० १ | मे का है :-श्रमाण वही है जो 

प्रमितिक्रियाके भ्रति साधकतमरूपसे करण ( नियमसे कार्यका 

उरपादक ) हो ॥ 5 
शङ्का--इस प्रकारसे (सम्यक्‌ च्मौर ज्ञानपद विशिष्ट) प्रमाण- 

का ल्तण माननेपर भी इन्द्रिय खर लिङ्गादिरकोमे उसकी अति- 

ज्यानि है । क्योकि इन्द्रिय श्रौर लिङ्धादि मी जाननेरूप प्रमित्ति- 

क्रियाम करण दोते ह । “ओंखसे जगनते है, धूमसे जानते है, 

शब्दस जानते हे" इस प्रकारका व्यवहार हम देखते ही ह १ 29 

समाधान--इन्द्रियदिकोमिं लक्तणकी अतिव्यासि नहीं ३ 
क्योकि इन्द्रियादि प्रमितिके प्रति साधकतम नदीं ह । इसका 
खुलासा इस प्रकार ई - 

'्रमित्ति प्रमाणका फल ( कायें ) है" इसमे किसी भी ( चादी 
अथवा प्रतिवादी ) व्यक्तिको विवाद नदीं है-सभीको मान्य हे । 73 
शरोर बह म्रभिति अज्ञाननिवन्तिस्वरूप है। अतः उसकी उत्पत्ति- 
भे जे करण हो उसे अज्ञान-विरोधी होना चाहिए । किन्तु इन्द्रि 
यादिक ज्ञानक विरोधी नदीं ह; क्योकि अचेतन (८ जड ) इं । 
अचः अज्ञगन-विरोधी चेतनधम- ज्ञानको ह्य करण मानना युक्त 
| ह । लोकमे भी अन्धकारको दूर करनेके किए उससे विरुद्ध 20 
| अकाशको ही खोज जता दैः घटादिकको नहीं । क्योंकि घया- 
| रिक अन्धकारके विरोधी नदीं है--अन्धकारके साथ मौ बे रहते 
| ई अर इसलिए उनसे अन्धकारकी निडृत्ि नहीं होती । बह तो 

| | भकाशसे ही होवी है ० म 
| दूसरी बात यह है, कि इन्द्रिय बमेरहं अस्वसंबेदी (भ्पनेको 29 
। । भे जाननेचाले) होनेसे पदर्थाका मी ज्ञान नहीं करा सक्ते ह । 6 
| ~ 






न्ययि-्दीपिकीं 


(श नहीं कर सकता ह वह दूसेरेकां मी प्रकशि 
घटकीः तरद । किन्तु ज्ञान दीपक आदि- 
करी तरह अपनां तथा अन्य पदार्थोका प्रकाशक ड यह्‌ शमुभवसे 
¦ सिद्ध दै। अतः यह स्थिर हा कि इन्द्रिय वगरह्‌ पदाथाके ज्ञानं 
 । 5 करानेमें साधकतम न होनेके कारण करण नदह हं । 
५.4 “दस जानते है इत्यादि ज्यवदार्‌ ता उदएचारसे प्रवृत्त 
| दयता हे शौर उपचारकी भवृति सहकारिता निमित्त दै । अर्थत 
। इन्दरियादिक अथेपरिच्छेदमे ज्ञानके सहकारी होनेसे उपचारसे 


 । परिच्छेदक मान लिए जाते है । वस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो ज्ञान 
प होनेसे प्रमितिक्रियामे मात्र 


१४८ 


जो स्वयं अपना प्रक 
नदीं कर सकता ह । 





^ | ० हीह ऋतः इन्दरियादिक सहकार ६। त 
 । साधक दे, साधकेतम नहीं । श्रौर इसलिये करण नह ह । क्योकि 
 ॥ शअतिशंयवान्‌ साधकेविशेष ( असाधारण कारणं ) ही करण हर्ता 
| है! जैसा कि जैनेन्द्र व्याकरण [९२११३ ] भें कदा है-- 
| साधकतमं करणम्‌ अर्थात्‌--स्रतिशग्रविशिष्ट साघकका नाम 
25 करण है” । रतः इन्द्रियादिकम लक्तएकी अतिव्याधनि नदीं ह। 
शङ्का-इन्द्रियादिकेमिं लक्तणकी अतिव्यात्नि न होनेपर भी 
धारावाहिकज्ानोमि अतिव्यापनि हैः क्योकि वे सम्यक ज्ञान हं । 
किन्तु उन्हे आहैतमत--जेनदशेनमं प्रमाण नहीं माना ह ? 
समाधान--एक ही घट (षड)मे घट विषयके अज्ञानकै निरा 
| 20 करण कैरनेके लिये भवृत्त हृए पहले घटज्ञानसे धटकी प्रमिति 
|| (सम्यक्‌ परिच्छन्ि ) दी जानेषर फिर “यद घट दे" "यह्‌ घट दै ` 
। इस प्रकार उत्यन्न हये ज्ञान धारावादिकन्ञान ह । ये ज्ञान अज्ञान" ` 
निवृत्तिरूष प्रमितिके प्रति साधकतम नदीं ह; क्यांकि चक्षाम 
| | निवृत्ति पहले ज्ञानसे ही हो जाती है । पिर उनम लकएक 
1 , 25 च्रतिव्यापनि कैसे हो सकती है ? क्योकि ये गृह्वीतग्रादी दं 
|  क्रियहृएदी अथक ग्रहण करते हे । 
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शङ्का--यदि गृदीत्रादी ज्ञान फो ममाण मानेंगे त्तो घटको 
` जान लेनेके वाद्‌ दूसरे किसी कायम उपयोगके लग जानेपर 
पीले घटके दी देखनेपर उत्पन्न हुच्रा पश्चाद्रत्तीं ज्ञान अप्रमाण 


हयो जएयगा । क्योकि धारावाहिकनज्ञानकी , तरह बह भी गृहीतव्राही 
ई--अपूर्वाथेमाहकु नदीं हे १ 


रे © ७५७ 9 
समाघान- नर्य, जाने गये भी पदाथेमे कोई : समारोप- 


संशय शादि हो जानेपर वह्‌ पदाथ अदृ्ट- नहीं जाने गयेके 
ही समान ह । कल्म भी हेः--ृ्टोऽपि समारोपात्तादक्‌ [परीक्ता० 
१-५] अर्थात्‌ ग्रहण क्रिया हा मी पदाथे संशय दिके हो जाने 
पर ग्रहण नदीं किये हयेके तुल्य हे । । 
उक्त लत्तएकी इन्द्रिय, लिङ्क, शब्द्‌ नौर धारावादिकज्ञानमें 
दतिव्याधिका निराकरण कर देनेसे निर्विकल्पक सामान्यावलोकन- 
रूप दशैनमे भी अतिव्यास्चिका परिहार हो जाता ड । क्योकि 
दशन अनिश्वयस्वरूप होनेसे प्रमितिके प्रति करण नदीं है । 
दूसरी बात यह है, कि दशेन निराकार ( अनिश्वयात्मक्‌ ) होता 
हः शरोर निराकारमे ज्ञानपना नदीं हयोता। कारणः “दशन निरा 
कार ( निर्विकल्पक ) होता है श्रौर ज्ञान साकार ( सविकल्पक ) 
होता है !° एेसा आगमका वचन ह । इस तरह भ्रमाणएका “सम्यक्‌ 
. ज्ञानः यह लक्तण श्तिव्याघ्र नहीं दै । ओर न अव्याप्त हः 
क्योकि परयन्त्र परोचरूप अपने दोनों लचयोमें व्यापकलूपसे 
विद्यमान रहता दे । वथा असम्मवी मी नहीं है, करयो कि लच्य 
( भ्सयन्ञ शौर परोक्च ) मे उसका रहना बाधित नरह है- वहां वहं 
रहता है । अतः भमाणका उपयुक्त लक्तण बिलडुल निर्दोष े। 
माणके प्रामास्यका कथन- ¦ 
| वा यह प्रामाण्य च्या दै जिससे माण 
अमाण कहा जाता हे अप्रमाण सदी { स 
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न्याय-दीपिका 


लमाथान-जाने हये विषयमे व्यभिचार ( चन्यथापन ) का 
न होना भामाय है । ञर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा पदाथ जसा जाना गया 
हे बह वैसा दी सिदध हो, अन्य प्रकारका. सिद्ध न हो, यही उस 
। ज्ञानक परामास्य ( स्वापन ) दे । इसके होनेसे टी ज्ञान प्रभार 
। 5 कडा जाता है चौर इसके न दोनेसे अप्रमाण कहलाता है । 
5" शङ्का परामाए्यकी.उत्पतति-किस- प्रकार होती दै ! 
५“ समाधान-मीमांसक कहते ह कि स्वतः होती ह । (वतः 
। उत्पत्तिः कहनेका मतलब यह है किं ज्ञान जिन कारणोसे पेदा 
। होता है उन्हीं कारणौसि प्रामाण्य उतपन्न होता दै--उसके लिये 
। ॥ 20 भिन्न कारण (गुणादि) अपेक्सित नदीं होते । का भी है ज्ञानक 
^ । ` कारणसि अभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पन्तिसें स्वतस्त्व है ॥ 
। पर उनका यह कहना विचारपूे नहीं हे; क्योकि ज्ञानसामान्य- 
 । की उत्पादक सामग्री ( कारण ›) संशय आदि भिथ्याज्ञानोमे मी 
 । रहती दहै। हम तो इस विषयमे यह कहते हँ कि ज्ञानसामान्यकी 
1 25 सामग्री सम्यग्ज्ञान ओर मिथ्याज्ञान दोनोमे समान होनेपर भी 
| संशयादिं अप्रमाण हं शरोर सम्यगज्ञान प्रमाण है यह विभाग 
| (भद) विना कारणके नहीं हो सकता है । अतः जिख प्रकार संश 
यदिमे चप्रमाणएताको उत्पन्न करनेवाले काचकामलादिदोष शौर 
। चाकचिक्य ्रादिको ज्ञानसामान्यकी सामप्रीके अलावा कारण 
+| 20 मानते ह । उसी प्रकार्‌ मरमाणमे भी भमाएताके उत्पाद्क कारण 
ए ज्ञानकी सामन्यसामग्रीसे भिन्न निमलता आदि ` गुोको अवश्य 
॥| मनुना ॥ । अन्यथा प्रमाणं रौर अप्रमाणका भेद नहीं ह 
| जह रज्ञ माव नौर अप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो 
| 25 भी जाये तथापि अप्रमाणएता परसे होती है श्रौर प्रमाणता वो 
स्रवः दी होती! $. 
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समाधान--एेसा कदना भी ठीक नहीं है । क्योकि यह वात 
। स्तो विपरीत पक्ञमे मी समान हे । हम कह सकते ह फि 'अप्रमा- 
शता तो खतः होती है रौर प्रमाणता परसे होती दै" । इसलिये 
प्रमाणताकी तरह प्रमाणता यी परसे ही उत्पन्न होती है । जिस 
प्रकार वस््रसामान्यकी सामग्री लाल वस्त्र कारण नहीं दोती- 5 
उसके लिये द्सरी ही सामग्री आवश्यक होती है उसी प्रकार 
ज्ञानसामान्यकी सामग्री प्रमाणज्ञानमे कारण नदीं हो सकती है। 
क्योकि दो भिन्न काये अवश्य ही भिन्न भिन्न कारणोंसे हेते है। 
शङ्का प्रामास्यका निश्चय केसे होता है 
`  समाधान-अभ्यस्त विषयमे तो स्वतः होता है मौर अनभ्य- 70 
। स्त बिषयमे परसे होता हे । तात्पय यह्‌ है कि प्रामाख्यकी उत्पत्ति 
| तो सर्वत्र परसे दी होती हैः. किन्तु प्रामाख्यका निश्चय परिचि 
विषयमे स्वतः ओौर परिचित विषयमे परतः होताहे। ` 
शङ्का--अभ्यस्त विषय क्या डे} ओर अनभ्यस्त विषय क्या हे 
 समाधान--परिचित-कऋई वार जाने हये अपने गोषके ताला- 15 
चका जल बगैरह अभ्यस्त विषय ह नौर अपरिचित्त- नहीं जाने 
हये दूसरे गाँधके ताल्ञावका जल वगेरह अनभ्यस्त विषय द । 
शङ्का-स्वतः क्या है १ ओर परतः क्या हे? 
समाधान ज्ञानका निश्चय करानेवाज्ञे कारणोकि दवारा दी 
्रामास्यका निश्चय दोना “सवतः दै ओर उससे भिन्न कारणोसे 29 
होना परतः" हे । ४ | 
उनमेसे अभ्यस्त विषयमे “जल द इस प्रकार ज्ञान होनेपर 
| ज्ञानस्वरूप निश्चयके समयमे ही ज्ञानगत भमाणताका मी निश्चय 
| अवश्य होजाता है । नदीं तो दूसरे दी क्षणमें जलमें सन्देहरदित 
| प्रवृत्ति नही होती, किन्तु जलज्ञानके वाद्‌ ही सन्देदरदित अवृत्ति 25 
| अव्य होती है । अतः अभ्यासदशामें तो प्रामास्वका निश्चय 


व क 





पिका 
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स्तः दी होता है । पर अनम्यासदृशामं जलज्ञान होनेपर “जल 
ज्ञान सुभे इयाः इस प्रकारसे ज्ञानके स्वरूपकरा निश्चय हो जाते 
पर मी उसके प्रामाण्यका निश्चय अन्य (अथंक्रियाज्ञान अथवा 
संवादज्ञान) से ही होता है । यदि प्रामाए्यका निश्चय. अन्यसे न 
5 हो-स्वतः ही हो तो जलज्ञानके बाद्‌ सन्देह नहीं होना चाहिये । 
| ˆ पर सनदेद अवश्य होता है कर शुमको जो जलका क्ञान हु 
हैः बह जल है या बालूका ढेर ? । इस सन्देहे वाद्‌ ही कमलो 
 ( की गन्ध, उण्डी हवाके आ्ाने श्ादिसे जिज्ञासु पुरुष निश्चय 
| करता है कि शुभे जो पहले जलका ज्ञान हु ह बह माण 
{1 
| 
। 





२० है- सच्चा हैः क्योकि जलके विना कमलको गन्ध आदि नहीं चा 
सकती है । अतः निश्चय ह्या कि अपरिचित दशाम प्रामस्यिका 
निणैय परसे ही होता हे । 

तेयायिकृ शौर वैशोषिरकोकी मान्यता है कि उस्पत्तिकी 

| ` तरह भ्रामास्यका निश्चय भी. परसे ही होता है । इसपर 

। 75 हमारा कहना दै कि प्रामास्यकी उत्पत्ति परसे मानना ठीक है । 

। ` परन्तु व्रामास्यका निश्चय (परिचित विषयमे स्वतः ही होता है 

। यह जव सयुक्तिक निश्चित हो गया वव श्रामाण्यका निश्चय परसे 

। हीह्योता है" ठेस अवधारण ( स्वतस्त्वका निरकरण ) नदीं हो 

। सकता है। अतः यहं स्थिर हयाः किं भ्रमाणताकी उत्पत्ति तो 

4 20 प्रसे ही होती है, पर ज्ञप्ति (निश्चय) कमी ( अभ्यस्त विषयमे ) 

| ८ स्वतः स्र कभी (अनभ्यस्त विषयमे)परतः होती है । यदी प्रमाणः 

। परीक्तामे ज्ञपिको लेकर कहादैः- | 

| “श्रमाणसे पदार्थौका ज्ञान तथा अभिलपितकी प्राति होती | 
| हे श्र प्रमाणाभाससे नदीं होती है । तथा भरमाणताका निश्चय 
| 25 अभ्यासदशामे स्वतः रौर अनभ्यासदशामे परतः होता है 

| इस तरह प्रमाणका लच्तणए सुव्यवस्थित होनेपर भी जिन 


; 
॥ 


। 
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` लोरगोका यदह म हे कि वौद्धादिर्कोका मी माना हुमा प्रमाणएका 
लक्षण वास्तविक लक्लण हे । उनके _उपकारके लिये यँ उनके 
प्रमाणए-लक्सणोकी परीच्ता की जाती है.) 
वौद्धोकि प्रमाण-लक्षणकी परीक्ञा- ` 


६ ज्ञो ज्ञान अविसंवादी हे-विसंबाद्रहित ह वह प्रमाण दै" 5 
,# ेसा बौद्धोका कद पर जक सद ता हे परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं हे । 
/ इम असम्भवं दोष आता द । बह इस भ्रकारसे दै दधनि 
| भ्रत्यत्त ज्रीर अनुमान ये दो ही प्रमाण माने ह । न्यायविन्दुमे 
कहा है “सम्यग्ञान (भ्रमाए)के दो भेद्‌ हैः-१ प्रत्यच्‌ रौर २ अनु- 
मान ।"* उनमें न प्रत्यक्षे अविखंवादीपना सम्भव. द, कर्य कि वह्‌ 10 | 
8कल्पकं होनेसे अपने तविषयका निश्चायक न होने कारण 
संशयादिरूप संमारोपका निराकरणं नदी करं सकता द । < कर सकता है । जर. । 
न च्रलुमानमें मी अविसंबादीपना सम्भव हभकरयोकि उनके. मतके _ मतके _ ` 
च्रतुसार यह मौ अवास्तविक सामान्यको विषय करनेवाला. ई ; सामान्यकौ विषय _ करनेवाला ह । 
सं तरह वौद्धोका प्रमाणका लक्तण असम्भव दोषसे दूषित होने- 25, 
से सम्यक्‌ लक्तण नदीं ह | 
माकि परमाणए-लक्तणएकी परीक्षा- 
शजो पहले नहीं जाने हये तथा यथाथ अथक मेका निश्चय _कराते- 
वाला है वहं प्रमाण है" एेसा मा्-मीमांसकोंकी _ मान्यता दैः 
बिन्तु उनका मी यह लण अन्यापि दो यह लक्षण भ तपसे षित्‌ ई । क्योकि 29 ¦ 
उन्दके द्वार प्रमाणरूपसे माने धाराबादिकन्ञान पूवा 
ग्राही नहीं ह । यदि यदह आशङ्का को जाय किं धारावादिकज्नान 
ञगले अगले चणसे सहित अथेको विषय करते ह इसक्िये 


ू्वाथैविषयक करना मी टीक नहीं हे । 
पूर्वाथेविषयक ही है । तो यह आशङ्का का 





कारण, क्षण अत्यन्त सूर्म द उनको ल 





न्याय-दीपिका 
। चरतः धारावाहिकन्ञानोमिं उक्त लक्षणको अव्याप्ति 


१५४ 





सम्भव नहीं है 


निचित हे। ा 
म्राभाकरोके प्रमाण-लन्तणकी परात्ञा-- 


५ प्राभाकर- प्रभाकरमतानुयायी शनुभूतिको व्रमाणक्रा 
 । 5 लक्तणः मानते है; किन्तु उनका भी यह लन्तण युक्तिसङ्गत नहीं 
। हैः क्योकि श्नुभूतिः शब्दको भावसाधन करनेपर्‌ करणरूप 
। ग्रमाणमे जीर करणसाधन करनेपर भावरूप प्रमाणम अव्याप्ि 
| होती है । कारणः करण द्मौर भाव दोरनोको ही उनके यहोँ 
| प्रमाण माना गया है । जैसा कि शालिकानाथने कदा हे :- 
110 जब ममाणशब्दको श्रमितिः प्रमाणम्‌ इस प्रकार भाव- 
८ | साधन किया जाता है उस समय ज्ञान" ही भ्रमा होता है चनौर 
श्रमीयतेऽनेनः इस प्रकार करणसाधन करनेपर “आत्मा ओर 
4 मनका सन्निकषै' प्रमाण होता है ॥ अतः अनुभूति (अनुभव )को 
 । भ्रमाणका लक्तण माननेभ अव्याप्ति दोष स्पष्ट दै । इसलिए 
„ । 75 यह लक्तण भी सलक्तण नदीं हे । 


ह 


नेयायिकोके प्रमाण-लक्तणएकी परीच्ा- 
श श्रमाके प्रति जो करण है बह प्रमाण है" ठेसी नेयायि्कोकी 
^ मान्यता है । परन्तु उनका भी यह लक्तण निर्दोष नदीं है; क्योकि 
उनके द्याया प्रमाणरूपसे माने गये ईश्वरम ही वह अव्याप्र है । 
2० कारण महेश्वर प्रमाका श्रय है, करण नहीं है । ईश्वरको 
/ भ्रमाण माननेका यह कथन हम अपनी अओरसे आरोपित नही 
। कर रहे है । किन्तु उनके प्रमुख आचये उदयनने स्वयं स्वीकार 
। किया ह कि (तन्मे प्रमाणं शिवः” अर्थात्‌ "वह महेश्वर मेरे प्रमाण 
। दै" । इस अव्याप्नि दोषको दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार 
25 व्याख्यान करते ह कि “जो प्रमाका साधन हो अथवा म्रमाका आश्रय 
| हो बह रमाण है । मगर उनका यह्‌ व्याख्यान युक्तिसङ्गत नदीं हे। 


३). 
॥ | 
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वकर भ्रमासाधन च्नोर प्रमाश्रयमेसे किसी एकको प्रमाण 
मआननेपर लच्वणएकी परस्परम अव्याप्ति होती है । श्रमासाधनः 
हप जव प्रमाणका लक्तण किया जायगा तव प्रमाश्रयः रूप 
प्रमाणलच्तयमे लच्तण नदीं रहेगा ओर जव श्रमाश्रयः रूप प्रमा- 
एका लक्षण माना जायगा तव धप्रमासाधनः दूष प्रमाण- 5 
च्यम लक्षण घटित नहीं होगा । तथा प्रमाश्रय च्रोर प्रमा- 
साधन दोनोको सभी लच्योका लक्तण माना जाय तो कहीं मी 
तक्तण नदीं जायगा । सन्निकपे आदि केवल प्रमासाधन्‌ हे, प्रमा- 
छ आश्रय नदीं है च्मौर ईश्वर केवल प्रमाका आश्रय है भमाका 
साधन नहीं है क्योकि उसकी प्रमा ( ज्ञान ) नित्य हे । भ्रमाका 10 
साधन मी हयो चौर भ्रमाका श्रय भी हो एेसा कोड प्रमाणएलद्य 
नहीं है । अतः नैयायिकोंका भी उक्त लक्तणए सुलक्तण नहीं हे। 
द्रीर मी दृसरोके दारा माने गये भ्रमाएके सामान्यलक्तए 

है । जैसे सांख्य 'इन्द्रियव्यापारः को भ्रमाएका लक्तण मानते हे । 
जरन्नैयायिक 'कारकसाकल्यः को प्रमाण मानते हं, अदि । पर वे 15 
सव विचार करनेपर सुलच्तण सिद्ध नदीं होते । रतः उनकी 
यहाँ उपेन्ता कर दी गई हे । अर्थात्‌ उनकी परीक्ता नहीं की गई। 

अतः यही निष्कपै निकला कि अपने तथा परका भरकारा करने- 
बाला सविकल्पक अर अपूवाेमादी सम्यगज्ञान दी पदारथाके 
ज्ञानको द्र करनेमे समथे है । इसलिए वही परमाण है । इस 20 
तरह जेनमत सिद्ध हुत्रा । - 
इसभ्रकार श्रीजैनाचाये धमे भूषण यति विरचित न्यायदी 

भ्माणका सामान्यलक्तण प्रकाश करनेवाला प्सा ध 
पूणे हा 


~+ + नट 


र | 4 ¢“ 
। | दूसरा प्रकाश 
| 4 
| ¢ म्रमाणविशेषका सरूप बतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाश्‌ 
ग्रारम्भ किया जाता हे । तः 
(८ ) प्रमाणके मेद ओर प्रत्यक्तका लक्षण-- | 
प्रमाणएके दो भेद हैः--९ प्रत्यन्त श्रौर यदँ त्यक्तः ल्य 
5 २ परोक्त । "विशद प्रतिमास ( स्पष्ट ज्ञान )को प्रत्यक कहते है । 
। ।  दैः“विशदप्रतिभासत्व' लक्तण है । तारपय यद्‌ कि जिस प्रमाणभूत 
, ज्ञानका प्रतिभासत ( अथैभ्रकाश ) निमेल दो वह ज्ञान प्रत्यक्ष । 
"| ८3 शङ्का--विशद्प्रतिभासत्व' किसे कदते हे † 
समाधान--ज्ञानावरणकमके सवथा त्तयसे अथवा विशेष 
10 ज्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली च्रोर शब्द्‌ तथा अनुमानादि प्रमाणो 
्‌ से नदीं हो सक्रनेवाली जो अनुभवसिद्ध निमेलता है वष्ट निमे 
लता “विशदप्रतिभासत्व' हे । किसी प्रामाणिक पुरुषके “अग्नि है 
0 इस प्रकारके व चनसे ओर "यह्‌ प्रदेश अग्निवाला हैः, क्योकि 
4: धुश्रां हेः इस प्रकारके धूमादि लिङ्गसे उत्पन्न हये ज्ञानकी अपेता 
75 य अग्नि है" इस प्रकारके उत्पन्न इन्द्रियज्ञानमे विशेषता (अधि 
॥ कता) देखी जाती ह । वही विशेषता निमेलता, विशद्ता शौर 
स्पष्टता इत्यादि शब्द दवारा कही जाती + प्र्थात्‌ ये उसी | 
।  विशेषताके वोधक पर्याय नाम है ।; तात्पर्य धई कि विरोषप्रति- ` 
भासनका नाम विशदप्रत्तिमासत्वदै। भगवान्‌ भदटराकलङ्देवने 
20 भी न्यायविनिश्वय' मे कहा हे 


स्पष्ट, यथाथं चौर सविकल्पक ज्ञानको प्त्य्तका लक्षण कहा 1 
हे । इसका विवरण (व्याख्यान) स्याद्वाद विद्यापति श्रीवादिराजने 


नु व 


। 

? 

4 
५:५५ 1 
॥ 


द 
` १ 
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(यायविनिश्चयविवरण' मे इस प्रकार किया है किं “निर्मलप्रति- 
भासत्व ही सष्टत्व हे श्नोर यद प्रस्येक विचारकके अनुभवमें 
श्रातां है । इसलिये इसका विशेष व्याख्यान करना आवश्यक नदी 
है” । अतः विशदभ्रतिभसात्मक ज्ञानको जो प्रत्यक्ष कहा वहं 
बिल्कुल टीकदहे। ` 5 
(उवरिणि म्रव्यत्ञ-लक्षणएका निराकरण- 
बौद्धं 'कल्पनापोढ--निविकल्पक चोरं चअ भ्रान्त~-भ्रान्तिर हित 
्ञानको प्रव्यक्त' मानते ह । उनका कहना है कि यँ प्रत्यकतके 
लक्तणमे जो दो पद्‌ दिये गये हं । उनमें 'करपनापोढ' पदसं 
सषचिकल्पककी चोर “अश्रान्त पदसे मिथ्याज्ञानं की व्यावृत्ति की 10 । `: 
` . गई है । फलिताये यड हु भि (जो समीचीन निर्विकल्पक ज्ञानं 
£ बह प्रव्यत्त है । किन्तु उनका यहः कथन वालवेष्टामात्र हे-- 
सयुक्तिकं नदीं है । क्योंकि निर्विकल्पक संशयादिरूप समारोपका 
्िरोधी ( निराकरणं करनेवाजा ) न होनेसे प्रमाण ही नदीं हो 
सकता है । कारण, निश्चयस्ररूप ज्ञानम ही प्रमाणता व्यतेस्थित 75 ; ¦ 
( सिद्ध.) होती हैः । तव वह्‌ भरयत्त केसे हो सकता है १ अर्थात्‌ 
नहीं हो सकतादहे। व 
(,शङ्खा--निर्विकलंपकं ही स्यत प्रमा दै; क्यंकिं वहं अथ 
इत्पन्न होता है । परमाथेसत्‌--बास्तविक हे अरर खलकणजन्य द । „ _ 
सविकल्पक नदीं, क्योकि वह त्परमाथेमूत सा मान्यको विषय 20 ¦ 
करनेसे अथंजन्य नहीं हे ! ॑ = 
लमाथान- नदी; क्योकि अथै प्रकाशकी तरदं ञान कर 
नहीं हो संता है । इसका खुलास। इस भरकर दैः 
श्नन्वथ ( कारणके होनेपर कायेका दोना) अर तिरक 


( कारणक अभाषमें कार्यका न हना ) से कायकारण भाव जान 2० 





॥ 








र १५८ वाप | 
। । । जाता दै । इस व्यवस्थाके अनुसार प्रकाश ज्ञानमे कारण नही & | 


। क्योकि उसके अभावमें भी रश्रिमे विचरनेवाले चिल्ली, सूह 
१ दिको ज्ञान पेवा होता हे च्रोर उसके सद्धावमें भी उल्लू वगेरह- 
। को ज्ञान उलन नहीं होता है (शतः जिस मकार प्रकाशक ज्ञाने 
। 5 साथ अन्वय श्रौर व्यतिरेक न होनेसे वह हानका कर्ण नहीं हो 
| सकता है उसी प्रकार अथं ( पदाथं ) भी जञानके प्रति कारण नही 
( हो सकताहै। (८ अथेके चअभावमे भी केशमशकादिज्ञान 
[4 उत्पन्न होत, हे द्मौर अथे रहनेपर भी उपयोग ग होनेपर 
अन्यमनस्क या युप्रादिकोंको ज्ञान नहीं होता ) ,एेसी दशाम ज्ञान 
70 अथेजन्य केसे हो सक्ता हे १ अर्थात्‌ नदीं हो सकता ह { परीक्ञा- 
सुखम भी कहा है-~श्रथं चौर प्रकाश ज्ञानके कारणं" नदीं है| 
 । दूसरी बात यह हैः किप्रमाणतामें कारण चर्थाव्यभिचार (अर्थके 
 । अभाव में ज्ञानक न होना) है, अथजन्यता नदीं । कारणः स्वसंवेदनं 
। भर्यक्ञ बिषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया ह [यह यह 
 । 75 नदीं कदा जास्कता कि खसंवेदन प्रत्यन्त चू कि अपनेसे उत्यन्न 
| होता ह इसक्लिये बह भी विषयजन्य ही है, क्योकि कोड भी 
वस्तु अ्रपनेसे ही पेदा नहीं होती । किन्तु अपनेसे भिन्न कारणोसे 
पेदा होती हे । 
= 4 शङ्का~-यदि ज्ञान अंसे उत्पन्न नहीं होता तो वहं अर्थक 
॑ | 20 भकाशक केस हो सकता हे ! 
+ | | समाधान--दीपक घटादि पदार्थोसि उत्पन्न नहीं होता फिर 
# मी बह उनका प्रकाशक हे, यह्‌ देखकर श्नापको सन्तोष कर लेना 
चाहिये । अर्थात्‌ दीपक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर 
¢| भी उन्द ्रकारित करता ह उसी रकार ज्ञान भी श्रथेसे उतनन 
| । 25 न हकर उसे प्रकाशित करताहै। .. त 
¶ शङ्का ज्ञानकरा विषयक साथ यह प्रतिनियम कैसे बनेगा फि 
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धटज्ञानका धट हौ विषय देः पट नहीं है १ हम तो जञानकं! अथ- 
जन्य ध कारण च्थजन्यताको ज्ञानमे विपयका परतिनियामक 
भरानते हैँ मौर जिससे ज्ञान पदा होता है उसीको विषय करता 
ह, अन्यको नदीं, इम प्रकार उयघस्था करते ह । करन्तु उसे आप 
नहीं मानते? 5 
समाधान- हम योग्यताको विषयक प्रतिनियामक मानते हे। 
जिस ज्ञानमे जिस अथेके ग्रहण करनेकी योग्यता ८ एक प्रकारकी 
शक्ति ) होती हे बह ज्ञान उस ही अथेको विषय करता दै--अन्य- 
कोन हीं । : 
शङ्का--न्योग्यता-किसे-कहते ह १ | 
सभाधान--अपने श्चाव्रण (ज्ञानको ढकनेवाले कमे )के सयो- 
पशम योग्यता कहते हं । कहा भी हैः-श्चपने श्रावरणकमेके 
सथोपशमरूप योम्यताके द्वारा ज्ञान प्रत्येक पदा्थेकी व्यवस्था करता 
हैः 1 तात्पये यह हुमा कि आत्मामं घटज्ञानावरणकमेके हटनेसे ` 
उत्पन्न हृ्ा घटज्ञान घटको ही विषय करता हेः पटको नहीं । इसी 751 
प्रकार दूसरे पटादिज्ञान भी अपने चरपनें कयोपशमको लेकर 
ञ्रपते अपने ही विष्यो फो विषय करते हं । अतः ज्ञानको अथे जन्य 
मानना अनावश्यक च्रौर अयुक्त हे । 
(ज्ञान अथैके आकार होनेसे श्मथेको प्रकाशित करता है॥ यह 
मान्यता भी उप्यक्त विवेचनसे खंडित हो जाती है । क्योंकि दीपक्‌, 20| 
मणि श्रादि पदा्थाकि श्राकार न होकर भी न्दे परकाशित्‌ करते 
हये देखे जाते द । रतः चर्थाकारता शौर अथेजन्यता ये दोनों ही 
प्रमाणतामें प्रयोजक नदीं ह । किन्तु सर्थाल्यभिचार हौ रयो छ 
हे । पदल्ञे जो सविकल्पकके विषयभूत सामान्यको 9 वयोनि ् 
कर सविकल्पकका खण्डन किया है वह्‌ मी ठीक नहीं है; क्या कि 29| 





= 
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प अ नथा्थ-दीपिकी 
1: न होनेके कारण सविकल्पकको विषय 


| माणसे बाधित 

| त (6 ही हे । बल्कि बीद्धोके द्वारा माना गया खल- 
 । क्न ही आपत्तिके योग्य दै । अतः भ्र्यत्त निर्विकल्पकरूप नही 
| ई सविकल्पकरूप ही हे । 

$ - धौगाभिमत सन्निकषेका निराकरण-- 

| तेयायिक सौर वैशेषिक सन्निकषं ( इन्द्रिय ओर पदीथेकां 

| सभ्वन्ध ) को भ्रत्यत्त मानते दै । पर व॑ह ठीक नहीं हे; क्योकि 

| क्ननिकपे अचेतन है । वह प्रमितिके-परति करण कंसे हो सकता 
“| ह? भमितिके भरति जव करण नहीं, तव प्रमोण केसे ¶ शौर जवं 
“10 प्रमाण ही नही, तो प्रत्यक केसे ! 


| 
| 
| 


 । ` दूसरी वात यद हैः कि चुं इन्द्रिय रूपका ज्ञान सं्निकषेके 
(.. विना ही करती है, क्योकि हं छप्राप्यकारी है । इसलिये स्नि- 
। -केषेके अभावमें भी प्रत्यक्षज्ञान नेसे प्रत्यत्तमे सन्निंकषेर्पतां 
पि । ही नहीं है । च्ल इन्दियका जो यहीं यप्राप्यकांरी कहां गया है 
। | वहं असिद्ध नदीं हे । कारणः परतयक्तसे चतु इन्द्रिये अप्राप्यका- ,. 
| रिताही प्रतीत होती है । ४ 

। शङ्का-- यथपि चकत इन्द्रियकी प्राप्यकारितता ( पदाथेको प्रपत 
 । करके प्रकाशितं करना ) प्र्यक्तसे मालूम नहीं होती तथापि उसे 
4 परमाणुकी तरह अनुमानसे सिद्ध करगे। जिसं प्रकार पर 


५४ ५ मरत्यस्तसे हाने भ न 

। 20 माण प्त्यक्तसे सिद्धे न दोनेपर भी “परमाणु है, क्योकि छन्धादिं 
9 कायं अन्यथा नहीं हो सकते' इस अनुमानसे उसकी सिद्धि होती 
4 हे उसी प्रकार (चनु इन्द्रिय पद्‌थेको प्राप्न करके प्रकाशं करनेवाली 





| दै, क्योकि वहं वदिरिन्दरिय दै ( वाहरसे देखी जानेबाली ` 
| इन्द्रियिषं)जो बहिरिन्द्रिय ह व पदाथेको प्राप्त करके दी 
25 प्रकाश करती हे, जंसे सखशेन इन्द्रियः हस ्मनुमानसे चुम 


= 
ऋ, 
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दूसरा प्रकाश १९ 


र्यकरारिताकी सिद्धि होती हे-खौर ` प्राप्यकारिता ही संन्निकमै 
| .ह। अतः चकु इन्द्रियमें सज्निकषेकी अव्याप्ति नीं हे । अर्थात्‌ 
| चच इन्द्रिय भी. सन्निकषके होनेपर ही रूपज्ञान कराती है । 
इसलिए सन्निकषेको भत्यत्न माननेमे कोई दोष नदीं है १ ५.८ 
समाधान-- नदीं; यह अनुमान सभ्यक्‌ चनुमान नदीं है-- ऽ 
अनुमानाभास हे । बह इस प्रकारसे हे - 
इस अलुमानमें “चन्त पदसे कौनसी चक्लुको पर्त बनाया है ! 
| क्तौकिक(गालकरूप) चन्लुको अथवा अलौकिक (किरणरूप)च॑ुको ? 

। पहले विकल्पमे, देतु कालात्ययापदिष्ट (बाधितविषय नामका हेतवा- 
भास) है; क्योकि गोलकरूप ज्लौकिकं चक्तु विषयके पास जाती हुई 79 
| किंसीको भी प्रतीत न होनेसे उसकी विषय-प्राप्ि प्रत्यक्तसे बाधितं 
| दै। दूसरे विकल्प, हेतु आश्रयासिद्ध हे; क्योकि . फिरणरूप 
| श्रलौकिक चकलु अभी तक सिद्ध नदीं है । दूसरी वात यह दे, किं 
| चक्तकी शाखा अर चन्द्रमग्का एक दही कालम श्रहण होनेसे चन्त ` 
| श्रप्राप्यकारी ही प्रसिद्ध दह्योती है । अतः उपयैक्त अनुमानगत देतु 75 
| कालात्ययापदिष्ट अौर आश्रयासिद्ध होनेके साथ ही प्रकरणसम 
` (सतरतिपक्ष) भी है ।-इस प्रकार सन्निकषेके बिना भी चजुके द्वारा 
| स्पज्ञान होता है । इसलिये सन्निकपे त द्रोनेसे अत्यस्तका 
| खरूप नही हे, यह बात सिद्ध हो गईं । म 
| इस सन्निकपैके चभ्रामाख्यका विस्ठृत विचार परमेयकमलमात्त- 20 
‹ | डमे | १-१ तथा २-४ | श्रच्छी तरहं किया गया हे । संमहमन्य 





नके कारण इस लघु प्रकरण व उसका विस्तार 

| नहीं किया । इस प्रकार न बौद्धाभिमत 9) रस्यत्त दै 

¦ रोर न योर्गोका इन्द्ियाथसननिकष | | प्रत्यत्तका लण क्या 

| ह ! विशंभतिमासस्वरूप ज्ञान ही अत्य दै यह भते भकार 25 
| सिद्ध ह्यो गया । | 





१२ न्याय-दीपरका : | 
। अत्यद्के दो भेद्‌ करके सांज्यवहरिक भत्यत्तका लक्तए शौर 


। इसके भेदका निरूपण रि ्‌ 
`  . बह भ्त्यक्षं दो प्रकारका दैः--१ कच्चर २ पार्‌. 


(नि मार्थिक। ए्कदेस-सम्ट-जञानकोसान्यवदा रिक भ्रत्यत्त कहते हे ( 1 
। । 5 तात्य्ै-चह कि जो ज्ञान कुं निंमंल हे वहं सान्यवहारिक प्रत्यत | 
।, ` ह। उसके चार भेद है :-- १ भ्व, २. ईदा, २ अवाय शर 
¢ धारणाः। इन्द्रिय मौर पदाथेके सम्बन्ध हाने के वाद्‌ उत्पन्न हये, 
सामान्य चवभासू(दशेन)के ्रनन्तर्‌ होनेवाले अर अवान्तरसत्ता 
जातिसे `युक्त वस्तुको भ्रहण करनेवाले ज्ञानविशेषको  अवप्रह 
20 कहते ह । जैसे “यह पुरुष है । यह ज्ञान संशय नहीं हे, क्योकि 
विषयान्तरका निराकरण करके अपने विषयका ही निश्चय कराता 
है। ओर संशय उससे विपरीत लक्ञणवाला है । जसा कि राज- ` 
वात्तिकमे कहा हैः-““संशय नानाथेविषयकः अनिन्चयास्मक चौर 
अन्यका चअव्यवच्छदक होता है । किन्तु अवग्रह एकाथविषयक, ` 
15 निश्वयात्मक अर अपने; विषयसे भिन्न विषयका व्यवच्छद्क 
। ` होता है । राजवार्सिकमाष्यमे भी कहा है :--““संशय निणेयका 
1 3 विरोधी है, परन्तु अवग्रह नहीं है 1” फलिताथे यदह निकला कि 
। ` ` संशयज्ञानमे पदा्थेका निश्चय नहीं होता चौर अवग्रहमं होता दै। 
अतः अवग्रह संायज्ञानसे एथक है । ५ 
। ६ , 20 अवम्रहसे-जानेहये-अथेमें उतपन्न संशयको दूर करनेके लिए 
|  ज्ञाताका जो अभिलात्मक-ग्रयत्न होता है ` उसे ` ईहा" कहते द । . 
जैसे अवग्रहज्ञानके द्वारा यह पुरुष है" इस प्रकारका निश्चय किया 
गया था, इसमें यह 'दक्िएी' है अथवा “उत्तरीय इसं प्रकारके 
सन्देह होनेपर उसको दूर करनेके लिये “यह दक्षिणी होन 
25 चाद्ये एेसा ईहा नामका ज्ञान होता हे। | 
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षाः वेष ओर भूषा जआादिके विशेषको जानकर यथा्ताका 
{निश्चयः करना अवाय. हे । जसे "यह्‌ दक्िणी ही हैः। 

श्मवए्यसे निश्चित किये -पदाथेको कालान्तरमे न भूलनेकी 
शक्तिसे.उसीका ही ज्ञान होना- धारणा है । जिससे भविष्यमे 


भी ध्व इसं प्रकारका स्मरण होता है । ताये. यह. कि 5. 


पदाथेका निश्चय होनेके वाद्‌ जो उसको न ` भूलनेरूपसे संस्कार 
( वाना ) स्थिर दो जाता है च्रौर जो स्मरणका जनक होता है 
चही धारणाज्ञान है । अत एव धारणगका दूसरा नाम संस्कार 
भी हे । 


शङ्का--ये ईहादिक ज्ञान पहले पहत्ते ज्ञानसे ग्रहण किये. 19. 


हये पदाथेको दी रहण करते ह । अतः धासवादिकन्ञानकी तरह 
छप्रमाण हं ? . 

समाधान- नही भिन्न विषय होनेसे अगृहीताथेम्राही है । 
अर्थात्त-पू्वैभे ग्रहण नहीं किये हये विषयको ही रहण करते है । 


जो पदाथे ष्यबम्रह ज्ञानका विषय है बह ईंहाका नदीं है । रोर जो 75. 


ईहाका है वह वायका नदीं है । तथा जो अवायका है वहं 
धारणाएका नहं ह । इस तरह इनका विषयभेद बिल्कुल स्ष्ट॒ हे 
श्र उसे बुद्धिमान अच्छी तरह जान सकते है । 

ये अवग्रह्मदि चारो ज्ञान जब इन्द्ियोके हारा उत्पन्न होते हैँ 


तब इन्द्ियपरत्यत्त कटे जाते ह । चौर जब अनिन्दरिय-मनके हारा 29 


पैदा होते है तब अनिग्द्ियप्रत्यत्त कदे जाते है । इन्द्रियां 4.9 

वसन, रसना दा ९ स्पशेन, २ रसना, ३ घ्राणः ४ चच द्मनौर ५ भोर । अनि- 
१ शस्परतिदेव॒र्भास्णा संस्कार इति वागा 

वेशेषिकदशंनमे इसे (धारणाको) भावना नामका संस्कार कहा है 

उसे स्मृतिजनक माना है 1. 





ई ॐ नि 
॥ 





१६४ सयायदीपिका ` 
नदिय केवल एक मनं है । इन दोनोक निमित्तसे दोनेवाला यह 
अवम्रहादिरूप ज्ञान जलोकव्यवहारभें भस्यत्त असिद्ध ह । इसलिये 
यह्‌ सांज्यवहारिक भत्यत्त कहा जाता ह । परीन्ञासुखमें भी कहा 
हैः-“इन्द्रिय श्नौर मनके निभित्तसे होनेवाले एक देश स्पष्ट ज्ञान्‌- .. 
हते है (“नौर यदह सांव्यधदारिक प्रत्यन्त 


5 को सांज्यवहारिक भ्रत्यक्त क 
अमुख्य पत्यन्ञ है-गौणएरूपसे अत्यन्त हैः क्योकि उपचारसे सिद्ध 


ह्येता है । बास्तवम तो परोत ही हे। कारण, बह सतिज्ञान दै शरोर 
मतिज्यन परोन्ञ है 
शङ्का-मतिज्ञान परोक्त कंसे है ! 

70 समाधान-“्राचे--परोक्षम्‌ [ त° सू० १-११ ] एसा सूत्र ` 
है--आागमंका वचन दै । सूत्रका भथे यह्‌ हे कि प्रथसकेनसोऽ्ज्ञानं ` 
मतिज्ञान-चौर श्रतज्ञानः परोक्त रमाण ह । यहां साव्यहारिकं 
शरत्यत्तको जो उपचारसे प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचाम 
निमित्त "एकदेश स्पष्टता" हे । अर्थात्‌-इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय 

75 जन्य ज्ञान ङ्ध स्पष्ट होता है, इसलिये उसे म्रत्यक्ञ कहा मया हे । 

इस सम्बन्धमें रौर अधिक विस्तारकी आवश्यकता नदीं हे । 

इतना विवेचन पर्याप्त है । 

. पारमार्थिक म्रत्यत्तका लक्षण श्र उसके भेर्दोका कथन-- 

॥ ( सम्पूणेखूपसे स्पष्ट ज्ञानको पारमार्थिक प्रत्यक कहते हँ ! जो 

। {20 ज्ञानं समस्त प्रकारसे निमेल है वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष ५ उसी- 

| को सुख्ःप्त्यत्त कंते है । 
उसके दा भद्‌ द-एक सकल प्रत्यत्त अर दूसरा विकल 

प्रत्यन्त । उनमेसे कुद -पदौर्थोको विषय ` करनेवाला. ज्ञान . विकलं 

पारमार्थिक है । उसके भी दो भेद ईै-९ अवधिज्ञान अर्‌ २ 
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| ध १६५ 
पशमसे उत्पन्न होनेवाले तथा मूम्सिकद्रन्मात्नको विषय करनेवाले 
ज्ञानको अधिज्ञान कहते ह । मनःपयेयज्ञानावरण्‌ नौर वीर्या- 
न्तरायकमके त्षयोपशमसे उत्पन्न हये श्नौर दूसरे. सनम स्थित 
, अदप्थकरो जाननेवाले ज्ञानको मनःपयेयज्ञान कहते दै । मतिज्ञान 
की तरह अवधि १ मनःपयेयज्ञानके भी भेद भौर भेद ह, उने ऽ 
तत्त्वाथेराजवाक्तिक शौर श्लोकवाततिकमाण्यसे जानना चाहिये । ` ` 


समस्त दन्यो ओर उनकी समस्त पर्यायोको जाननेवालते जञान- 
को सकलम्थन्त कते हे । वह सक्रल-अत्यतत-ज्ञानावरण शादि 
, घातियाकर्भौके सस्मूणे नाशसे.उत्पन्न केवलज्ञान ही है । वर्क 
 (सम्स्व-द्रव्यों आर समस्तयर्या्योम केवलज्ञानकी भरवृत्ति है 70 : 
ठेसा तत्त्वाथेसूय्रका उपदेश हे । 4: | 
इस भकार अवधिज्ञान, मनःपयेयज्ञान श्रौर केवलज्ञान ये 
तीनों ज्ञान सव तरहसे खष्ट होनेके कारण पारमार्थिक प्रत्यन्त ` 
हैः । सब तरहसे स्पष्ट इसलिये दै किं ये मात्र आत्माकी चपेन्ञा 
लेकर उत्पन्न होते ह--इन्द्रियादिक परपदाथकी चपेत्ता नदीं लेते। 75 : 
शङ्का-केवलज्ञानको पारमार्थिक कहना ठीक है, परन्तु अवधि 
श्रौर मनःपयैयको पारमार्थिक कहना ठीक नहीं है । कारणः वे 
दोनों विकल (एकेदेश). त्यक्त. है ! 
समाधान नदी; संकलपना ्ौर"बिकलपना ` यल विषयको 
अपेक्लासे है । स्वरूपतः नीं । इसका सष्टीकरण इस भकार हे: 26 : 
चकि केवलज्ञान समस्ते -द्रव्यो खरौर पयार्योको विषय करनेवाला 
हैः इसलिये बह सकल परत्यत्त कहा जाता है । प्रनत वधिःशनौर 
मनःपयेय कु -पदा्थको विषयं करते हैः इसलिये वे विकल ध 
जाते है! लेकिन इतनेसे उनमें पारमार्थिकताक हानि नदीं 4९ 
क्योकि पारमार्थिकताका कारण सकलाथेबिषयता नही दै पर 2 ९ 


{4 


क ` 





न्यायनदीपिका 


१६९६ 

निर्मलतां है शौर बह पूण निमेलता केवलज्ञानकी तरह अविं 
(द न विषयमे विद्यमान, दै । इसलिये दे . 
¦ दोनों मी पारमार्थिक दीं है । ् ८. 
| 6 वधि चादि तीनों ज्ञानको अतीन्द्रिय त्यक्त न हो सकनेकीं 
 । ऽ शङ्का चौर उसका समाधान- 5 | 
 । शङ्का--अक्त नाम चल आदि इन््र्योका है, उनकी सहायतां 
 । रसकं जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही प्रत्यक्त कहना टीक हैः 
| अन्य (इन्द्रियनिरपे्त अवधिज्ञानीदिक) को नदीं ! | 
॥ ^ समाधान- येह शङ्का ठीक नहीं हेः क्योकि आरमामात्रकी 
। ^ 70 अये्ता रखनेवाले श्रौर' इन्द्र्योकी अपेन्ता कि रखनेवले भी 
 । अवधि, मनःपयय भ्रौर केवलज्ञानको प्रत्यन्त कहनेभे कोडई विरोध 





४ 
। ने 
+ £+ .> ¢| 
01 


नदीं ई । कारणः भ्रत्यक्षृताका प्रयोजक स्पष्टता ही है, इन्द्रिय 
| जन्यता नदीं । ओर बह सष्टता इन तीनों ज्ञानम पूरूपः 
॥ से है। इसीलिये मदिः-्रुतः- अवधि; मनःपयय ओर केवल 
05 इन-पांच ज्ञानेमिं.श्राये परोक्तम्‌ [ त० सू १-११ ] श्रौर भ्रत्य 
 ॥ मन्यत्‌ [ त० सू० १-१९ ] इन.दो. सूरो द्वारा प्रथमके मति चौर 
५ । शत्‌ इम.दो ज्ञानको परोक्त तथा अवधिः मनःपयेय श्यौर केवलं 
 । इन-तीरनो ज्ञानो को प्रत्यक्ष कदा हे । ‡ 
५ शङ्का--फिर ये प्रत्यक्षशब्के वाच्य केसे है १ अर्थात्‌ इनको ` 
ध © ्रवयक्षशब्दसे क्यों केहा जाता है क्योंकि अन्त नाम ता इन््यो- 
4 काहे चौर इन्द्रर्योकी सहायतासे होनेवाला इन्द्रियजन्य ज्ञान दी 
1 ु भरत्यत्तराब्दसे कहने योग्य है १ 

| ` समाधान--हम इन्दं रदिसे-पत्यन् कहते है! । तात्पये यद कि 
^| भत्यन्तशब्द्के व्युत्पत्ति (यौगिक) अ्थंकी-अपेक्तौ न करफे-अवेधिः- 
25 आदि ज्ञानोमे प्रत्यक्षशब्दकी. परवृत्ति . होती है. छीर. प्रवृत्तिः 
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निमित्त) स्पष्टता ह] श्नौर वह उक्त तीनो ज्ञानोमे मौजुद्‌ है । 
छतो ज्ञान स्पष्ट हे वह्‌ प्रत्यत कदा जाता हे । 

द्रथा, व्युत्पत्ति अथे मी इनमे मौजूद दै । अरदणोति व्याप्नोति 
जानातीति अत्त ग्रामाः अर्थात्‌--ज्े-उ्याप्त-करे--जाने-उसे ~ अक्त 
कते दैः ्ौर बह आत्मा हे । इस वयुत्पत्तिको लेकर अक्त शब्द्‌- 5 
का अथे ऋआद्मा-मी होता है । इसलिये उस अक्त -्रात्मामात्रकी 
शरवेक्ता ज्ेकर उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको प्रत्यत कहनेभं क्या 
बाधा हे ९ अर्थात्‌ कोई बाधा नदीं हे । | |= 
: शङ्का--यदि ठेखा माना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान अपत्यक्त 
कहलायेगा १ ` | य 

समाधान- हमे खेद है कि श्याप मूल जाते ह । हम कह 
प्राये -है कि इन्द्रिजन्य ज्ञान उपचारसे मत्यक्त ह । अतः वहं 
वस्तुतः अभरत्यक्त हो, इसमें हमारी कोड हानि नहीं हे । 

इस उप्यक्त विवेचनसे न्द्रियनिरपक् ज्ञानको परोक्त कहने- . . ` 
की मान्यताका भी खण्डन हो जाता ह । क्योकि अबिशदता 75 
सष्ठ) को द परो तण माना ग हे । वाप ग 


10 ` 


१ च्युत्पत्तिनिमित्तसे ्दृत्तिनिमित्त भिन्न ह्र करता है। जेसेगो 
शब्दका ब्युत्पत्तिनिमित्त “गच्छतीति मोः जो गमन करे वहं गो हैः इस 
प्रकार धामनकरियाः ह रर प्रतिनिमि धगोल' डै। .बदि वयुतसिनिमित 
(गमनक्रिया) को ही प्रवृत्तिमे निमित्त माना जाय तो बेटी या खड़ी मायभे- 
गोशब्दकी रत्ति नदीं होसकती श्रीर गमन कर रहे मनुष्यादिकं मी गोः 
शब्दकी मरवर्तिका प्रसङ्ख श्रायेगा । ग्रतः गोशब्दकी गरबततिमं निमित्त च्युत 
सिनिमित्तसे भिन्न गोत्व है । उसी प्रकार कृतस भरतयद्शब्द्की भृति 
युतपत्तिनिमित्त ्रकलाभितत्व' से मिनन “स्पष्टत्वं है | श्रत: श्वि श, 
तीनो. ज्ञानको भत्य्त कहनेमे कोई जधा नी =^ ^ ^~“ 


6 
4 





(इ न्यायन्दीपिका ` 


इन्द्रियसपेक्तता प्रत्यत्ततामें भ्रयोजक नहीं । 
| क या भी परोक्ततामें प्रयोजक नदीं \ 
/ किन्तु अत्यहहतामे स्पष्टताकी तरह परोक्ततामें अस्पष्टता कारण है। 
| शङ्खा--्रतीन्द्रिय त्यक्त है" यह कहना वड़े साहसकी वात 
5 हैः क्योकि वह श्रसम्मव है । यदि असम्भवकी भी व करे 
तो आकाशके फूल आदिकी भी कल्यना होनी चा १. 
समाधान- नदी काशक एूल आदि अप्रसिद्ध है । परन्तु 
` श्यतीन्द्िय परत्यन्ञ माणसे सिद्ध हे । वह इस अ्रकारसे है :- 
(केवलज्ञान जो कि अतीन्द्रिय है, अल्पज्ञानी कपिल ध्ादिके 
10 ज्रसम्भव होनेपर भी अरहन्तके अवश्य सम्भव हेः क्योकि अरहन्व 
्‌ भगवान्‌ सवेज्ञ है| 
8 ४ ‡“ भसङ्गवश शङ्का-सयाधान पूवेक सवे्नकी सिद्धि- ` 
। . । ^^ शङ्काध्थसषैज्ञता ही जव अग्रसिद्ध है तब चाप यह. कैसे. 
। । ˆ हते है कि अहनत मगवान्‌ सवैज्ञ दै"! कयो करि जो सामान्यतया 
५1 5 कहीं भी भसिद्ध नदीं है उसका किसी खास जगहमें व्यवस्थापन 
। नहीं हो सकता हे.१ ५.८ 
समाधान-नर्ही; सवेज्ञता अनुमानसे सिद्ध है। वह अनुमान 
इस प्रकार है-सृल्मः अन्तरितः अरर दूरवर्ती पदां किसीके 
भरतयज्ञ है, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते है । जैसेऽ्ग्नि रादि 
20 प्दाथं । स्वामी समन्तभद्रने भी महाभाष्यके, भरारम्ममें आप्तमी- 


‡ १ महामाष्यसे सम्भवतः अन्थकारका श्राशय गन्धहस्तिमहामाष्यस 
जान पड़ता हे क्योकि जनश्रुति ेसी है कि स्वामी समन्तमद्रने (तवायं 
दन पर `गन्धहस्तिमहामाष्य' नामकी कोई बृहद्‌ टीका लिखी है श्रौर 
्ाप्तमीमांसा जिसका श्रादिम अकरण है। पर उसके श्रस्तित्वमे विद्रानोका ‡ 
मतमेद्‌ दै । इसका कु विचार मस्तावनामे किया है । पाठक वहो देलं। 
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दूसरा प्रकाश 
शप १६६ 


मांसाभ्रकरणम कला हसू, अन्तरित शमर दूरवर्ती पदाथ 
किसके मर्यन्त दै, क्योंकि वे श्लुमानसे जाने जाते है 1 जैसे. 
अग्नि आदि । इस अ्रनुमानसे सवेज्ञ भले प्रकार सिद्ध होता ^» 


` “सहेम पदाथ वे ह जो स्वमावसे विपरृष्ट हैदर ह, जैसे 
परमाणु आदि । अन्तरित वेह जो कालसे विप्रकृष्ट है, जैसे राम 5 
्ादि। दर वे है जो देशसे विशृष हैः जैसे मेरु चदि । ये ख- 
भावः काल चौर देशसे विप्रकृष्ट पदाथ" यहाँ धर्मी (पक्ष) है । 'किसी- 
कै प्रत्यन्त है" यह साध्य हे । यहाँ “प्रत्यक्षः शब्दका अथे (प्रत्यचषज्ञान- 
क विषयः यह्‌ विवक्षित है, क्योकि विषयी (ज्ञान)के धमे (जानना) 
का विषयमे मी उपचार होता है । अनुमानसे जाने जाते है" यह 10 ` 
हेतु है । अग्नि आदि, दृष्टान्त हे । अग्नि आदि" दृष्टान्तमें अनुमान- 
से जाने जाते है" यह हेतु “किसीके रत्यक्त है" इस साभ्यके साथ 
पाया जाता है । अतः वह परमाणु वगेरह सूदमादि पदार्थोमे भी 
किसीकी प्रत्यक्ञताको अवश्य सिद्ध करता हे। तात्पयं यह कि जिस 
प्रकार अग्नि आदि-अनुमानसे जाने जाते द ।-अत एव बे किंसीके 15 
रतयन्त मी होते ह । उसो भकार सूद्मादि अतीन्द्रिय पदाथे चकति 
हम लोगोकि दवारा अ्रलुमानसे जाने जाते ह । अत एव वे-किसीके 
 ,श्रत्यत्त मी है ओर जिसके त्यत हे वही सवेज्ञ है । परमाणु आदि. 
मे अनुमानसे जाने जाते है" यह हेतु असिद्ध भ नदीं है वरयोकि 
। उनको श्नुमानसे जाननेमे किसीको विवाद नदीं हे । अर्थात्‌ 20 
 -समी मतवाल्ञे इन पदा्थोको अनुमेय मानते ह । ` ¦ 
शङ्का- सुदमादि पदार्थोको भत्यक्ञ सिद्ध केरनेके द्वारा किंसी- 
के सम्पू पदारथोका प्रतयच्तजञान हो, यह हम मान सकते दै ।.परन्तु 
वह्‌ अतीन्द्रिय है-इन्द्र्योकी अपेता नहीं रखता है, यह केसे १ 


समाधान-इसम्रकार--यदि वहं ज्ञान इन्द्रिजन्य हो तो 25 
। ८ 





त्याय-दीपिका 


6 पदारथौको जाननेवाला नदीं हो सक्रता हः करयोकि इन्द्रिय 
५ अयो विषय १ ( सन्निहित द्मीर वतेमान ४ ) मे ही ज्ञान. 
। चो उन्न कर सकती ह । ओर सुरमादि पदाथ इन्दरयोके योम 
| विषय नहीं ह । अतः वहं सम्पूणं पदाथंविषयक ज्ञान अनेन्दरियकं 

| 5 सीप नी हतर अतीनय ह चर बात द 

| ` -जाती है । इस प्रकारसे सवेज्ञको माननेमे किसी भी सबेज्ञवादीको. 

| 


१७०१ 





विवाद नदीं है। जैसा कि दूसरे भी कते है:--“पुख्य-पापादिक 
किसीके त्यन्त है; क्योकि वे प्रमेय हें ।” ्‌ 


न 


(इ. सामान्यसे सर्वज्ञको सिद्ध करके अदहेन्तके सवेज्ञताकी सिद्धि- 
068. , € रको 
(98 # 70 शङ्का--सम्पूर पदार्थको सान्ञात्‌ करनेवाला अतीन्दिय 

) प्रत्यतज्ञान सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु बह अरहन्तके है यह 

। | । केसे १ क्योकि “किसीके" यह सवनाम शब्द्‌ है ओर सवेनाम शब्द्‌ 

। | सामान्यका ज्ञापक होता है १.५. क 

व. समाधान-सत्य है। इस ` अनुमानसे सामान्य सवेज्ञकी 

 । 25 सिद्धि की दै। “्रहन्त सवज ह" यह हम्‌ अन्य अनुमानसे सिद्ध 

॥ करतेदहै। वह च्नुमान इस प्रकार है-0भरदन्त सवेज्ञ होनेके 
। यम्य है, क्योकि वे निर्दोष है, जो स्ैज्ञ नहीं है बह निर्दोष नही 
हैः जंसे १ पुरुष ( पांगल ) । ` यह केवलन्यतिरेकी हेतुजन्य 
्नुमान है । ‹ 

20 आवरण ओर .रागादि ये दोप दह यौ इनसे रहितताका नाम 
निर्दोषता हैः। बह निर्दोषता सवेज्ञताके विना नदीं हयोसक्रती दे। 
क्योकि जो किञ्चिज्ञ है-अल्पज्ञानी है उसके श्रावरणादि दोषोका 
अभाव नदीं है । अतः अरहन्तमे रहनेवाली यह निर्दोषता उनम. 
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दूसरा पकाश ९७१ 


| सर्वज्ञताको अवश्य सिद्ध करती है । चौर यह्‌ निर्दोषता अरहन्त- 

| प्ररेष्ठीमे उनके युक्ति श्रौर शास्त्रसे अविरोधी वचन होनेसे सिद्ध 
हेती है । युक्ति रौर शास्त्रसे अविरोधी वचन भी उनके द्वारा 

माने गये मुक्ति संसार अर मुक्ति तथा संसारके कारण तत्तव 
स्नीर अनेकथमेयुक्त चेतन तथा अचेतन तत्त्व प्रत्यक्तादि प्रमाएसे 5 
बाधित न हदोनेसे अच्छी तरह सिद्ध होते हं । तात्पयै यह कि 
हमरहन्तके द्वारा उपदेशित ॒तच्वोमे प्रत्यक्तादि प्रमाणोसि कोई 
बाधा नदीं ती हे । अतः वे यथाथेवक्ता हं । ओर यथाथेवक्ता 

` होनेसे निदोँष हं । तथा-निर्दोष होनेसे संवै्ञ ह 1.2 ८. 

शङ्का--इसं प्रकार अरहन्तके सवेज्ञता सिद्ध हो जानेपर भी 10 

` बह अरहन्तके ही है, यह केसे ९ क्योकि कपिल आदिके भी बह 

सम्भव दहे १ "ज <+ 

|  समाधान--कपिल श्रादि सवेज्ञ नीं हैः क्योकि वे सदोष ह । 
श्रौर सदोष इसलिये. है किं बे.युचत अौर.शासत्रसे विरोधी कथन 

| करनेवाले द । युक्ति ओर शास्त्रसे विरोधी कथन करनेवाले मी 75 

| इस कारणं हैः कि उनके द्वारा माने गये मुक्ति आदिक तत्त्व च्नौर 

। स्वैथा एकान्त तन्तव भ्रमाणसे बाधित है । अतः बे सवेज्ञ नहीं ह । 

अरहन्त ही सवेज्ञ ह । स्वामी . समन्तभद्रने भी कय हेदि 

| अहेन । वह सवेज्ञ ॐ । वह स्ेज्ञ आप ही हेः क्योकि आप निर्दोष हं । निर्दोष 
इसलिये ह छि युत ओर त्रागभसे आपके वचन अविरुद. ई -- 20 
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| युक्ति तथा आगमसे उन कोर विरो नदीं खाता । शरीर वचनो 


= क 





= कक = 


। । मे बिरोध इस कारण नदीं ड कि आपका इष्ट (युक्ति आदिं तत्व) 
|| प्रमाणसे बाधित हीं है । किन्तु तुम्हारे अनेकान्त मतरूप च्रमत्‌- 
। का पान नहीं करनेवाले तथा सवेथा एकान्ततत्त्वका कथन करनेवाले 
| श्रौर अनेको आप्त समभनेके अभिमानसे दग्ध हृए-एकान्तवाः 25 


+; 


| - = च 12 
|| ि्ोका इष्ट ( अभिमन ततव ) तय्स वावि ६। 
| | 





। -दीपिका 
५ ( श्रोके द्वारा पराभिमततन्तवमें 


तरह इन .दो कारिकाः | 

द्मौर 6 अवाधा इन्दी वोके समथंनक्रो लेकर ५। 
कान्तः इस कारिकाके द्वारा प्रारम्भ . करकं स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः 
| इस कारिका तक आप्तमीमांसाकी रचना की गहं है । अर्थात्‌ 
। 5 अपने दवारा माने तत्त्वम केसे बाधा नहीं है १ अर एकान्तवादियो- 
क दवारा माने तत्त्वम किंस प्रकार वाधा ह १ इन दोरक पिसृ 
विवेचन सवामी समन्तभद्रने श्राप्तमीमांसा' में (भावेकान्तेः इष 
कारिका ६ से लेकर ्यात्कारः सत्यलाज्छनः" इस कारिका ११२ तकृ 

करिया है । अतः यदो मौर अधिक चिस्तार नहीं किया जाता। 
इस प्रकार अतीन्द्रिय केवलज्ञान अरहन्तके ही हे, यहसिद् 
हयो गया । श्नौर उनके वचनोको प्रमाण होनेसे उनके द्वारा प्रतिपादित 
्मतीन्दरिय अवधि श्रौर मनःपयेयज्ञान सी सिद्ध हो गये। इष 
तरह अतीन्द्रिय प्रत्यन्त निर्दोष ( निबा ) दै--उसके माननेगर ` 
कोई दोष या वाधा नहीं हे । अतः त्यत्तके साव्यवहारिक शौर ` 
75 पारमार्थिक ये दो भेद सिद्ध हये । „स 
इसप्रकार श्रीजेनाचाये ध्मेभूषण यति विरचित 

न्याय-दीपिकामें प्रत्यत्ञप्रमाणक्रा प्रकाश 

करनेवाला दूसरा प्रकाश पूरं हु्रा। 
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तीसरा प्रकाश 


। ~ 

दूसरे भरकाशमं भस्यक्त भ्रमाणका निरूपण करके स ्रकाशमे 
परीन्ञ प्रमाणका निरूपण प्रारम्भ किया जाता हे । ू 

परोक्त प्रमाणका लच्तण-- 

्मविशद्‌ प्रतिभासको परोत कहते ह । यहाँ 'परोच्ञ' ल्त हेः 
।न्रविशदभ्रतिमासलः लक्षण है । तात्पयें यह कि जिस ज्ञानका 5 
प्रतिभास विशद-स्पष्ट नदीं है बह परोक्ञ प्रमाण हे । विशदता- 
का लच्ण पहले बतला च्राये है उससे भिन्न अविशदता हे । 
उसीको श्चसपष्टता कहते हं । यह्‌ श्रविशदता भी विशदताक तरह 
शनुभवसे जानी जती है । ्‌ 

“जो ज्ञान केवल सामान्यदो विषय करे वह्‌ परोत्त है" एेसा 10 
रोई (बोद्ध) परो्तका लदाण करते द । परन्तु बह ठीक नदीं हैः 
रकि अत्यक्तकी तरह परोक्त भी सामान्य चनौर विशेषरूप वस्तुको 


विषय करता है। श्रौर इसलिए वह्‌ लक्तण श्रसम्भव दोष युक्त हे । 


जिस प्रकार प्रत्यक्ष घटादि पदारथमिं परृत्त होकर उनके घटत्वा- 
दिक सामान्याकारको श्नौर घटव्यक्तिरूप व्यवच्छदास्मक विशेषा- 75 
कारको एक साथ ही विषय करता हुशरा उपलब्ध दता ह उसी 
कोर परोक्त मी सामान्य शौर बिशेष दोनों शनाकारोको विषय 
करता हुमा उपलन्ध होता हें ` । इस कारण केवल सामान्यका 
विषय करना परोक्तका लक्षण नदीं है । चपि तु शरविशदता ही 
परोक्षका लक्षण है । सामान्य श्चौर 0 किसी स एकको 20 
विषयं करनेवाला भाननेपर तो भमाणता ही भह] बन सकती हे। 


। क्योकि सभी परमाण सामान्यं श्रौर विशेष दोनो स्वरूप वस्तुको 
। विषयं करनेवाले माने गये द । कषा भी है-“सामान्य र 
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विशेषरूप वसतु प्रमाणका बिषय हे ।”“ तः अविशद्‌ ( अस्पष्टं 
परतिमासको जो परोक्तका लक्तण कहा है ह्‌ विल्ङुल ठीक है । 
` परोक्ञ.भमाणके भेद अौर उनमें ज्ञानान्तरकी सापेकताका 
4 क. 
। । 5 उस परोक्त परमाणके पाँच भेद दः--१ स्ति, २ प्रत्यभिज्ञान 
५ ३ तक, अनुमान शौर ५ आगम । ये पांचो दी परोक्त प्रमाण 
; ्ञानान्तरकी अपेक्ञासे उत्पन्न होते हं । स्मर णमे पूरवे अनुभव 
४ अपेन्ता होती हेः भ्रत्यभिज्ञानमें स्मरण चौर अनुभवकी, तके 
14 अनुभव, स्मरण ओर प्रत्यभिज्ञानकी, अनुमानमे लिङ्गदशेन, 
{^ ` 20 व्या्िस्मरण आदिकी ओौर आगमम शच्दश्रवण, सङ्केतग्रह 
६, (इस शब्दका यह अथं है, इस प्रकारके सङ्केतके महण) आदिकी 
. अपेत्ता होती हे । किन्तु प्रतयत्त प्रमाणमें ज्ञानान्तर की अपेता नही 
` होती, वह स्वतन्त्ररूपसे- ज्ञानान्तरनिरपेत्त दी उत्पन्न होता है। 
स्मरण आदिकी यह ज्ञानान्तर पन्ता उनके पने अपने निरूपण 
4 75 के समय वतलायी जायगी । 
५ ` म्रथमतः उद्दिष्ट स्पृतिका निरूपण- | 
 ;. - स्ति किसे कहते ह १ चह" इस प्रकारसे उल्लसित होने- 
। ।  बाले-च्नौर पदले-अनुभव किये - हये ` पदाथेको ` विषय -करनेवाते- 
ज्ञानको स्ति कहते है । जैसे “ह देवदत्त" । यहोँ पते शरलुभव 
20 किया हा ही देवदत्त "वह शब्दके द्वारा जाना जाता है । इस- 
लिये यह ज्ञान “वह शब्दसे उल्लखित होनेवाला शौर अनुभूत 
पदाथको विषय करनेवाला है! जिसका अनुभव नहीं किया उसमे 
यहं ज्ञान नहीं होता । इस ज्ञानका जनक अनुभव दै चौर 
वह अनुभव धारणारूप ही कारण होता है; क्योकि पदा्थमे अव- 
25 ब्रहादिक ज्ञान हो जानेपर भी धारणक अभावमें -स्पृति उततर 
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तीसरा प्रकाश १७५. 


नहीं होती । कारण धारणा आत्मामं उस परकरारका संस्कार पैदा 
कृरती ह, जिससे वह्‌ काल्लान्तरमें भी उस्‌ अनुभूत विषयका 
स्मरण करा देती हे । इसलिये धारणाके विषयमे उत्पन्न हृत्रा च्व 
शब्दसे उल्लिखित दानेवाला यह्‌ ज्ञान स्पृति है, यह सिद्ध होता दै । 

शङ्का--यदि धारणाके द्वारा प्रहण किये विषयमे ही स्मरण 5 
उत्पन्न होता है तो गृहीतप्राही होनेसे उसके अभ्रमाणएताका 
प्रसङ्क आता हे ? 

समाधान-नर्ही; इदा आदिककी तरह स्मरणम विषयभेद 
मौजूद है । जिस प्रकार अवग्रहादिकके दारा रहण किये हये थे 
करो विषय करनेवाले ईहादिक ज्ञारनोमिं विषयभेद होनेसे अपने विषय 70. 
सम्बन्धी संशयादिरूप समारोपको दूर करनेके कारण प्रमाणता है } 
उसी प्रकार स्मरणम भी धारणाके द्वारा प्रहण किये गये विषयमें 
प्रवृत्ति होनेपर भी प्रमाणता ही है । कारण, धारणाका विषय 
इदन्तासे युक्त अर्थात्‌ “यह है-“यहः शब्दके भ्रयोगपूवेक उल्लिखित 
होता है ऋौर स्मरणका तत्तासे युक्त अर्थात्‌ व ह-- वह शब्दके 15. 
दारा निर्दिष्ट होता है। तात्य यह कि धारणाका विषय तो वत्ते 
मानकालीन है श्रौर स्मरणा विषय भूतकालीन ह । अतः स्मरण 
पने विषयमे उसपन्न हये अस्मरण आदि समारोपको दूर करने- 
के कारण प्रमाण -दही दै--श्भ्रमाण नदी । प्रमेयकमलमात्तण्डमे 
मी कदा है :--“विस्मरणः, संशय. च्रौर विपयेयरूप समारोप ह 29 
शौर उस समारोपको दूर करनेसे यह स्खृति परमाणं है 1" 

स्मरण अनुभूत बिषयमे प्रवृत्त होता दै" इतनेसे . यदि वह्‌ 
मरमाण हो तो अनुमानसे जानी हई ्मग्निको जाननेके 
पीछे प्रवृत्त ह्या भ्रत्यत्त भी प्रमाण ठहरेगा। अतः स्मरण किसी 
भी रकार प्रमाण सिद्ध नदीं होता । 2 
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्रत्य्ञादिककी तरह स्छृति अविसंबादी दै-विसंवाद्‌ रदिते 
। दहै, इसलिए भी वह प्रमाण है । क्योकि स्मरण करके यथास्थान 
। रक्सी हई बस्तु हण करनेके लिये प्रत्त होनेवाले व्यक्तिको 
स्मरणके विषय (पदा्थ)मे विसंवाद-भूल जाना या अन्यत्र प्रवृत्ति 
5 करना नहीं हेता । जँ विसंबाद्‌ होता है वह भ्र्यक्षाभासकी 
तरहं स्मरणाभास है । उसे हम प्रमाण नहीं मानते। इस तरह 
स्मरण नामका परथक प्रमाण है, यह सिद्ध हा । 
प्रत्यभिज्ञानका लक्ण ओर उसके भेदोका निरूपण- 


| 

| 

| 
( 

` अुभव चौर स्मरणपूषेक होनेवाले जोड़रूप ज्ञानको प्रत्य 
| 





| 70 भिज्ञान कहते है । यदः का उल्लेख करनेवाला ज्ञान अनुभव है 
शौर "वह" का उल्लेखी ज्ञान स्मरण है। इन दोनों से पेदा होनेवाला 
| तथा पूवे ओर उत्तर अवस्थार््ोमें वत्तेमान एकत्व; सादृश्य श्नौरं 
^ । बैलक्ञस्य श्नादिको विषय करनेवाला जो जोड्रूप ज्ञान होता दै 
4 बह मरत्यभिज्ञान हैःदेसा समना चादिये। जसे. वही यह जिनदत्त 
। .। 25 ई, गोके समान गवय (जङ्गली पशुविशेष) होता है, गायसे भि 
„ भसा होता है, इत्यादिक प्रत्यमिज्ञानके उदाहरण है । 
४ . यहां पहले उदाहरणमे, जिनदत्तकी पू नौर उत्तर अवस्था- 
 । भमिं रहनेवाली एकता प्रत्यभिज्ञानका विषय है । इसीको एकत्व- 
 । `  म्रत्यिज्ञान कहते हे । दूसरे उदाहरणमे, पदले अनुभव की हुई 
^ > गायका लेकर गवये रहनेवाली सहृशता प्रत्यभिज्ञानका विषय दै । 
॥ इस भ्रकारके ज्ञानका सादश्यप्रत्यभिज्ञान कहते दै । तीसरे उदा- 
{ | हरणे, पहले अनुभव की हुई गायको लेकर अंसा रहनेवाली 
। विसदृशता प्रत्यभिज्ञान विषय है । इस तरहका ज्ञान वैसादश्य- 
^ परत्यभिज्ञान कहलाता है । इसी प्रकार श्रौर भी प्रत्यभिज्ञानके 
। 25 भेद श्रपने श्रनुभवसे स्वयं विचार लेना चाहिये । इन सभी प्रत्य 
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मिज्ञानोमे अनुभव चोर स्मरणएकी अयेन्ता होनेसे उन्द अनुभव 
स्नौर स्मरणेतुक माना जाता है | 


किन्हींका कहना हे कि अनुभव चौर स्मरणसे भिन्न अत्य 
भिज्ञान नहीं है । (क्योकि पूवे चौर उत्तर अवस्था्को विषय 
करनेवाला एक ज्ञान नदीं हो सकता हे । कारण, विषय भिन्न है। इ 
दूसरी वात यह हे, कि "वद इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है बह 
तो परोक्त है अर यहः इस भ्रकारसे जो ज्ञान होता है वह पत्यक्ष 
है--इसल्िये मी प्रत्यन्त श्रौर परोक्ञरूप एक ज्ञान नदीं हो सकता 
है, किन्तु वे अनुभव शरोर स्मरण रूप दो ज्ञान ह |) यह कहना टीक 
नहीं है; क्योकि अनुभव तो वत्तेमानकालीन पर्यायको ही विषय 10 
करता हे ओर स्मरण भूतकालीन पर्यायका द्योतन करता है । इस- 
लिये ये दोनों अतीत चौर वत्तं मान पर्यायोमिं रहनेवाली एकता, 
सदृशता आदिको केसे विषय कर सकते है १ अर्थात्‌- नहीं कर 
सकते है । अतः स्मरण श्र अनुभवसे भिन्न उनके वादमे होने- 
चाला तथा उन एकता, सशता श्रादिको विषय करनेवाला जो 75 
जोड्रूप ज्ञान होता है वही प्रत्यभिज्ञान हे । 


अन्य दूसरे (वैशेषिकादि) एकत्वप्रत्यभिज्ञानको स्वीकार करके 
भी उसका म्रत्यक्ञमे अन्तर्माव कल्पित करते ह । बह इस प्रकार- 
से है :-जो इन्द्रियोके साथ अन्वय श्रौर व्यतिरेक रखता है वह 
| परत्यत्त है । अर्थात्‌-जो इन्द्रयोके होनेपर होता हे ओर उनके 20 
| शअमावमे नहीं होता वहं पत्यत दै, यह प्रसिद्ध दै । चौर इन्द्र्यो 
| का अन्वय तथा व्यतिरेक रखनेवाला यह प्रत्यभिज्ञान हे । इस 
कारण बह प्रत्यत है । उनका भी यह कथन ठीक नहीं है क्योकि 
| इन्द्रियां बसंमान पर्यायमातरके विषय करनेमे ही उपत्तीण (चरिः 
| त्ताथे) हो जानेसे वत्तेमान श्यौर अतीत वस्थाश्मोम रहनेवाल्े 25 
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१७८ 
ष एकत्यको विषय नदीं कर सकती दँ । इन्द्रि्योकी विषयमे 
1 वृत्ति मानना योम्य नहीं है । श्रन्यथा चन्लुके द्वारा रसादिकका 


/ आ ज्ञान होनेका प्रसङ्ग वेगा । 
| शङ्का-यह ठीक है कि इन्द्रियं वत्तेमान पर्यायमात्रको ही 
| 5 विषय करती हं तथापि वे सहकारि्योकी सदायतासे वन्तेमान 
| ` श्नौर अतीत अवस्था्रोमें रहनेवाले एकत्वम भी ज्ञान करा सकती 
। है। जिस प्रकार अञ्जनके खंस्कारसे चनज्तु ज्यवधानप्राप्त ( ठके 
हये) पदार्थको भी जान लेती दै। यद्यपि चलुके व्यवहित पदाथेको 
ज्ञाननेकी सामथ्यं ( शक्ति ) नहीं ह । परन्तु अञ्जनसंस्कारकी 
{0 सहायतासे वह उसमें देखी जातो है उसी प्रकार स्मरण आदिकी 
सहायतासे इन्द्रियो ही दोनों अवस्था््रोमिं रहनेवाले एकरलफो 
जान लंगी । अतः उसको जाननेके लिये एकत्वप्रत्यभिज्ञान नाम 
के प्रमाणान्तरकी कल्पना करना अनावश्यक हे ¢ ` 


समाधान-यदह कहना भी सम्यक्‌ नहीं है; क्योकि हजार 

15 सहकारि्योके भिल जानेपर भी अविषयमे-जिसका जो विषय 
नहीं हेः उसकी उसमे--प्रवृत्ति नदीं हो सकती हे । चक्ञुके अञ्जन 
संस्कार आदि सहायक उसके अपने विषय रूपादिकमें ही उसको 
श्रवृत्त करा सकते है, रसादिक अविषयमं नहीं । चोर इन्द्र्यो 
अविषय है पूवे तथा उत्तर अवस्थार््ोमं रहनेवाला एकत्व । अतः 

20 उसे जाननेके लिए प्रथक प्रमाण मानना ही होगा । सभी जगह 

विषय-भेदके द्वारा ही भ्रमाणके भेद स्वीकार किये गये है । 

दूसरी वात यह दै, कि “वही यह है" यह ज्ञान अस्पष्ट ही 
है-सप्ट नहीं है । इसलिये भी उसका प्रत्यक्तमे अन्तर्भाव नही 

, हया सकता है । ओर यह निश्चय ही जानना चाद्ये किं चदु 
25 आदिक इन्द््योमि एकलवज्ञान उतपन्न करनेकी सामथ्ये नदीं है। 
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न्यथा लिङ्गदशेन (धूमादिकका देखना) नौर व्याप्तिका स्मरण 

| आदिककी सहायतासे चन्तुरादिक इन्द्रियो ही अग्नि दिक लिङ्क 
(साध्य )का ज्ञान उत्पन्न कर द्‌ । इस तरह अनुमान भी परथक 

| प्रमाण न हो। यदि कम जाय, किं चन्ञुरादिक इन्द्रियां तो पते 
विषय धूमादिकके देखने मात्रे ठी चरिताथे हो जाती है, ऽ 
वे अग्नि आदि परोक्त अथेमे पवृत्त नदीं हो सकतीं । अतः अगिन 
ग्रादि परोक्त अरथका ज्ञान करनेके लिये अनुमान प्रमाणको पृथक 

मानना अवश्यक दै, तो प्रत्यभिज्ञाने क्या अपराध किया १ 

एकत्वको विषय करनेके लिये उसको भी प्रथक मानना जरूरी है । 

| शतः प्रत्यभिज्ञान नामका एथक्र प्रमाण है, यहं स्थिर हया! 79 


सादरश्यप्रत्यभिज्ञान उपमान नामका परथक प्रमाण है एेसा 
किन्दीं (नैयायिक शौर मीमांसकोँ)का कहना है । पर वहं ठीक 
| नदीं है; स्यो किं स्मरण चौर श्रनुभवपूवेक जोड्रूप ज्ञान होनेसे 
| उसमे प्रत्यभिज्ञानता (अत्यभिज्ञानपना)का उलंघन नहीं होता--षह 
| उसमे रहती हे । अतः बह मत्यमिज्ञान हयी हे। अन्यथा (यदि साट- 25 
| श्यविषयक ज्ञानको उपमान नामका परथक प्रमाण माना जाय तो) 
गायसे भिन्न ससा हैः इत्यादि विसदृशताको विषय करनेवाले 
| वेसादश्यज्ञानको अर “यह इससे दूर दहै, इत्यादि चपेक्षिक ज्ञानको 
| भी प्रथक प्रमाण होना चाहिये । अतः जिस प्रकार वेसादृश्यादि 
| ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानका लक्षण पाया जानेसे वे त्यभिज्ञान 20 
है उसी प्रकार सादश्यविषयक ज्ञानम मी प्त्यभिज्ञानका लक्तण 
| पाया जानेसे बह प्रत्यभिज्ञान ही है--उपमान नीं । यही भामहः 
| णिक परम्परा है। 
तकं भ्रमाणका निरूपण-- | 
| .. भ्रत्यभिज्ञान प्रमाण हयो । तकंका क्या स्वरूप है व्यप्िके ॐ 


[ि 







ऊ 


त 
तकर ए 


दन्न 





न न्याय-दौपिका 


तर कहते द । साध्य च्रौर साधनम गम्य चओ्यौर गमढ़ 
4 दयौर व भावका साधक अर व्यभिचारकी गन्धसे ` 
| रहित जो सम्बन्धविशेष हे 1 ह । उसीको च्चपि. ` 
। नामाव मी कहते है] उस व्याक दोनेसे अगन्यादिकको धूमादिकं 
| 5 ही जनाते द घटादिक नहीं । क्योकि घटादिककी अग्न्यादिकके 
। † साथ व्यापि (अविनामव) नही ह । इस अविनाभावरूप व्यापके 
¢ | ज्ञानम जो साधकतम है वह यही तकं नामका प्रमाण हे । शोक- 
। 





वार्सिकभाष्यमे भी कहा हे “साध्य शरोर साधनके सम्बन्ध्‌- । 
विषयक अज्ञानको दूर करनेरूप फलम जो साधकतम है 
| 70 वह तकं दै [” उदा" भी तकेका ही दूसरा नाम दे । वह तकं च 
। व्यापको सषैदेश अर स्वेकालकी अपेन्तासे विषय करता है। 
५ शङ्का--इस तकेका उदाहरण क्या हे १ | 
/ समाधान--“जहो' जहो धूम होता हे वहाँ वहाँ अनि ¦ 
॥ होती ३” यह तकंका उदाहरण हे । यहाँ धूमके होनेपर अनेक वार ` 
। 5 अग्निकी उपलब्धि चौर अग्निके अभावमं धूमकी चनुपलच्धि 
| पाई जानेपर सब जगह च्रौर सब कालम धुं अग्निका व्य ` 
॑ भिचारी नहीं हे--अग्निके होनेपर ही होता हे चौर च्रग्नकि 
अभावमें नहीं हाता इस प्रकारका सबेदेश अर सवेकालसूपसे 
अविनाभावको प्रहरण करनेवाला वादे जो ज्ञान उतपन्न होता 


। 
20 बह तके नामका भरत्यद्यादिकसे भिन्न दही प्रमाण है । प्रत्यत | 
| 
| 


¢ 


4 ण - 


निकटवर्ती ही धूम ओर अग्निके सम्बन्धका ज्ञान कराता ह!्तः ¦ 
बह व्याप्तिका ज्ञान नदीं करा सकता। कारण व्याप्त 
शरोर सवेकालको लेकर हाती हे । | 
 शङ्का--ययपि अत्य्तसामान्य ( साधारण भ्रत्य ) व्यत ्‌ 
25 विषय करनेमं समथ नहीं है तथापि विशेष प्रत्यत्त उसको | 
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करनेमे समथे हे ही । वह इस प्रकारसे-रसोश्शाला श्यादिभें 
धूम छ्मौर अग्निको सबसे पहले देखा; यह्‌ एकं प्रत्यक हा । 
इसके वाद अनेकां वार श्रौर कई परत्यक्त हुये; पर चे सव भ्त्यदा 
च्याध्रिको विषय करनेमे समथे नहीं है । लेकिन पहले पहलेके 
ञनुभव किये धूम च्रोर अग्निका स्मरण तथा तत्सजातीयके अनु- 5 
सन्धानरूप म्रत्यभिज्ञानसे सहित होकर कोई प्रत्ययविशेष से 
देश-कालको लेकर होनेवाली व्याप्तिको भी प्रहण कर सकता है। 
द्रौर इसलिये स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञानसे सहित प्रत्यद्त-विरोष ही 
जव व्याप्तिको विषय करनेमे समथे हे, तव तकं नामके परथक 


प्रमाणएको माननेकी क्या आवश्यकता है १ 10 


समाधान-एेसा कथन उनकी न्याय-मागेकी अनमिज्ञताको 
प्रकट करता हे; क्योकि हजार सहकारियोके मिल जानेपर भी 
विषयमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती है यह हम पहले कह आये है । 
इस कारण प्रत्यन्तके द्वारा व्याप्तिका भ्रहणए बतलाना सङ्गत नहीं 
है । किन्तु यह सङ्गत प्रतीत होता है कि स्मरणः प्रत्यभिज्ञान 25 
ञरौर अनेकों वारका इषया प्रत्यद्च ये तीनों मिलकर एक वेसे ज्ञान- 
को उत्पन्न करते है जो व्याप्तिके रहण करनेमे समथ है चौर 
वही तक है । अनुमान ्रादिकके दवारा तो व्याप्तिका श्रहण होना 
सम्भव ही नहीं है । तात्पये यह कि श्रनुमानसे यदि व्याप्तिका 
ग्रहण माना जाय तो यहोँ दो विकल्प उठते है-जिस श्मनुमानकी 209 
व्याप्तिका ग्रहण करना है उसी अनुमानसे व्याप्तिका रहए होता 
या अन्य दूसरे अनुमानसे पहले विकल्पमे अन्यान्याश्य दापि 
आता ह, कर्यो कि व्यापिका ज्ञान जब हो जायः तव अयुमान अन 
स्वरूपलाभ करे नौर अनुमान जब स्वरूपलाभ करले, तच व्या्निका 
ज्ञान हो, इस तरह दोनों परस्परपेक् द । अन्य दूस अनुमानसे 25 


शद न्यायन्दीपिके 


लिता ज्ञान भननेषर अनवस्था दोष तां है क्योकि दूर 
चनुमानङ़ी व्यापिका ज्ञान अन्य तृतीय अनुमानसे मानना होगा, 
( तृतीय अनुमानकी व्यापिका ज्ञन अन्य चौथे अनुमानसं माना 
| जायगा, इस तरह कीं मी व्यवस्था न होनेसे अनवस्था नामका 
| 5 दोष प्रसक्त होता है। इसक्लिये अनुमान व्यापिका रए सम्भव 
॥ नहीं है | च्मरन द्मागमादिक प्रमाणासं भी सम्भव ह, क्योकि 
| उन सबका विषय भिन्न भिन्न है । चौर विषयभेदसे प्रमाण-भेदकी 
4 व्यवस्था होती हे | अतः व्याप्रिको ग्रहण कृरनेके लिये तकं भरमार 

\{ का मानना आवश्यक हं । 

4 70 ननिर्विकल्पक प्रत्यद्ौके श्ननन्तर जो विकल्प पैदा होता है बहं 
॥ व्याप्चिको महण करता ह" एेसा बोद्ध मानते ह; उनसे हम पृषते है 
कि वह्‌ विकल्प अप्रमाण हैः यथवा प्रमाण ? यदि प्रमाण हैः तो 
॥ उसके द्वारा गृहीत व्वाप्निमे प्रमाणता केसे १ ओर यदि प्रमाण दै, 
तो वह प्रत्यन्त है अथवां अ्रनुमान ¶ प्रव्यत्त हो नहीं सकता; क्योकि 
75 वह अस्पषज्ञान हे रौर अनुमान मी नदीं हय सकता; कारण, उसमे 
लिङ्गदशंन श्ादिकी अपेदा नहीं होती । यदि इन दोनोसे भिन्नही 
कों प्रमाण है, तो बही तो तके है । इस प्रकार तकं नामके प्रमा- 

णक निर्णय हृश्ा । 

द्मनुमान भ्रमांणका निरूपण-- 

20 अव श्ननुमानका बणंन करते है । साधनसे साध्यका ज्ञान 
होनेको अनुमान कहते ह । यदो “अनुमान यह लक्य-निरदश है 
शरोर “साधनसे साथ्यका ज्ञान होना यह उसके लक्ञणका कथन 
है । तात्पय यह कि साधन- धूमादि लिङ्गसे साध्य--अभ्नि आदिकं 
लिङ्गीमं जो ज्ञान होता हे वह अनुमान दै । क्योकि बह साध्य. 

25 ज्ञान ही अग्नि आदिकके अज्ञानका दूर करता है । साधनज्ञान 
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श्रलुमान नदीं है, क्योकि वह्‌ तो साधनसम्बन्धी श्ज्ञानको ही दूर 
करनेभे चरिताथे हो जानेसे साध्यसम्बन्धी अज्ञानको दूर नद 
कर सकता है । अतः नैयायिकोने अनुमान का जो लक्षण कहा ह 
कि ““लिङ्गन्ञान अनुमान है" वह सङ्गत नहीं है। हम तो स्मरण 
द्ादिकी उत्पत्ति अनुभव आदिकी तरह व्याप्तिस्मरणसे 
सहित लिङ्गज्ञानकोा अनुमान भ्रमाणएकी उत्पत्तिमे कारण मानते 
ह । इसका खुलासा इस प्रकार दैः-जिस प्रकार धारणा नामका 
श्मनुभव स्मरणमे कारण होता हैः तात्कालिक अनुभव तथा स्मरण 
प्रत्यभिज्ञानमे श्रोर साध्य तथा साधनविषयक स्मरणः प्रत्यभि- 
ज्ञान श्रौर अनुभव तकेमे कारण दोते हँ उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण 
स्रादिसे सहित होकर लिङ्घज्ञान अनुमानकी उत्यत्तिमं कारण दाता 
डे--वह स्वयं अनुमान नदीं हे । यह्‌ कथन सुसङ्गत ही हे । 


शङ्का--अआपके मतमे--ञे नदशेनमें साधनको दी अनुमानमें 
कारण माना है, साधनके ज्ञानको नदीं, क्योंकि “साधनसे साध्य 
के ज्ञान होनेको अनुमान कहते ह !” ेसा पहले कहा गया हे ! 


समाधान - नी; 'साधनसे' इस पदका श्रथं 'निश्वयपधप्राप्त 
धूमादिकसे' यह्‌ विवक्तित ह । क्योकि जिस धूमादिक साधनक्रा 
निश्चय नदीं हृ है । अर्थात्‌-जिसे जाना नदी हे वड्‌ साधन 
ही नहीं हो सकता ह । इसी बातिको तत्त्वाथश्लोकवात्तिकमे कहा 
हैः-“साधनसे साध्यके ज्ञान हानेको विद्वानोनि चलुमान कहा 
ह । इस वार्चिकका अथे यह है कि साधनसे-अर्थात्‌ जाने 
हुये धूमादिक लि ङ्गसे साध्यम अर्थात्--अग्नि आदिक लिङ्गीमं 
जो ज्ञान होता ह वह अनुमान हे । क्योकि जिस धूमादिकं ६ 
करो नहीं जाना हे उसको साध्यके ज्ञानम कारण साननपर स = 
हुये अथवा जिन्दोँने धूपादिक लिङ्गको प्रहण नदीं किया उन 


20 


25 
4 
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मी ग्नि आआदिकका ज्ञान हो जावेगा। इस कारण जाने हुये 
साधनसे होनेवाला साध्यका ज्ञान ही साध्यविषयक अज्ञानको 
दूर करनेसे अवुमान दे, लिङ्गज्ञानादिक नहीं । एेसा अकलङ्का 
प्रामाणिक विद्वान कहते है । तात्पयं यह कि ज्ञायमान साघनको 
। 5 शअनुमानमे कारण भतिपादन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता हैः फि 
। ` जैनदशनमे साधनक्रो अनुमानमे कारण नदीं माना, श्रपि तु 
| साधनज्ञानको ही कारण माना हे । 
1 साधनका लक्षण-- 
1 वह साधन क्या है, जिससे होनेवाले साध्यके ज्ञानको अनु- 
| 20 मान कदा है १ अर्थात्‌-साधनक्ा क्या लक्लण हे १ इसका उत्तर यह 
। दै-जिसकी साध्यके-साथ अन्यथानुपपत्ति (अविनाभाव) निश्चित 





| है उसे. साधन-कहते हैँ । तासयं यह कि जिसकी साभ्यके सभाव 
मे नदीं होनेरूप व्याप्ति श्रविनाभाव रादि नामोंवाली साध्या- 
. न्यथानुपपतन्ति- साध्यके हानेपर ही होना अौर साभ्यके अमावमें 
| 


। श्रीकुमारनन्दिमद्यरकने भी कदा दै-“अन्यथानुपपत्तिमात्र 
जिसक्रा लक्तण है उसे लिङ्क कहा गेया ह 
साध्यका लक्तण- 

वह साध्य क्या हे, जिसके अविनाभावको साधनका लक्षण 

20 प्रतिपादन क्रिया है ? अर्थात्‌-साध्यका क्या स्वरूप है १ सुनिये-- 

शक्य, अभि्रेत-ओोर-अभ्रसिद्धको साध्य. कहते है । शक्य वह दै 

जो रत्यक्ञादि भमाणोसे बाधित न होनेसे सिद्ध किया जा सकता 

द । अभिप्रेत बह है जो वादीको सिद्ध करनेके लिये अभिमत 

- हदै-इष्ट है । रौर अप्रसिद्ध वह्‌ है जो सन्देदादिकसे युक्त दोनेसे 

25 अनिशित है, इस तरह जो शक्य, अभिप्रेत चौर अप्रसिद्ध दै 
वही साध्य है | 
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तीसरा प्रकाश शतम्‌ 


यदि अशक्य ( बाधित ) को साध्य माना जाय; तो अग्निम 
शुष्णता ( उष्एताका अभाव ) आदि भी साध्य हो जायगी। 
श्रनभिभ्र तको साध्य माना जाय; तो अतिप्रसङ्ग नामका दोष 
वेगा । तथा प्रसिद्धको साध्य माना जाय, तो अनुमान व्यथं हो 
जायगा, क्योकि साध्यको सिद्धिके लिये अनुमान किया जाता है 
श्नौर वह साध्य पहलेसे प्रसिद्ध है। अतः शक्यादिरूप ही साध्य 
है | न्यायविनिश्वयमें भी कहा हैः- 


साध्यं शक्यममिप्रेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम्‌ । 
साध्याभासं विशुद्धादि साधनाविषयत्वतः ॥१७२॥ 


इसका अथे यह है कि जो शक्य है, अभिप्र त हे श्रौर अप्रसिद्ध 
है बह साध्य है सौर जो इससे विपरीत है वह साध्यामास हे। 
वह साध्याभास कौन है १ विरुद्धादिक है । परत्यक्षादिसे बाधितको 
विरुद्ध कहते ह । आदिः शब्दसे अनभिग्रेत ओओर प्रसिद्धका 
रहण करना चाद्ये । ये तीनों साध्याभास क्यो हं † चूंकि ये 
तीनों ही साधनक विषय नदीं दै । अर्थात्‌-साधनके द्वारा ये 
विषय नहीं किये जाते है । इस प्रकार यह अकलङ्कदेवके अभि 
भ्रायका संदे है । उनके सम्पू अभिप्रायको तो स्याद्राद्विया- 


न्न 


0 


(ऋ 
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पति श्रीवादिराज जानते दहै । दर्थात--अकलङ्कदेवकी उक्त 


कारिकाका विशदं एवं विस्तृत व्याख्यान श्रीवादिराजने न्यायविनि- 
श्वयके व्याख्यानमूत अपने न्यायिनिश्वविवरणमें किथा हे! 
रतः अकलङ्कदेवके पूर छ्ाशयको तो वे ही जानते ह । यह सिफ 
उनके श्रभिप्रायके अंशमात्रको दिया है । साधन ञ्नौर साध्य दोनों 
को लेकर श्लोकवात्तिकमें भी कहा हेः- “जिसका छ्मन्थानुपपत्ति- 
मात्र लक्लण है, अर्थात्‌-जो न त्रिलक्णरूप ह रोर न पञ्चलक्षण 


ल्प हे, केवल अविनाभावविशिष्ट हे बह साधन हे । तथा जो शक्य 25 
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/ है, ्रमित्रेत है चर अप्रसिद्ध दै उसे साध्य का गया है ।* 
। इस प्रकार अरविनामावनिश्वयरूप एक लक्तणवाले साघनसे 
1 शक्य, अभिप्रेत शरीर अभ्रसिद्धरूप सा्यके ज्ञानको अनुमाने 


। कहते है, यह सिद्ध हुत्रा । 


5 दमनुमान दो प्रकारका हैः--१ स्वाधानुमान च्मौर २ पराः. 
वमान । उत व | उनमें स्वयं ही उ -साध्यके-ज्ञन-दलयवे-. 
को स्वार्यालुमान कहते दहं । अर्थात्‌-दूसरेके उपदेश ( प्रतिज्ञा 
वाक्यप्रयोग ) की अपेक्ञा न करके स्वयं ही निश्चित किये श्नौर 
ले तकं प्रमाणसे जाने गये तथा व्याप्तिके स्मरणसे सदित 


20 धूमादिक साधनसे पवेत आदिक धर्ममिं अग्नि आदि साध्य 
का जो ज्ञान होता हं बह स्वार्थानमान हे। जंसे--यह पवेत 


अग्निवाला है; क्योंकि धूम पाया जाता है । यद्यपि स्वार्थानुमान | 


ज्ञानहूप हं तथापि सममानेके लिये उसका यह शब्दद्वारा उल्लख 
किया गया हं । जेसे "यह घट हे” इम शब्दके द्वारा प्रत्यक्ञका 
5 उल्लेख किया जाता ह । “वेत ्ग्निवाला हे क्योकि धूम पाया 
जाता ह इस प्रकार अनुमता जानता हे-श्नुभिति करता है, इस 
तरद्‌ स्वाथानुमानकी स्थिति हे । अर्थात्‌--स्वार्थानुमान इस प्रकार 
भरव्रत्त होता है, एेसा सममना चाहिये । 
सवाथानुमानके अङ्का कथन-- 

20 इस स्वाथानुमानके तीन अङ्ग हैः-१ धर्मी, २ साध्य नौर 
३ साधन । साधन साध्यका गमक (ज्ञापक) होता है, इसलिए वह 
गमकरूपसे चङ्ग ह । साध्य, साधनके द्वारा गम्य होता दहै- 
जाना जाता दै, इसलिये वह गम्यूपसे चङ्ग दै । रौर धमी 
साध्य -वमका आधार होता है, श्सलिये वह साध्यधमंके आधार 

25 रूपसे अङ्ग है । क्योंकि किसी अाधारविशेषमे साध्यी सिद्धि 


मै क~ क ॥ 
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करनी अनुमानका भ्रयोजन हे । केवल धमेकी सिद्धि तो व्यापि 
निश्वयके समयमे ही हो जाती हे । कारण, जहाँ जह धूम होता है 
वहो बहो अग्नि होती हे" इस प्रकारकी ज्याप्रिके म्रहण ` समयमे 
चाध्यधरमे-अभ्नि ज्ञात हो ही जाती दै। इसलिये केवल धर्मकी 
सिद्धि करना अनुसानका प्रयोजन नदीं ह । किन्तु पवेत अग्नि- 
वाला हैः अथवा ^रसोदेशाला अग्निवाली है" इस प्रकार "पवतः 
या "रसोई शाला"मे वृत्तिरूपसे अग्निका ज्ञान ्रनुमानसे ही होता 
है । अतः आधारविशेष ( पवेतादिक )मे रहनेरूपसे साध्य (अ- 
गन्यादिक)की सिद्धि करना च्रनुमानका भ्यो जन दै । इसलिये 
धर्मी मी स्वार्थानुमानका अङ्ग है । 10 ` 

मथवा, स्वार्थानुमानके दो अङ्ग दैः--१ पक्ञ श्रौर २ हेतु । 
धयो कि साध्य-धमभेस युक्त धर्मीको पन्न कहा गया ह । इसलिये 
पक्लको कहनेसे धम शरोर धर्मी दोनोँका प्रहणए हो जाता हे । इस 
तरह स्वार्थानुमानके धर्मी, साध्य श्रौर साधनके भेदसे तीन अङ्ग 
थवा पन्न नौर साधनक मेदसे दो अङ्ग हैः यह सिद्ध हो गया। 
यहाँ दोनों जगह विवक्ञाका भेद है । जब स्ाथानुमानके तीन 
अङ्ग कथन किये जाते दहै तव धर्मी ओौर धमेके भेदकौ विवकता 
है श्यौर जव दोः अङ्ग कटे जाते ह तव धमी श्रौर धसेके समु- 
दायकी विन्ता है । तात्पथं यह कि स्वाानुमानके तीन यादो , 
दरङ्गोके कहनेमे कुं भी चिरोध अथवा श्रथभदं नहीं हे । केवल 20 
कथनका भेदं है । उपयैक्त यड धीं परसिद्ध दी होता ध 
नहीं । इसी बातको दूसरे विदा्नोनि का हे -“श्रसिदो धम 
अर्थात्‌-धरमीं प्रसिद्ध ह्येता है । 

धर्मीकी तीन प्रकारसे भरसिद्धिका निरूपण-- 


धरमीकी असिद्धि कदी तो भमाणएसे, क विकल्पसे ओर 25 
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कहीं परमाण तथा विकल्प दोसे होती है । मत्यक्लादिक भरमाणो. 
मसे किसी एक प्रमाएसे धर्मीका निश्चय होना श्रमाणसिद्ध धमी 
है । जिसकी प्रमाणता या अप्रमाणएताका निश्चय नहीं हृश्ना है 
देसे ज्ञानसे जहयँ धर्मीकी सिद्धि होती है उसे विकल्पसिद्ध धर्मी 
कहते हैं । श्नौर जहयँ परमाण तथा विकल्प दोनो से धर्मीका निशंय 
किया जाता है वह श्रमाणविकल्पसिद्ध धर्मी हे । 


.“भ्रमाणसिद्ध धर्मीका उदाहरण--श्वूमसे अग्निकी सिद्धि 
करनेमे पवैत' है । क्योकि वह मत्यन्तसे जाना जाता है । 
विकल्पसिद्ध धर्मीका उदाहरण इस प्रकार हैः--सर्वज्ञ है, 
70 क्योकि उसके सद्धावके बाधक प्रमार्णोका अभाव अच्छी तरह 
| निश्चित है, अर्थात्‌--उसके भस्तित्वका कोई बाधक प्रमाण नहीं 
। है ॥ यहाँ सद्धा सिद्ध करनेमे 'सवेज्ञ' रूप धर्मी विकल्पसिद्ध धर्मी 
। दहै । अथवा शखरविषाण नहीं है, क्योकि उसको सिद्ध करनेवाले 
 । भ्रमार्णोक्रा अभाव निधित हे यहाँ यभाव सिद्ध करनेमे “खर 
, | 75 विषाण" विकल्पसिद्ध धमं है । “सवेज्ञ' सद्भाव सिद्ध करनेके 
 । पहले म्त्यक्ञादिक किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं दै, किन्तु केवल 
भ्रतीति (कल्पना)से सिद्ध हैः इसलिये वह विकल्पसिद्ध धमी है। 
1 इसी प्रकार “खरविषाण' असद्धाव सिद्ध करने पहले केवल 
। कल्पनासे सिद्ध है, श्रतः वह भी विकल्पसिद्ध धर्मी है । 
| 20 उभयसिद्ध धममौका उदादरण-शाव्द्‌ परिणमनशील हैक्योँकि 
| बह किया जाता है-तालु श्रादिकी क्रियासे उतपन्न होता है ।' यहाँ 
शब्द्‌ है । कारण, वक्तेमान शब्द्‌ तो ्त्यक्ञसे जाने जाते है, परन्तु 
भूतकालीन श्रौर भविष्यत्‌कालीन शब्द केवल प्रतीतिसे सिद्ध है 
शौर वे समस्त शब्द यहोँ धर्मी है,इसलिये श्शव्द्‌” रूप धरमीं प्रमाण 
25 तथा विकल्प दोनोसे सिद्ध अर्थात्‌--उभयसिद्ध धर्मी हे । प्रमाण 
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सिद्ध रौर उभयसिद्ध धर्ममिं साध्य यथेच्छं होता दै-उसमे को 
नियम नदीं होता । किन्तु विकल्पसिद्ध धीम सद्राव चनौर असंद्धाव 
ही साध्य होते हं एेसा नियम हे । कडा भी है :-“विकल्पसिद्ध 
धर्मीमे सत्ता ओर असत्ता ये दो ही साध्य होते है ।” इस प्रकार 
दूसरेके उपदेशकी अपेत्तासे रदित स्वयं जाने गये साधनसे 5 
पक्तमें रहनेरूपसे साध्यका जो ज्ञान होता है वह स्वाथानुमान है, 
यह दद्‌ हो गया । कदा भी है :-“परोपदेशके विना भी टष्टाको 
साधनसे साध्यका ज्ञान होता है उसे खार्थानुमान कहते है । 
परा्थानुमानका निरूपण- 


दृसरेके उपदेशकी अपेक्ता लेकर जो साधनसे साध्यका ज्ञान 20 ` 
होता हेः उसे परार्थानुमान कहते ह । तात्पये यह कि प्रतिज्ञा ओर 
हेतुरूप परोपदेशकी सहायतासे श्रोवाको जो साधनसे साध्यका 
ज्ञान होता दै बह परार्थानुमान है । जेसे-यह पवैत अम्मिवाला 
होनेके योग्य है, क्योकि धूमवाला है 1 एेसा किसीके वाक्य-योग 
कृरनेपर उस वाक्यके अर्थका विचार च्रौर पले प्रहण की हृदं 5 , 
व्यापिका स्मरण करनेवाज्ञ भ्रोताको अनुमानज्ञान होता है । अर 
देसे अनुमानज्ञानका दी नाम परार्थालुमान है । 


'परोपदेशवाक्य ही परार्थानुमान है । अथात्‌-जिस परतिज्ञादि 
पञ्चावयवरूप वाक्यसे सुननेवालेको अलुमान हाता है वह वाक्य 
ही परार्थानुमान ह ।' एेसा किन्दीं (सैयायिको)का कहना हे । पर 20 , 
उनका यह कहना टीक नहीं हे । हम उनसे पृद्धते ह किं वहं 
वाक्य सख्य अनुमान है अथवा गौण अलुमान १ ३ अनुमान 
तो हो ही नदीं सकता, क्योकि वाक्य अज्ञान! ह| यदि वहं 
गौण अनुमान है, तो उसे दम मानते दै, क्योकि स ५ 
नके कारण--परार्थानुमानवक्यमे परा्थालुमानका व्यपद्रा < “~¬ ; 





। 
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सकता है । जैसे “धी आयु है" इत्यादि ज्यप देश होता है । तात्प 





„| होता है, अतः उसको उपचारसे पराथानुमान माना गया ह । 
परार्थानुमानकी अङ्गसम्पत्ति चर उसके अवयर्वोका 


5 भ्रतिपादन-- म ॥ 
इस परार्थानुमानके अङ्गका कथन स्वाथानुमानकी तरह 


। जानना चाहिये । अर्थात्‌-उसके भी धर्मी, साध्य च्रौर साधनके 
 ,\ भेदसे तीन अथवा पश्च शौर हेतुके भेदसे दो चङ्ग हे । शौर परा- 
1 र्थानुमानमे कारणीभूत बाक्यके दो वयव हैः--१ परतिज्ञा रौर 
। 70 २ हेतु । धमे"र.धर्मीकि समुदायरूप पत्तके कटनेको ` परतिज्ञा 

। कहते. । जेसे--“यह पवेत अभ्रिवाला ह ।' साध्यके अविनाभावी 
। साधनक वोलनेको हेतु कहते द । जेसे--्धूमवाला अन्यथा नहीं 
५ हो सकता, अथवा (अग्निक होनेसे दी धूमवाला है ॥ इन दोनों 
 । देदभरयोगोमिं केवल कथनका भेद है । पहले हेतु-मयोगमे तो 
25 भूम अग्निके विना नहीं हो सकता” इस तरह निपेधशूपसे कथन 
किया हे चनौर दूसरे हेपु-प्रयोगमे अग्निक होनेपर ही धूम होता 
| ड" इस तरह्‌ सद्धावरूपसे म्रतिपादन क्रया है । अथेमे भेद नहीं है । 
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4 
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दोनो ही जगह अविनाभावी साधनका कथन समान है । इसलिये 
ही उन दोनो हेतुप्रयोगोमे से किसी एकको दी बोलना चाहिये! 
2 दोनोकि भयोग ॒करनेमे पुनरुक्ति आती है । इस प्रकार पूर्वोक्त 
 भ्रतिज्ञा ओर इन दोनों हेतुभयोगोमिसे कोई एक हेतु-प्रयोग ये दो 
ही परारथालुमानवाक्यके अवयव हँ--अङ्ग है; क्योकि व्युत्पन्न 
(समदार) श्ोताको प्रतिज्ञा ्ौर देतु इन दो से दी अनुमिति- 
अनुमानज्ञान हो जाता है । , 
नेयायिकाभिमत पांच अवयर्वोका निराकरण- दव 
नैयायिक परार्थानुमान वाक्यके उपयक प्रतिज्ञा ओर 





यह कि परार्थानुमानवाक्य पराथालुमानज्ञा नके उत्पन्न करनेमे कारण 


र कस िकय 
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इन दो अव यर्वोके साथ उदाहरण, उपनग्र तथा निगमन इम तरह 
५, ७ ण च 
पच अवयव कहते दे । जैसा कि वे सूत्र द्वारा प्रकट करते हः 


८प्रतिज्ञहितूदादरणोपनयनिगमनान्यवयवाः” [ न्यायस्‌ १।१।३२ | 

ञर्थात- प्रतिज्ञा, देतु+उदाहरएऽदपनः्.सौर.निगमनःयेर्पोच ~~ 
ध्यव है । उनके वे लक्तणएपूवेक उदाहरण भी देते ह-पतके 
प्रयोग करनेको भ्रतिज्ञा कहते ह । जेसे-यह पवेत अभ्निवाला हे । 
साधनता ( साधनपना ) बतलानेके क्लिये पञ्चमी विभक्तिरूपसे 
लिङ्गके कहनेको देतु कहते दै । जेसे-क्योकि धूमवाला दे। व्या- 
पिको दिखलाते हये दृ्टान्तके कहनेको उदाहरण कहते ह । जेसे- 
जो जो धूमधाला हे वह्‌ बह अग्निवला हे । जैसे-रसोईका घर । 710 
यह साधम्य उदाहरण है । जो जो चरम्निवाला नरी होता वहं वह 

ग्द ज © 

धूमवाला नदीं होता । जैसे--तालाव । यह वघम्यं उदाहरण है। 
उदाहरणके पदले भेदमे हेतुकी अन्वयव्याप्ति (साध्यक्री मौजूदगी- 
मं साधनक्री मौजूदगो ) दिखाई जाती है ञ्मौर दूसरे 
भेदमे व्यतिरेकव्याध्चि ( साध्यको नौरमौजूदगीमे साधनकी गेर- 15 
मौजूदगी ) बतलाई जाती दै । जही दन्वयव्याप्नि प्रदशित को 
जाती हैः उसे श्रन्वयदृषटान्त कहते है ओर जहाँ व्यतिरेकव्याप्ति 
दिखाई जाती हे उसे व्यतिरेकदृष्टान्त कहते दे । इस भकार दन 
केदो भेद होनेसे दष्टन्तके कहनेरूप उदाहरणके भी दो भेद्‌ 
जानना चाहिये । इन दोनों उदाहरणोमिंसे किसी एकका ही प्रयोग 20 
करना पथाप्त ( काफी ) दै, अन्य दूसरेका अयोग करना, नन : 
बरयक ह ।इ्न्तकी अपा लेकर परमं देके दोहएनेको उप 
नय कहते ह । जैसे--इसीलिये यद्‌ पवत्‌ धूमवाला है । व 
स्सर पन्ते कहनेको निगमन कहते दै । जेसे-भूमवाला गक ह । 25 
यह अग्निवाला है । ये पांचा अवयव परार्थालुमानभ्रयोगके & । ^~ 


। द 
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परर उनका यह मानना अविचारपूणे है; क्योकि वीतराग 

कथाम रिष्योके अभिप्रायको लेकर अधिक भी अवयव बोक्ञे जा 

$ सकते है। परन्तु विजिगीषुकथाम प्रतिज्ञा ओर हेतुरूप दो ही 

अवयव बोलना पर्याप्त है, अन्य अघयर्वोका बोलना वहाँ अना- 
वश्यक हे । इसका खुलासा इस प्रकार ह- 


वादी आओओौर भ्रतिवादीमे अपने पक्तको स्थापित करनेके लिये 
 ‰ जीतःहार होने तक जो परस्पर (आपस) भं वचनप्दृत्ति (चर्चा) 
। ^ 4 20 ह्येती है वह विजिगीषुकथा कहलाती है । मौर गुरु तथा शिष्योमे 
^ । अथवा रागद्वेषरदित विशेष विद्धानोमं तन्तव ( वस्तुस्वरूप ) के 
। ^ निणेय होने तक जो आआपसमे चर्चा की जाती है वह वीतरागकथा 
 ॥/ दे । इनमें विजिगीषुकथाको वाद्‌ कहते हे । कोई (नेयायिक)वीत- 
| रागकथाको भी वाद्‌ कहते हँ । पर बह्‌ खम्रहमान्य ही है, कयो 
 । 25 लोकम गुरुरिष्य आदिक सौम्यचर्चाको वाद ( शा्तराथ ) नदीं 
८ | कहा जाता । ह, हार-जीतको चर्चाको अवश्य वाद्‌ कदा जाता 
द । जंसे-स्वामी समन्तभद्राचारयैने सभी एकान्तवादियोंको बाद्‌- 

मे जीत लिया। अर्थात्‌--विजिगीषुकथामे उन्हं विजित कर लिया। 

ओर उस वादमें परार्थानुमान वाक्यके प्रतिज्ञा ओौर हेतु ये दो ही 
20 श्रवयव कायंकारी हैः उदाहरणादिक नहीं । इसका भी सष्टीकरण 

इस भकार है-संबसे पहले लिङ्गवचनरूप हेतु अवश्य होना 

चाहिये, क्योंकि लिङ्गका ज्ञान न हो, तो च्ननुमिति ही उत्पन्न नहींहो 
सकती ह । इसी भकार प्त्-वचनरूप प्रतिज्ञाका भी होना आवश्यक 
दै नदी तो, अपने इष्ट सा्यका किसी आधारविरोषमें निश्चय नही 
| । 25 होनेपर साभ्ये सन्देहवाले शोताको अनुमिति पैदा नहीं हो 


। 

| 
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इनमेसे कोई एक भी न हो तो बीतरागकथामे च्चोर विजिगीु- ` 
कयामे अनुमिति उतपन्न नहीं होती, एेसा नैयायिकोका मानना है| ¦ 


~ 
त, 
(चि न 
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| सकती । कंहा मी दैः-“^एतददरयमेवानुमानाज्गम्‌" [परीा० ३-३७] 

| इसका अथे यह हे किं प्रतिज्ञा श्रौर हेतु ये दो ही अनुमान अर्थात 
परार्थालुमानके अङ्ग(अवयव) हं । यँ सूत्रमे वादेः शब्दको चौर 

जोड़ लेना चाष्टिये । जिसका तात्पये यह ह किं विजिगीषुक्रथामें 
परर्थालुमानके परतिज्ञा ओ्मौरहेतुयेदो दी अङ्क ह । यहं सूत्रम ऽ 
श्रवधारणाथेक एवकार शब्दके प्रयोग द्वारा उदाहरणादिकका व्य- 
वच्छेद किया गया है । अर्थात्‌ उदाहरण आदिक परार्थानुमाने 

| अवयव नदीं हे, यह प्रकट किया गया हे । क्यों कि वाद्‌ (शाखा) 

का अधिकार य्युत्पन्नको दी है श्चौर व्युखन्न केवल प्रतिज्ञा तथा 

हेतुके प्रयोगसे ही जाने जानेवाले उदाहरण आदिक प्रतिपाद्य 70 

श्रथेको जाननेमे समथ है । उसको जञाननेके लिये उदाहरणादिक- 

| की आवश्यकता नहीं है । यदि गम्यमान ८ जाना जानेवालते ) 

| श्रधैका भी पुनः कथन किया जाये तो पुनरुकताका सङ्ग आता 

| है । तास्पयं यह कि प्रतिज्ञा रौर हेतुक हारा जान क्तेनेपर भी उस ` 

| अथेके केथनके लिये उदाहरणादिकका प्रयोग करना पुनरुक्त हे। 75 

| शतः उदाहरणादिक परार्थानुमानके अङ्ग नहीं हं । 

| शङ्का--यदि एेसा है तो प्रतिज्ञाके ` कहनेमं भी पुनरुक्तता ` 

| ्राती है; क्यों कि प्रतिज्ञाके दारा कहा जानेवाला परः भी अकरं ` 

| व्याध्िप्रद्न आदिक हारा ज्ञात हो जाता है । इसलिये. लिङ्ग- 


न्ट 


बचनरूप एकं हेतुका ही विजिगीषुकयथामे प्रयोग करना चादिये । 20 


| समाधान- बौ्धोका यद कथन ठीक नी है । इस प्रकार 
| कहकर वे श्रपनी जडताको भरकट करते है; क्योकि केवल हेतुके 
| प्रयोग करनेपर व्युतपन्नको भी साध्यके सन्देहकी निदत्त नहीं हो 
| सकती है । इस कारण प्रतिज्ञाका प्रयोग अवश्य करना चाये $ 2 
। कहा भी हे --““साध्य (साध्यधमेके अधार)का सन्देह दूर करने- 25 











के लिये.भकरण आदिक द्वारा जाना _गया भी पक्ञ बोलने 
चाहिये !” इस प्रकार वादकी चपेन्तासे परा्थानुमानके प्रता 
सौर हेतुरूप दो ही अवयव हः नकम द शरोर न अधिक, दह 
सिद्ध हृश्ा । इस तरह अवयरवोका यह संतेपमें विचार क्या, 
5 विस्तारसे पत्रपरी्ञासे जानना चाहिये । 
वीतरागफथामे अधिक अवयर्वोके बोले जानेके च्चौचित्यकरा 
4 {1 समथन- | 
60 ्‌ वीतरागकेथाम तो शिष्योंके ाशयानुसार प्रतिज्ञा चौर हु 
ये दो मी अवयव हँ । प्रतिज्ञा; हेतु चौर उदाहरणये तीन मीहै। 

{0 प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण चौर उपनय ये चार भी ह तथा प्रतिज्ञ, 
हेतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन ये पांच भी दह। इस तरह 
यथायोग रूपसे प्रयोर्गोकी यह व्यवस्था द । इसी बातको शीक्ुमार- 
॥ नन्दि भद्रारकने कटा है कि--““्रयोरगोके बोलनेकी व्यवस्था प्रति" ` 
पा्योके अभिप्रायानुसार करनी चादहिये--जो जितने अवयवोे 
15 समम सके उसे उतने अवयरवोका प्रयोग करना चाहिये 

| इस प्रकार प्रतिज्ञा आदिरूप परोपदेशसे उत्पन्न हृष्मा ज्ञान 
{ परार्थायुमान कहलाता है । कदा मी हे :- “जो वसरेके परतिज्ञा 
६ दिरूप उपदेशकी अयेक्ञा लेकर शरोताको साधघनसे साध्यका ज्ञात 
होता है वह परार्थानुमान माना गया हे ।" ्‌ 
20 इस तरह अनुमानके स्वाथे च्रौर पराथेयेदोभेद द ब्रीर 
ये दोनों ही अनुमान साध्यके साथ जिसका श्रविनामाव निचित 
हे से उत्पन्न होते हे । = 
रके बरेरूप्य हेतुका निराकरण- 4 

इस भकार उपयुक्त विवेचनसे यह प्रसिद्ध हो जाता दै 
25 खन्यथानुपपत्ति विशिष्ट हेतु अनुमितिमे कारण हे । तथापि इस 


4 





च भि 
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ग | की विचार न. करके दूसरे ( वोद्धादिक ) अन्य प्रकार भी हेतुक 

रा | लक्षण कहते हे । उनमें वद्ध पक्ञधमेत्व आदिक तीन लक्षण- 

ह | बलि हेतुसे अनुमानकी उत्पत्ति वणित करते हें । बह इस प्रकारसे 

1; | हैः-पर्त-धमत्व सपक्त-सत्तव. शरोर विपन्त-व्यादृत्ति ये तीन 
हेतुके रूप (लन्तण) हं । उनम साध्यधमसे विशिष्ट घर्मौको पक्ञ॒ 5 

| कहते है । जेसे अभ्भिके अनुमान करने पवैत पक्त होता हे। 


र ७७ क € 
| उस्‌ पने व्यात्‌ दा रन पवमल दै। अर्थात्‌- 
हु | देतृका पहला रूप यह्‌ दै कि उसे प्ते रहना चार्य ।  साध्यके 


सम्रान धमेवाले धर्मीको सपक कहते है । जेसे अभ्निके चरनुमान 
करनेमे ही महानस (रसोईंका घर) सपन्त होता ह । उस सपत्त- 10 
मे सब जगह अथवाऽ क जगह हेतुका रहना सपक्त-सत्व हे । यहं 
हेतुक दूसरा रूप हे । साध्यसे विरोधी धमबाले _धर्मीको विपन्न 

| कहते ह । जेसे अभनिके अनुमान करनेमें ही .ताल्राव विपक्त हे । 

| उने समी विपक्तोसे हेतुका ज्याचरत्त होना चर्थात्‌ उनमें नहीं रहना 

| विपक्त-व्यारृत्ति है । यह हेतुका तीसरा रूप हे । ये तीनों रूप 75 
न | मिलकर देका लच्तण | यदि इनमेसे कोई एक भी नहो तो 

| बह हेत्वाभास हे--असम्यग्‌ हेतु दै । 





१ 4 उनका यह वणेन सङ्गत नहीं है; क्यों कि पन्च-धमेतवके विना 
| भी कृत्तिकोदयादिक हेतु शकटोदयादि साध्यके ज्ञापक देखे जाते 
|| है । वह इम प्रकारसे-- शकट नक्षत्रका एक मुदूतके वाद्‌ उदय 20 


| होगा, क्योंकि इस समय कृत्तिका नक्तत्रका उद्य हो रहा हे ॥ इस 
|| अनुमानमें “शकट नक्षत्र धर्मी (पञ) है, “एक सुदूत्तके वा उद्य 
| साध्य हे ओर (कृत्तिका नक्षत्रका उदय! हेतु ह । किन्तु छ@त्तिका 
। नेक्षत्रका उदयः ङ्प हेतु पक्भूत “शकट नक्षत्रम नहीं रहता इस 
|| तिये वह पक्ञधमे नदीं है । द्रथात्‌-्त्तिका नकतत्रका उदय र > 
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हेव पक्षधमैत्वसे रदित दै । फिर भी वह अन्यथानुपपत्तिके होनेसे ` 
( कृत्तिकाके उद्य हयो जनेपर ही शंकटका उद्य होता है श्रौर ` 
कृत्तिकाके उद्य न होनेपर शकटका उदय नहीं होता ह ) शकटे ` 
उदयरूप साभ्यका ज्ञान कराताः ही है । अतः बोदधोके दारा माना. 
‡ $ गया हेतुक बररूप्य लक्षण अव्याप्ति दोष सहित हे । 
{.नेयायिकसम्मत पांँचरूप्य हेतुका कथन ओर उसका 
-निरकरण- 
नैयायिक पाँचरूपताकरो हेतुका लक्तण कहते है । वह इस तरह 
से हैः- पक्ञधमेत्व; सपक्ञसत्व, विषक्तव्यावृत्ति, अवाधितविष- 
10 यत्व श्रौर श्रसत्प्रतिपक्ञत्व ये पांच रूप दहै । उनमें प्रथमके तीन 
रूपोकि लक्तणए कहे जा चके ह । शेष दोके लक्तण यहाँ कदे जाते 
ह । साध्यके अमावको निश्चय करनेवाले बलिष्ठ अमार्णोका त 
होना अवाधितविषयत्व है रौर साध्यके अभावको निश्चय करानेः 
वाले समान वलके प्रमाणोका न होना सत्प्रतिपक्ष है । इन 
75 सव्रको उदाहरणद्वारा इस प्रकार समभियेः- यह्‌ पवेत ्ग्निबाला ` 
, ह+क्योँकि धूमवाला है.जो जो धूमवाला होता है बह्‌ वह्‌ शअप्िवालञा 
होता है, जेसे-रसोईघर, जो जो अग्निवाला नहीं होता, बह वह 
धूमवाला नहीं होता, जंसे तालाव, चूंकि यह धूमवाला हैः . इस 
लिये अग्निवाला जरूर ही है । इस पाँच अवयवरूप अनुमान- 


20 प्रयोगमें -अग्निरूप साध्यधमेसे युक्त पवेतरूप धर्मी पक्त है, धूम 


हेतु है, उसके पक्तधमेता है, क्योकि वह्‌ पक्ञभूत पवतम रहता हे। 
सपन्षसस्व मी है. क्योकि सपक्ञभूत रसोईरमें रहतादहे। ` 
शङ्का-किन्दीं सप्तोमिं धूम नहीं रहता हे क्योकि चङ्गार 
रूप श्रग्निवाले स्थानोमिं धुँ नदीं होता । अतः सपत्तसल 
25 हेतुका रूप नहीं हे । 


क्कू करक ^ ॐ = ऋभ्व 


1 










। भ्रसिद्ध हेत्वाभास हे । 
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| समाधान- नही सप्तके एक देशम रहनेवाला भी हेतु है 1 
| क्योकि पहल कट भाय हं कि सपक्तमे सव जगह अथवा एक 


| जगह देतुका रहना सपक्ञसत्व हे इसलिये अङ्गाररूम अग्नि- 
| बलि स्थानोंमं धूमके न रहनेपर भी रसोई घर आदि सपन्तोमं 


रहनेसे उसके सपन्तसंत्व रहता ही ह । विपक्ष उयावृत्ति मी उसके ५ 
है क्योकि धूम तालाब आदि सभी विपन्ञोसे व्यावृत्त है- वह 
उनमे नहीं रहता ह । अवाधितविषयत्व भी है, क्योकि भूमहेतुका 
; जो अग्निरूप साध्य विषय हे वह म्रत्यक्तादिक प्रमार्णोसि वाधित 
नहीं है । असतरतिपक्लत्व भी हे, क्योंकि अग्निके अभावका 
साधक तुल्य बलवाला कोई प्रमाण नहीं है । इस प्रकार पनां 70 


रूपका सद्भाव ही धूमहेतुके अपने साध्यकी सिद्धि करनेमें प्रयो- 


जक (कारण) हे । इसी तरह सभी सम्यक्‌ हेतुञ्रोमं पाचों रूपोका 
दाव समना चाहिये। 
{् 122 ~ 


|" “भ किसी एक रूपके न होनेसे दी असिद्ध, विरु 

[ ० न पाँच 

| चअनेकान्तिकः कालात्ययापदिष्ट च्रौर प्रकरणसम नामके. पांच 75 
| हेत्वाभास आपन्न होते ह । इसका खुलासा इस प्रकार है- 


, १. पत्तमे जिसका रहना अनिशधित हो वह असिद्ध हेत्वाभास ¦ 
है । जेसे--“शब्द अनित्य.( नाशवान्‌) हैः करयो किं चतत इन्दरियसे 


| जाना जाता है । यहो “चन् इन्दरियसे जाना जानाः हेतु पक्तभूत ` 
| शब्दम नदीं रहता है । कारण, शब्द शत्रेन्दरियसे जाना जाता है । 20 


/ प 


` इसलिये पन्ञधर्भत्वके न होनेसे . "चन्त इन्द्रियसे जाना जाना" हेतु 


` २. साध्यसे विपरीत-साध्यामावके साथ जिस हेतुकी व्याघ्रि 


| ह र जैसे--शब् नित्य दै, क्योकि बह 
| हो बह विरुद्ध हेत्वाभास है । ज॑से--शब्द नित्य द? क ध 
। इतक है- करिया जाता दैः यहो किया जाना रूप देतु अपने 25 


9 
म 
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साध्यभूत नित्यत्वसे विपरौत अनित्यत्वके साथ रहता है शौर 
र † सपत्न आकाशादिकमें नही रहता । अतः विरुद्ध हेत्वाभास है। 
+. ` ३. ज हेत व्यभिचार सदित ( व्यभिचारी ) दो-साष्यके ¦ 
17 अमावस भी रहता हो वह्‌ अनेकान्तिक हत्वाभास ₹ । जेसे- | 
 । 5 शब्द अनित्य है, क्योकि बह प्रमेय है" यों शरमेयत्व*-भरमेयपना 
हेतु अपने साध्य--चनित्यत्वका व्यभिचारी हे ॥ कारण, आङ 
शादिक विप्र्तमें नित्यत्वके साथ भी बह रहता हे । अतः विपकसे 
व्यावृत्ति न होनेसे अनेकान्तिक हेत्वाभास ह! 
४. जिस हेतुका विषय-साध्य प्रत्यत्तादि प्रमाणोंसे बाधित 

{0 ह्ये बह कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है । जेसे-- ग्नि टर्डी है 
क्योकि वह पदार्थं है” यहां पदाथेत्व' हेतु अपने विषय (टर्डापनं 
मे, जो कि अग्निक गर्मको प्रहण करनेवाले प्रत्यक्तसे बाधित 
ह, अघ्त्त 2 । अतः अवाधितविषयता न होनेके कारण 'पदायै- 
त्व हेतु कालात्ययापदिष् हे । 

75 ५. विरोधी साधन जिसका मौजूद ह्यो बह दहेतु प्रकरणसम 
अथवा सत्परतिपक्ञ हेत्वाभास है । जेसे--“शब्द अनित्य हे, क्योकि 
वह नित्यधमेरदित है “यहाँ नित्यधमेरदितस्व हेतुका प्रतिपक्षी 
साधन मौजूद ह । बह प्रतिपत्ती साधन कौन है १ शब्द नित्य 
हः क्योकि वह अनित्यके धर्मोसि रहित है" इस प्रकार नित्यताका 

20 साधन करना उसका प्रतिपत्ती साधन है । अतः ्रसत्रतिपक्ताके ¦ 
न होनेसे ^नित्यघमेरदितत्व' हेतु भ्रकरणसम हेत्वाभास है । 

इस कारण पांचरूपता हेतुका ल्ण हे । उनमेंसे किसी एक- 

के मी न होनेपर हेतुको हेस्वाभास होनेका भ्रसङ्गं येग यहं ` 

` ठीक ही कहा गया है । क्योकि “जो हेतुके लक्तणसे रहित दो बीर 
25 हेतुक समान प्रतीत होते हों वे हेत्वाभास ह । पांच रूपोिसे ¦ 


१६८ 
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` | किसी एकके न होनेसे हेतुलक्षणसे रहित है ओर इ 
हेनेसे देठफे समान प्रतीत होते है" ठेसा ~: ह । न 
ं नैयायिककि द्वारा माना गया हेतुका यह पाँच रूपता 
` | भी यकतिसजञत नही दे" क्योकि स लय ी जिर 
उदय शकटके उद्यरूप साध्यका हेतु देखा जाता है । अतः पाँच 5 
, | हयता अव्याश्चि दोषसे सहित हे । ५ ४ 
दूसरी वात यह है, कि नेयायिकोंने ही केवलान्वयी रौर 
केवलव्यतिरेकी इन दोना हेतु्ोंको पां चरूपताके विना भी गमक 
ज्ञापकः) स्वीकार किया है । वह इस प्रकार से है :-उन्होने हेतु- 
` | के तीन भेद्‌ माने ह--१ अन्वयन्यतिरेकी, २ केवलान्वयी मौर 20 
३ केवलव्यतिरेकी । ं 
| १. उनमें जो पाँच रूपाँसे सहित. हे वह अन्वयव्यतिरेक हः । 
` | तैसे-शब्द्‌ अनित्य हैः क्योकि कृतक है-किया जाता हे; जो 
ज क्रिया जाता है बह वह अनित्य है, जैसे घडा, जो जो अनित्य 
नहीं होता बह बह किया नहीं जाता, जसे-ाकाशः चनौर किया 25 
जाता है यह शब्द्‌, इसलिये अनित्य ही हे ॥ यों शब्दको पक्त 
करके उसमे अनित्यता सिद्ध की जा रही है । अनित्यताके 
सिद्ध करनेमे “किया जाना हेतु है । वह पत्ञभूत शब्द्का धमं 
। | है। अतः उसके पक्तधमैत्व है । सपक्त घटादिकोमे रहने अर 
: | विषक्त आकाशादिकम न रहनेसे सपन्ञसत्व समर विपक्षव्यादृत्ति 20 
भी हैः । हेत॒का विषय साभ्य (नित्यत्व) किसी भ्रमाणएसे बाधित 
| न होसे अवाधितविषयत्व चौर भ्रतिषदती साधन न दोनेसे असः 
. | स्मतिपक्तत्व भी विद्यमान है । इस. तरह “किया जानाः हेतु पोच 
: | स्पोसे विशिष्ट होनेके कारण दन्वयव्यतिरेकी हे । ( 
3 २. जो पत्त ओर सपन्ञमे रहता है तथा विपक्से रदित ह वहं 25 


| ४, 
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र @9 
््लान्वयी -द 1 जेसे--“अद् ( यु्य-पाप्‌. ) आदिक क्रिसीके 
रत्यक्त है, क्योंकि वे ्रनुमानसं जान जाते हं । जो जो अनुमान- 
से जाने जाते है बह बह किसीके मत्यन् है, जेसे-ग्नि ादि। ` 
यँ “अदृष्ट आदिक' पतत ह, किंसीके प्रत्यत" साध्य है, “नुः 
५ मानसे जाने जाना" हेतु दैः^अग्नि आदिः अन्वयदरष्टान्त हे । नु. ` 
` मानसे जाने जाना! हेतु पक्त बनाये गये "अद आदिक रहता है 
ञ्मीर सपक्ञ किये “अग्नि श्चादि' में रहता हे । अतः पक्तधमैल्य 
छरीर सपन्तसत्व है । तथा विपन्त याँ कोई हे नदीं, क्योंकि सभी 
पदाथ पन श्नौर सपक्तके भीतर आ लिये ह । इस कारण विपत्त 
70 व्याचृत्ति है ही नहीं । कारणः व्यारृत्ति अवधि ( सीम्ना )को लेकर 
` ` होती है अौर व्यावृत्तिकरी अवधि विपक्ष है, वह्‌ यहो है नहीं। 
बाकी कथन अन्वयव्यतिरेकी की तरह समभना चाहिये । 


३ नोप पश्चमे रहता है, विपक्मे नुदं रहता श्यौर सपक्से 
रहित है वह हेतु केवलव्यतिरेकी हे । जेसे--“जिन्दा शरीर जीव- 
25 सहित हना चाहिये, स्योकि बह प्राणादिवाला है जो जो जीव 
सित नदीं होता वह वह प्राणादिवाला नहीं होता, जेसे-लेष्ठ 
( मिदट्रीका ढेला )। यहां जिन्दाशरीरः पन्न है, 'जीवसदहितत् 
साध्य है, भ्राणादि' हेतु है मौर (लोष्ठादिकः व्यतिरेकदृ्टान्त 
हे । श्राणादि' हेतु पत्तभूत “जिन्दाशरीरम रहता है रौर विपत् 
20 लोष्ठादिकसे व्याृत्त है- षहो वह नदीं रहता है । तथा सपक्त ` 
यदं है नही क्योकि सभी पदार्थं पत्त रौर विपत्ते अन्तगेत हो 
गये । बाकी कथन पहलेी तरह जानना चाहिये । 

इस तरह इन तीनों हेतुर्ोमे अन्वयन्यतिरेी हेतुके हीः 
पांच रूपता है । केवलान्वयी हेतुके विपक्ञव्यारत्ति नहीं है भौर 
25 केवलव्यतिरेकीके सपक्तसत्व नहीं है । अतः नैयायिकोकि मतातु 
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सार ही पाचरूप्य हेतुक लक्षण अभ्याप् है । पर अन्यथालुपपत्त 
` सभी ( केवलान्वयी आदि ) देतुशमिं व्याघ्र दै-रहती ह । इस- 

लिये उसे ही हेतुका लक्तण मानना ठीक है । कारण, उसके बिना 
हेतु अपने साभ्यका गमक (ज्ञापक्र) नहीं हो सकता है । 


जो यह कदा गया था कि “सिद्ध आदिक पांच देत्वाभासो- 
के निवारण करनेके लिये पाँच रूप ह, वह ठीक नहीं है; क्योकि 
अन्यथानुपपत्ति विशिष्रूपसे निश्चितपना ही, जो हमने हेतु- 
लक्लण माना हे, उन असिद्धादिक हेत्वाभासोका निराकरण करने- 
वाला सिद्ध होता है । तात्पये यह फ केवल एक अन्यथानुपपत्ति- 
को ही हेतुका लक्ञण माननेसे भ्रसिद्धादिक सभी दोर्घोका वारण 
हो जाता है । वह्‌ इस प्रकार से हे - 


जो साध्यका अविनाभावी है-साभ्यके होनेपर दही होता 
है ओर साध्यके चिना नहीं होता तथा निश्वयपथको प्रप्र है 
रथात्‌ जिसका ज्ञान हो का दै वह हेतु हे, क्योकि “जिसका 
साभ्यके साथ अविनाभाव निश्चित है वह हेतु है” एेसा वचन 
हे शोर यह अविनाभाव असिद्धके नहीं है। शब्दकी अनित्यता 
सिद्ध करनेके लिये जो “चज्ञु इन्द्रियका विषयः हेतु बोला जाता ह 
बह शब्दका स्वरूप ही नहीं है । ग्रथात्‌ शब्दम चज्ुदन्द्रियकी विष- 
यता ही नहीं है तब उसमे अन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्वय- 
पथप्राप्नि अर्थात--अविनाभावका निश्चय केसे हो सकता हे † 
अर्थात्‌- नदीं हयो सकता है । अतः साष्यके साथ अविनाभावका 
निश्चय न होनेसे ही “चल इन्दरियका विषयः हेतु असिद्ध हेत्वाभास 
है, न कि परधभेताके अभाव होनेसे । कारणः पक्तधमेताके 
बिना भी कृत्तिकोद्यादि देतुर्ोको उक्त छन्यथानुपपत्तिरूप 


हेवलक्तणके रहनसे ही सद्धतु-सम्यङ्‌ देतु कहा गया दै। अर 25 ‹ 
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विरुद्धादिक हेत्वामासोमिं धन्यथानुपपत्तिका अभाव भरकट ही 
| दै। क्योकि स्ट ही विरुद व्यभिचारी, वामितविपय चर सल 
“| तिपक्ञके अविनामावका निश्चय नदीं है । इसलिये जिस हेतुके 
 । अन्यथानुपपन्नत्वका योग्य देशमें निश्चय हं वही सम्यक्‌ हेतु हे 
5 उससे भिन्न हेत्वाभास हैः यह सिद्ध हो गया । 

| दूसरे, शभम स्थित मेत्रीका पुत्र श्यास ( काला ) होना 
चाहिये, क्योकि बह मैत्रीका पुत्र है, न्य मौजूद मेत्रीके पुती 
1 तरह ।' यहाँ हेखाभासके स्थानम भी बौद्धोकि त्रैरूप्य रौर नेया- 
। ^ यिकोके पाञ्चरूप्य हेतुलक्तएकी अतिव्यापि है, इसलिये भरूप्य 
। ^ 10 चौर पाञ्चरूप्य हेतुकरा लक्ञण नीं हे । इसका स्पष्टीकरण निम्न 
^ अकार हे :- . 

| << जैतीके मौजूद पांच पुत्रोमिं कालेपनको देखकर मंत्रीके गमे- 
2 | स्थ पुत्रको भी जा कि विवादग्रस्त हैः पनल करके उसमें काज्ञेपनको 
सिद्ध करनेके लिये जो भेत्रीका पुत्रपना' देतु प्रयुक्त किया जाता 
25 है बह हेत्वामास है- सम्यक्‌ हेतु नदीं है, यह प्रसिद्ध दी है । 
^ क्योंकि उसमें गोरेपनकी भी सम्भावना की जा सकती है । चौर 
। बह सम्भावना 'काल्ेपन*के साथ भेत्रीका पुत्रपना-की अन्यथा- 
। सुपपत्ति ( अविनाभाव ) न होनेसे होती है । ओर अन्यथानुप-ः 
५ । पत्तिका अभाव इसलिये है कि कालेपनके साथ मेत्रीके पुत्रपनेका 
(20 न तो सहभाव नियम है चौर न कमभाव नियम । 
| जिस धमेका जिस धमेके साथ सहभाव नियम-एक साथ 
होनेका स्वभाव होता है बह उसका ज्ञापक होता है । अथात्‌- वहं 
उसे जनाता है । जसे शिशपात्वका बृक्लत्वके साथ सहभाव नियमं 
६ है, इसलिये शिशपात्व हेतु बृक्तत्वको जनाता है । ओर जिसका 
(25 जिसके साथ कमभाव. नियम-क्रमसे होनेका, स्वभावः होता दै 
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बह उसका ज्ञान करातां है । जेसे--घुरपंका अग्निके वाद्‌ टोनेका 
नियम हे, इसलिये धुं अग्निका. ज्ञान कराता है । प्रकृतमे 
मत्रीके पुत्रपने" हेतुका “कालेपन' साध्यके साथ न तो सहभाव 
नियम हे अर न क्रममाव नियम है जिससे कि मेत्रीका पुत्रपनाः 
हेतु "कालेपन' साभ्यका ज्ञान कराये । 


यद्यपि विद्यमान मेत्रीके पुतरोमिं “कालेपन' च्रौर “मैग्रीका पुत्र 
पनःका सहभाव है--दोनो एक साथ उपलब्ध होते है, पर बह 
सहभाव नियद नहीं है-नियमरूपमे नदीं है क्योकि कोड 
यदि यह केः कि गभेस्थ पुत्रम “मेत्रीका पुत्रपन' तो हो, किन्तु 
(कालापनः न हो, तो इस प्रकारके विपक् ( व्यभिचारशङ्का )में 
कोई बाधक नहीं हे--उक्त व्यभिचारकी शङ्काको दूर करनेवाला 
अनुकूल तकं नदीं है । अर्थात्‌-यहों पेसा तकं नहीं है किं “यदि 
कालापन.न हो तो मैत्रीका पुत्रपन' भी नदीं हो सकता हे' क्योकि 
मैतरीपुत्मे भैत्रीके पुत्रपनके रहनेपर भी 'कालापनः सन्दिग्ध हे । 
ञनौर विपक्तमे वाधकम्रमाो-त्यभिचारशङ्कानिवत्तक अनुक्रूल 
तर्कौके बलसे ही देतु अर साध्यमे व्याध्रिका निश्चय होता दै । तथा 
व्यापरिके निश्वथसे सहभाव अथवा कममावका निणेय होता हे । 
क्योकि “सहभाव श्रौर कमभाव नियमको अविनाभाव कहते 
हैः एेसा वचन हे । बिवादमे पड़ा हरा पदाथ वृत्त होना चािये> 
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क्योकि बह शिंशपा (शीशम)है जो जो शिंशपा होती हे वह वह वृत्त 20 : 


होता है। जैसे-ज्ञात रिशपा््। यहो यदि कोई देसी व्यभिचारः 
शङ्का करे कि हेतु (शिंशपा) रहे सा्य (वृक्षत्व) न रहं तो सामान्य- 
विशेषभावके नाशका प्रसङ्गरूप बाधक मौजूद हे । अर्थात्‌ उस 
ज्यभिचारशङ्काको दूर करनेवाला अनुद्कल ०४ विद्यमान हे । 


यदि वृक्तत्वः न हो तो शिशपा तीं हयो सकती; क्योकि वरत्व > ॑ । 


। 
ध 
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। । सामान्य हे ओर शिशपा उसका विरोष हे चनौर विशेष सामान्यके 
| | | विना नदीं हो सकता है । इसलिये यदं सामान्य्‌ -विशेषभावके 
| भङ्ग हनेका भ्रसङ्ग-रूप बाधक मौजूद है । किन्तु भत्रीका पुत्रपन 
1. | | हो कालापन न `हो" देसा कहने मे (व्यभिचारशङ्का कट करने) 
। । | 5 कोई वाधक नदं है, अर्थात्‌-उस व्यभिचार श्काको दूर करने- 
। ` वाला कोई अनुकूल तकं कि- यद्वि कालापन न हो तो मेत्रीका 
४1 युत्रपन नहीं हो सकता ह- नहीं हेः क्योंकि गोरेपनके साथ भी 
8 | सैत्रीके पुत्रपनका रहना सम्भव हं । अतः मंत्रीका पुत्रपन हेतु 
| हेत्वाभास ही है। अर्थात्‌-बह सन्दिग्धनेकान्तिक ह । उसके 
1 (2० पक्षधर्मता है, क्योकि पक्तभूत गभेस्थ मेत्रीपुत्रमे रहता है । 
“| सप्त किये गये मौजूद मेव्रीपुत्रो मे रहनेसे सपन्ञ-सत्तव भी है । 
^! शरीर विपन्न गारे चैत्रके पुर्रोसे व्यावृत्त होनेसे विपक्तव्या- 
वृत्ति भी है । कोई वाधा नहीं हे, इसलिये अवाधितविषयता भी 
| है, क्योकि गर्भस्थ पुत्रका कालापन किसी प्रमाणसे वाधित नहीं 
75 है। असत्प्रतिपक्ता भी हैभक्यों कि विरीधी समान बलवाला प्रमाण 
. नहीं हे। इस प्रकार मेत्रीके पुत्रपनःमे पचो रूप विद्यमान 
है तीन रूप तो ह जारमें सोके न्यायसे स्वयं सिद्ध ह। अर्थात्‌- 
जिस प्रकार हजारमें सौ आ ही जाते है उसी प्रकार मेत्रीपुत्रपन- 
में पाँच रूपोकि दिखा देनेपर तीन रूप भी प्रदशित हो जाते ह । 


श्न्यथानुपपत्तिको ही देतु-लक्तण होनेकी सिद्धि- 


„ _ यहां यदि कहा जाय कि केवल पांच रूपता हेतुका लक्षण नहीं 
। दें किन्तु अन्यथानुपपत्तिसे विशिष्ट ही पाँच रूपता हेतुका लक्षण 
|. है। तो उसी एक अन्यथानुपपत्तिको ही हेतुका लक्तण मानि; 
| क्योकि अन्यथानुपपत्तिके अभावमे पाँच रूपताके रहनेपर भी 
(25 भित्रीका पुत्रपन' आदि हेतृ्योमें हेतुता नहीं है रौर उसके सद्भाव 
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में पोच रूपताके न होनेपर भी (कुत्तिकोदयः श्ादिमें हेतुता हे । 
कहा मी हे | 
“ध्नन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तन्न त्रयेण किम्‌ । | 
नान्यथानुपप्नत्वं यत्र तत्र त्येण किम्‌ | [ ` ] 
जहाँ अन्यथानुपपत्ति है षँ तीन रूपके माननेसे क्या १ 5 - । 
शरोर जहौ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहो तीन रूपके सद्धावसेमी ` 
क्या ¢ तात्पये यह्‌ कि तररूप्य अन्यथानुपपत्तिके विना अभिमत 
फलका सम्पादक नहीं है--व्यथे है । यह त्ररूप्यको माननेवाले 
वौद्धोके लिये उत्तर है । अर पाँच रूपोंको माननेवलि नेयायि- ., 
कके लिये तो निम्न उन्तर दै :- 10 ` 
'द्रन्यथानुपपन्नस्वं यत्र किं तत्र पञ्चमिः। ्‌ 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र फिं तत्र पञ्चभिः १ | [प्रमाणप०१०७२ | 
जौँ अन्यथानुपयत्ति है वहाँ पौच रूपो माननेसे कया १ 
दौर जौ अन्यथानुपपत्ति नदीं द बहोँ पोच रूपकि सद्वावसे ; ` 
भी क्या ९ मतलब यह कि श्नन्यथानुपपत्तिके बिना पाच खूप 75. 
सर्वथा अन्यथासिद्ध ई-निष्फरल ह । 
हेतके भेदो शरीर उपभेदोंका कथन-- | 
यह्‌ चन्यथानुपपत्तिका निश्चयरूप एक लरएवाला हेतु 
सं्तपमे दो तरहका दै :--१ विधिरूप ओर २ अतिषधस्प । 


१ यह कारिका प्रमाण-परीक्तामं कुछ परिवतंनके साथ निम्न प्रकार 


उपलन्ध दे :- ॑ 
अरन्यथानुपपन्तव रूपैः किं पञ्चमिः इतम्‌ । 
नान्यथानुपयन्नतवं सूपे; किं पञ्चमिः कृतम्‌ ॥ 
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साधक । इनमेसे पहले विधिसाधकके अनेक भेद है-(९) को$ 
कार्यरूप दै, जेसे--'यह पवेत अग्निवाला देः क्योकि धूमवाला 
द्मन्यथा नहीं हो सकता यहो धूमः कायरूप देत्‌ च| कारण, 
| | धूम ्रग्निक्रा का दै नौर बह उसके विना न होता हृश्ना अग्निः 
5 काज्ञान करातादै। (२) कोई कारणरूप है, जेंसे-वर्षा 
` होगी, क्योंकि विशेष वादल अन्यथा नहीं हो सकते याँ ‹विशेष 
बादल कारण हेतु ह । क्योकि विशेष वादल व्षाके कारण है 
स्नौर.वे अपने कायेभूत वर्पाका बोध कराते हे । 
8 शङ्का-कायं तो कारका ज्ञापक हो सकता हे; क्योकि 
^ (20 कारणके बिना काये नदीं होता । किन्तु कारण कायेके अभावमं 
। भी सम्भव है, जैसे-धूमके विना मी अग्नि देखी जाती है। 
अत एव अग्नि धूमकी गमक्र नदीं होती । अतः कारणहेतुको 
मानना ठीक नदी ह १ . 
समाधान- नहीं; जिस कारणकी शक्ति प्रकट है--अप्रतिहतं 






जनक होता है । अतः एेसे कारणको कायेका ज्ञापक हेतु मानने- 
मे कोई विरोध नदीं है । (३) कोई विशेषरूप हे, जैसे- "यह वृत्त 
है” क्योंकि शिशपा अन्यथा नदीं हो सकती । यहोँ ‹शिशपा' विशेष- 
| ल्प देतु हे। क्योकि शिंशपा दृक्षविशेष है, वह अपने सामान्य- 
^ (20 भूत वृत्तका ज्ञापन कराती है । कारणः, वृत्तविशेष वृक्तसामान्य- 
के विना नदीं हो सकता है। (४) कोई पृवेचर है, जेसे-“एक 
मुहूत्तके बाद शकटका उदय होगा; क्योकि कृत्तिकाका उदय 
अन्यथा नहीं हो सकता'। यहाँ 'छत्तिकाका उदयः पू्ैचर हेतु दै; 
| क्योकि छृत्तिकाके उदयके वाद्‌ मुहूततेके अन्मे नियमसे शकट- 
25 का उदय होता हे । चनौर इसलिये छृत्तिकाका उद्य पूवेचर हतु 





तीसरा प्रकाशं २ 


होता हमा शकट्के उद्यको जनाता है । (४) कोड उत्तरचर ह, 
जैसे--एक मुहू त्त के पहले भरणिका उदय हो चका; क्यांकि इस 
समय छृत्तिकाका उदय अन्यथा नदीं हा सकता यहाँ 'कत्तिकाका 
उद्य उत्तरचर हेतु हे । कारणः छृत्तिकाका उद्य भरणिके उदयके 
वाद होता हे रौर इसलिये वह उसका उत्तरचर होता हश्मा 
उसको जनाता है । ( ६ ) कोई "सहचर दै, चैसे--मातुलिङ्ग 
(पपीता) रूपवान होना चाहिय. क्योकि रसवान्‌ न्यथा नहीं हो 
सकता' यहाँ “रस' सहचर हेतु हे। कारण रस, नियमसे रूपकाः 
संह चारी हे- साथमे र्हनेवाला है श्रर इसलिये वह उसके 
श्रभावमे नदीं होता हुश्रा उसका ज्ञापन कराता हे । 

इन उदाहर णमे सद्धावरूप ही अग्न्यादिक साध्यको सिद्ध 
करनेवाले धूमादिक साधन सद्धावरूप ही हें । इसलिये ये सव 
विधिसाधक विधिरूप हेतु है । इन्दींको अ्रविरुदधोपलन्धि कहते 
ह । इस प्रकार विधिरूप हेतुके पहले बिधिसाधकका उदारो 
द्वारा निरूपणं किया । | 


दूसरा भेद निपेधमाधक नामका है ।` विरुद्धोपलच्ि भी 
उसीकां दसरा नाम है । उसका उदाहरण इस भकार है :--शस 
जीवके मिथ्या नहीं है, क्योकि श्ास्तिकता अन्यथा नर्ही हो 
सकती, । थह आस्तिकता" निषेधसाधक हेतु दै, क्योकि सिति 
कता सर्ज्ञवीतरागके द्वारा प्रतिपादित तच््वार्थोका भद्धानरूप हे । 
वह श्रद्धान भिथगरात्ववते ( मिथ्यादृष्टि ) जीवके नही हा सकता 
इसलिये बह विवक्सितं जीवमे मिध्यात्वके अमावका। सिद्ध करता 
है ! अथवा, इस हेतुक दूसरा उदंहरण यह ह -- वस्तु सवथा 
एकान्त नहीं है, क्योंकि न्यथा नदीं हो 
सकती यदोँ अनेकान्तात्मकता 


» निवेथसाधक हेतु दै । कारण, 2, 
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नेकान्तात्मकता वस्तुमें अवाधितरूपसे प्रतीत होती है अर 
इसलिये बह वौद्धादिकल्पित सर्वथा एकान्तके अभाधको ` ्नवश्य 
सिद्ध करती है । 

शङ्का-यह अनेकान्ताःमकता क्या है † जिसके बलसे स्तम 
सर्वथा एकान्तके अभावको सिद्ध किया जाता हे 

समाधान-सभी जीवादि वस्तुर्ोँमे जो भाव-अभावरूपता, 
एक-अननेकरूपता ओर नित्य-अनित्यरूपता इत्यादि अनेक धं 
पाये जाते है उसीको शअनेकान्तात्मकता अथवा अनेकान्तरूपता 
कहते ह । इस तरह विधिरूप हेतुका दिण्दशेन करिया । 

प्रतिषेधरूप हेतुके भी दो भेद है-१ विधिसाधक चनौर 
२ प्रतिपेधसाधक । उनमें विधिसाधकका उदाहरण इस प्रकार 
है :--इस जीवमें सम्यक्त्व है, क्योकि मिथ्या अभिनिवेशं 
नहीं हे ।' यहाँ मिथ्या अभिनिवेश नदीं है यह प्रतिषेधरूप है 
चयोर बह सम्यग्दृशेनके सद्धावको साधता है, इसलिये बह प्रति- 
| $ षेधरूप विधिसाधक हेतु ह । | 

वृसरे प्रतिषेधरूप प्रतिपेधसाधक हेतुका उदाहरण यह है-- 

यहां धुमा नहीं हैः क्योकि श्रग्निका अभाव है / यहाँ अग्निका 
अभावः स्वयं मतिपेधरूप दै श्रौर वह्‌ प्रतिपेधरूप ` ही धूमके 
अभावको सिद्ध करता हे, इसलिये (अग्निका अभावः प्रतिषेध- 
रूप अतिषेधसाधक हेतु है । इस तरह विधि च्मीर प्रतिषेधरूपसे 
दा प्रकारक हेतुके कुष्ठ प्रभे्दोका उदाहरण द्वारा वणन किया । 
विस्तारसे परी्ञासुखसे जानना चादिये । इस प्रकार पूर्वोक्त 
लन्तणएवाले ही हेतु साध्यके गमक है, ्न्य नहीं । अर्थात्‌-जो 
॥ चअन्यथानुपपत्ति लक्तणएवाले नहीं है वे साध्यके गमक नही दै, 
25 क्योकि वे हेत्वाभास ह । 
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तोश धकाशं २०९६ 
हेत्यौमासका लक्षण मौर उनके भेद-- 


हेत्वाभास किनं कहते हे १ जो देके ल्णसे रहित है किन्तु 
हेतु जैसे प्रतीत होते हे उन्हं हेत्वाभास कर्हते हं । े चार प्रकारक 
& :--१९ असिद्ध २ षिरुद्धः.३ अनेकान्तिक श्रौर ४ अकिञ्चित्कर । 

(११ असिद्ध--जिसकी सध्यके साथ व्याप्ति त्रा्िश्चत 5 

ह बह असिद्धं हेत्वाभास हे । हेतुकी यद श्रनिश्चितत। हेतुक स्व- 
रूपका असव निश्चय होनेसे श्मौर स्वरूपभे संशय होनेसे होती 
ह | स्वरूपाभावके निश्वयमे स्वरूपासिद्ध है अर स्वरूपके सण्देह- 
मे सन्दिग्धासिद्धं है । उनमे पहलेफा उदाहरण यद ह-शब्द 
परिणमनशील है, क्योकि बह चलतु इन्द्रियका विषय है / यह 19 
"वक्तु इन्द्रियका विषयः हेतु सखरूपासिद्ध हे । क्योकि शब्द श्रोत्र 
न्द्रियक्रा विषय है, चल इन्द्रिथका नहीं । अतः शब्दम चज इन्द्रिय- 
की विषयताका अभाव निश्चित है इसलिये वह स्वरूपासिद्ध है । 
दूसरेका उदाहरण यद्‌ है-भूम अथवा माप श्राविके निश्चय 
किये चिना ही कोड यहं कटे कि यह प्रदेश अग्निवाला ह, क्योकि 15 
बह धूमवाला है # यहो धूमः हेतु सन्द्ग्धासिद्ध है । कारणः 


, उसके स्वरूपमे सन्दे दै । 


, (२) विरुद्भ--जिस हेतुकी साध्यसे विरुद्ध ( साध्याभाव )क 
साथ च्याप्नि हो बह विरद्ध हेत्वाभास दै । जेसे-शब्ट अपरिण- 
मनशीलत दै. वंयोकि किया जाता ईै) रहँ किया जानाः देत॒की 29 
चयाप्रि अपरिणमनशीलतासे विरुद्धं परिणमनशीलताके साथ 
हे । अतः वह विरुद्ध हेत्वाभास है । ह 

( ३) अनैकान्तिक -जो पक्षः सपन्त चरौर विपक्मे रहता = 
चहं असैकाम्तिक हेत्वाभास ह 1 वह दो प्रकारका है-१ निश्रितः 


विपक्षवृत्ति श्रौर २ शङ्कित विपश्चवृ त्ति। उनमें पहलेका उदाहर 2 
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यह है--ध्यह प्रदेश धूमवाला हे क्योकि वह अग्निवालोा है । 
यहो “अग्निः हेतु पक्तभूत सन्दिग्धधूम बाले सामनेकेः प्रदेशमे 
रहता दैः मौर सपन्त धूमवाल्े रसोहषरमें रहता है तथा विष 
धूमरदित रूपसे निश्चित अङ्गारस्वखप अग्निवाले प्रदेशमे भी 
५ रहता है; फेसा निश्चय दै । अतः वह निधि तचिपक्तवृत्ति चनै- 
कान्तिक हे । दृसरे शङ्किततिपन्तव्रत्तिका उदाहरण यह दे--शगर्भ- 
स्थ मैचरीका पुत्र श्याम होना चाहिये, क्योकि मेत्रीका पुत्र है, 
दूसरे मेत्रीके पुत्रो की तरद यहा ` मत्रीका पुत्रपना" हेतु पन्मून 
गमस्थ मेत्रीके पुत्रम रदता ह सप्तं दूमरे मेच्रीपुत्रेमिं रहता 
2० दै रौर विपत्त अश्याम-गोरे पुत्रम मी रह इस शङ्काकी निवृत्ति 
न दोनेसे श्र्थात्‌ विपक्तमे भी उसके रहनेकी शङ्का बने रहनेसे 
वह शङ्कितविपक्तवृत्ति हेः । शङ्कितविपन्तवृृत्तिका दूसरा भी उदा- 
५ हरण है--“च्रहदन्त सबेज्ञ नहीं होना चाये, क्योकि वे वकाः 
1 जेसे-रथ्या पुरुष' यहाँ 'वक्तोपन' हेतु जिस प्रकार पक्तमूत च्र- 
॥ 25 हन्तमें चौर सपक्ञभूत रथ्यापुरुषमे रहता है उसो प्रकार सबेक्ञमं 
{# मी उसके रहनेकी सम्भावना की जाय; क्योकि वक्ताएन चीर 
१५ ज्ञातापनका कोड्‌ विरोध नदीं हेः । जिसका जिसके साथ विरोध 
1 होता है बह उसवालमें नदीं रहता है ओर वचन तथा. ज्ञानका 
लोकमें विरोध नदीं है, बल्कि. ज्ञानवाल्ते (ज्ञानी)के दी वचनम 
20 चतुराई अथवा सुन्दरता सष्ट देखनेमे आती है । अतः विशिष्ट 
/ ज्ञानवान्‌ सवेज्ञमे विशिष्ट वक्तापनक हयनेमे क्था श्मापत्ति है ! 
& ईसः तरह. वक्तापनकी विपक्तभूत सबेज्ञमे भी सम्भावना हानेस 
। वह शङ्कितविपक्षवृत्ति नामका अनेकान्तिक हेत्वाभास है । 


(४) अज्गिञ्चिर्कर--जो हेतु साभ्यकी सिद्धि करनेभें अप्रयोजक 
25 श्रसमथं है उसे अकिञ्ित्कर हेत्वाभास कहते दै । उसके दा 








रदं है--९ सिद्धसाधन _आओ्ओोर २ बाधितविषय। उनमे पहलेका 
उदाहरण यह दै--'शव्द शरत्रेन्दरियका विषय होना चाये, क्योकि 
वह शब्द है” यहं शरो त्रे न्द्रियकी विषयता रूप साध्य शब्दम श्रावण- 
्त्यक्तसे ही सिद्ध हे । अतः उसको सिद्ध करनेके लिये प्रयुक्त - 
किया गया “शान्दपनाः | सिद्धसाधन नामको अकिञ्ित्कर $ 
हेत्वाभास है । वाधितविषय नामका अकिञ्धित्करं हेत्वाभास 
छनेक प्रकारका दै । कोटं प्रत्यक्त॑वाधितविषय है । जेसे--“अग्नि 
श्रतुष्ण--ठंडी हे वर्याकिं वह्‌ द्रत्य हैः ग्रहों 'द्रत्य्रत्यः हेतु प्रत्यक्ष 
घाधितचिपय है कारणं उसका जो ठंडापन विषय हे वह उष्णता- 
्राहक स्पशेनेन्द्रिय जन्य प्रव्यक्चसे वाधित है। अर्थात्‌-शअरग्निको 10 
्ूनेपर वह उण प्रतीत. होती है, ठंडी नहीं । अतः शरभ्यत्व हेतु 
कुं भी साध्यं सिद्धि करनेमे समथे न होनेसे अकिद्धित्कर हे । 
कोई अनुमानवाधितविषय है । जैसे--शब्द ` अपरिणामी हे 

` क्योकि वह किया जाता दै" यँ किया जाना हेतु शब्द्‌ परिणामी 
है क्योकि वह प्रमेय हैः इस अनुमानसे वाधित्तविषय है । _इस- 15 
लिये बह अनुमानवाधित-विषय नामका अकिच्चि्कर हत्वा ` 
भास है। को$ श्रागमवाधितविषय है । जेसे-धमे परलाकम 
दुःखका देनेवाला है क्योकि वह पुरुषके आश्रयस्‌ होता हैः जैसे 
श्रथः यहाँ ध्म सुखका देनेवाला हः एसा जागम प इत 
श्नागमसे हेत बाधितंधिषय है । कोई स्ववचनवाधता ् 9 
जसे मेरी मता वन्ध्या दै, ककि पुरुपक्रा संयोग हानपर त 
ग नहीं रहता द । जिस पुरुपका संगरो होनेपर म गभ ध 
रहता है वह्‌ वन्ध्या कही जाती दः जैसे-भसिद्ध बना = ' 

हँ हेत अपने ते बाधितविषय दै क्योकि स्वयं मजु 

यहाँ हेत अपने वचनस ब्रा हता दकि भेरी 25 
हे श्नौर आता मी मान रहा दै श्र पिर श ७ वि 
माता बन्ध्या ह । अतः हेतु स्वचनवाधितषन 





| 
| 
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द्ित्कर हेत्वाभास है । इसी प्रकार चौर. मी अ्रकिडिचत्करके सैद 
स्यं विचार लेना चाहिये । इस तरद हेतुके प्रसंज्गसे देत्वाभांसो- 
का निरूपण किया । 


उदाहरणका निकूपण-~ 


$ यद्यपि व्युत्पन्न ज्ञातके लिये प्रतिज्ञा रोर हेतु ये'दो दी श्रव 
यव पर्याघ्र है तथापि. अव्युरपन्नो क ज्ञानके लिये उदाहरणादिकको 
भी अचा्यानि स्वीकृत क्रियां है । यथाथ द्ृ्टन्तके कहनेका उ 

हरण कहते है । यह दृष्टान्त क्या है १ जहाँ साध्य श्रौर साधनकी 
व्याप्चि दिखलांई (जानी) जाती है उसे दृष्टान्त कहते ह । ओरं 

10 साध्य-अग्नि आदिकके होनेपर ही साधन-धूमादिके होते ह तथा 
उनके नहीं दोनेपर नीं होते ह इस प्रकारके साह चयंरूपः साध्य- 
साधनके नियमको व्यात्रि कहते हः । इस व्याप्चिका दी साध्यके 
बिना सीधनके न होनिसे अविनाभाव कहते हं । वादी श्रौर प्रति- 
वादीकी वुद्धिसाम्यताकों व्याप्निकी सम्प्रतिपत्ति कहते हँ चोर 

25 यह सम्प्रतिपत्तिः.(बुद्धिसाम्यता) जहो सम्मयः ह वह सम्प्रतिपत्ति 
प्रदेश कहलाता है, जंसेः रसोरईशाला आदि, अथवा तालाब श्चादि। 
क्योकि. वहीं श्वूमादिककेः दोनेपर नियमसे ऋग्न्यादिक पाये 
जाते हे रोर अग्न्यादिकके अभावमें नियमसे धूमादिक नहीं पार्ये 
जतिः इस प्रकोरकी सम्प्रतिपत्ति-वुद्धिसम्यता सम्भव दै । उनम 
20 रसाईशाला आदि अन्वयदरष्टन्त है, क्योकि वहाँ साध्य शरीर 
साधनके सद्धाबरूप अन्वयवुद्धि होती है । श्रौर तालाव आरद 
व्यतिरेकदृष्टान्तैः हँ, कथो करि वहं साध्य मौर स।धनके अभावरूप 
ठ्यतिरेकका ज्ञान होता है । ये दोनो ही द्रश्रान्त है, क्योकि सार्य 
शरोर स्र॑धनरूप अन्त--र्थात्‌ धमे जँ देखे जाते ह बह षन्तं 
25 केदलाता हः एसा श्रष्टान्तः शब्दका अथ उनमं पाया जात्‌। हे। 





तोसरा प्रकाश २९१ 
इस उपयुक्त इ्टान्तका जो सम्यक्‌ बचन है- प्रयोग है बह उदा- 
हरण हे 1 केवल “वचनः का नाम उदाहरण नही है, -किन्तु दृष्टा 
न्तरूपसरे जो बचन-प्रयोग हे चह उदा्रण है । जैसे“ जो पूम- 
चाला होता हे वह्‌ वह श्ग्निवाला होता है, जैसे-रसोई घर, 

शरीर जहां अग्नि नहीं है बहो पूम भी नहीं है, लेसे-तालाव । 
इस भकार के व चनके सप्रथ ही दृष्टान्तका इृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन 
डोता डे । 
 उदाहरणके प्रसङ्गसे उदादरणाभासका कथन- 
जो उदाहरणके लक्तणसे रदित है किन्तु उदाहरण जैसा 
भ्रतीत ह्योतय हे ह उदाहर्णभास है । उदादरणके लक्तणएकी रहि- 10 
तता (अभरव) दो तरहसे होता दै-९ इष्टान्तका साम्यक्‌ बचन न 
होना खरौर २ जो दृष्टान्त नदीं है उसका सम्यक्‌ बचन होना । उनमें 
पहलेका उदाहरण इख प्रकार है-जो जो अग्निवाला होता हे 
वह वह धूमघाला होता हैः जेसे-रसोईधर। जहाँ जहाँ धूम ` 
नदीं हे वह्मँ वहाँ चग्नि नहीं है, जैसे-तालाव । इस तरह व्याप्य 75 ` 
छर ठयापकका विपरीत ( उल्टा ) कथन करना दष्टाम्तका अस- 
स्यश्वचन हे 1 
शङ्का-व्याप्य अर व्यापक किसे कहते १ ` 
समाधान-साह चयं नियमरूप व्यापन क्रियाका जो कम हे 
खसे व्याप्य कहते, क्योकि “बि! पूवेक अपम्‌" धातुसे कमे" 2 
अम श्यत्‌ प्रत्यय करनेपर न्याय शब्द निष्मन्न दाता दै ३ 
सासयै यह कि “जह्य जहो धूम दोता है धरा अग्न ती 
इस भ्रकारे साथ रनेके नियमको व्याप्त कहते दै भौर 
स गी कमे है-विषय दै बह व्याप्य कहलाता 
इस व्याप्तिका जा ूादिक बहधरदिके दास 2 
है । -वह व्याप्य धूमादिक दः क्योकि भूमा दक्‌ बह थर १ 


९. 








२१९४ न्याय-दी पिका 


व्याप्तं ( विषय ) किये जाते ह । तथा इसी व्यानि क्रियाका जो 
कर्ता हे उसे व्यापक कहते हँ क्योंकि वि" पूवक “राप्‌, धातुसे 
कर्ता अर्मे एवुलः प्रत्यय करनेपर “व्यापकः शब्द्‌ सिद्ध होता है। 
वह व्यापक अग्यादिक हँ । इसीकिये अग्नि धूमको व्याप्त करती 
$ . ड, क्योंकि जहाँ जद्यँ धूम होता है वों वहो अग्नि नियमसे होती 
है" इस तरह धूमवाले सव स्थानोमिं नियमसे अग्नि पायी जाती 
हे । किन्तु धूम अग्निक वैसा व्याप्त नदीं करता, क्योकि अंगारा- 
पर्न अग्निः धूमके विना भी रहती है । कारण, जहो अग्नि है वह्यं 
१ नियमसे धूम मी है" ठेसा सम्भव नदीं हे। 
1 2० शङ्का-धूम गले ईन्धनवाली अग्निको व्याप्त करता ही है । 
“| अर्थात्‌ वह उसका व्यापक होता हे तव आप केसे कहते है कि 
धूम अग्निका व्यापक नदीं होता ! | 


समाधान--गीले ईन्धनवाली अग्निका धूमको व्यापक मानना 
| हमें इष्ट ह । क्योंकि जिस तरद “जहाँ जहो अचिच्छिनमूल धूम 
॥ 25 होता है बहो वहं अग्नि होती है यह सम्भव हैः उसी तरह जहो 
„| जहाँ गीले ईन्धनवाली अग्नि होती है वह वहाँ धूम होता है" यह 
भी सम्भव है । किन्तु अग्निसामान्य धूम-विशेषका व्यापक ही 
हे-ज्याप्य नहीं; कारण कि (पवेत अग्निवाला है, क्योंकि वह धूम- 
॥ वाला हेः इस श्रनुमानमे अग्नि-सामान्यकी ही अपेक्ञा होती है 
(| 20 अद्रन्धनवाली अग्नि या महानसीय, पर्वतीय, चत्वरीय श्रौर 
 गोष्ठीय आदि विशेष अग्निकी नहीं । इसलिये धूम अग्निका 
भ्त 
व्यापक नहीं हे, अपितु अग्नि ही धूमकी व्यापक है । अतः जो जो 
धूमवाला होता है बह अग्निवाला होता है, जैसे-रसोदैका घर. 
/ इस प्रकार दृष्टान्तकरा सम्यक्‌ वचन बोलना चाहिये । किन्तु इससे ` 
25 विपरीत वचन बोलना दृष्टान्ताभास दै । इस तरह यहः अस 





तोसरा प्रश्श स 


स्यकवचनरूप्‌ चन्वयटृष्टान्ताभास ( अन्वय उदाहरणाभास ) है । 
शयतिरेकव्याप्तिमे तो व्यापक-अगन्यादिकका च्रमाव व्याप्य 

होता हे श्रौर व्याप्य-धूमादिकिका अभाव व्यापक होता है । अत- 
एव (जहो जहो अग्निरा अभाव है वद्य वों धूमका अभाव दै, 
जेसे-तालावः इस प्रकार दृष्टान्ता सम्यक्‌ वचन वोलना चाये 
इससे विपरीत कथन करना असम्यक्‌ चचनरूप व्यतिरेक उदाह- 
रणाभास दे। "अदृष्टान्तवचनः ( जो दृष्टान्तं नहीं है उसका 
सम्यक्‌ वचन हाना ) नामका दुसरा उदाहरणाभास इस प्रकार 
है--श्न्वयस्याप्तिमे च्यतेरेक दृष्टान्त कष देना अर च्यतिरेक- 
व्याप्तिमें अन्वयद्ृष्टान्त बोलना, उदाहरणाभास ह, इन दानोके 79 
उदाहरण स्पष्ट ह । 


शङ्का--'गभस्थ मेत्रीका पुत्र श्याम होना चाद्ये; कर्योकिं वह 
मत्रीका पुत्र हे जो जो मेत्रीका पुत्र है वह वह श्याम है, जेसे उसके 
दूसरे पुत्रः इत्यादि श्नुमानम्रयागमे अन्वयदृ्टान्तस्वरूप पांच .. 
मेत्रीपत्रोमे “जद जहाँ मेत्रीका पुत्रपना है बां बहो श्यामा हेः 15 
यह न्वयग्याप्ति ई शौर . च्यतिरेक दृष्टान्तस्वरूप गौरवण 
अमे्ीपु्ोमे सव जगह 'जहोँ जहो श्यामता नदीं हे बहा वहां 
| सैत्रीका पुत्रपना नहं है यह व्यतिरेक व्याप्ति सम्भव ह अतः 
| गभेस्थ सैशरीपुत्ररूप पततम जहो कि साधन निश्धितरूपसे हैः 
साध्यभूत श्यामताका सन्देह गौण दै ओर इसलिये यहं ्रसुमनि 20 _ 
| भी सम्यक्‌ हो जावेगा--अर्थात्‌ दृष्टान्तका उपयुक्त लका =] न 
| षर मेन्रीतनयत्व हेतुक श्यामस्वसाध्यक भसत अ्रलुमान सी सम्‌।- 
| चीन अनुमान कहा जवेगा, कारण किं उसके अन्वयात 
| र व्यतिरेकडृष्टनत दोनों ही समर्‌ दष्टन्तवचनरूप दै १ र ्‌ 
| समाधान- वदी; परत दृष्टान्त अन्य विवारसे बाधित द। ¢ 


द्ग 
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बह इस प्रकारसे दै-साध्यरूपसे माना गया यह्‌ श्यामतां 
का अपनी निष्यत्तिके लिये कारणक चपेन्ला करता हे । बह 
कारण सैत्ीका पुत्रपना तो हो नदीं सकता? क्योकि उसके विनां , 
भी दुसरे पुरो, जो मेग्ीके पुत्र नहीं है, श्यामता देखी जाती 
है । अतः जिस प्रकार कुम्हार, चाक आदि कारणोके विनाही 
उत्पन्न होनेवाले वस्त्रे कुम्हार आदिक कारण नदीं है उसी 
प्रकार सैत्रीका पुत्रपना श्यामताका कारण नहीं हे, यह निश्चित 
हे ॥ श्रतएव जहाँ जहोँ मैत्ीका पुत्रपना है वों वहं श्यामता नही 
है, किन्तु जहाँ जँ श्यामताका कारणं व्रिशिष्ट नामकमेसे 
{० सित शाकादि आ्हाररूप परिणाम है वहो वहो उसका काये 
श्यामता है । इस प्रकार सामभ्रीरूप विशिष्ट नामकमेसे सहित 
शाकादि आहार परिणाम श्यामताका व्याप्य ह-कारण है। 
लेकिन उसका गर्भस्थ मेत्रीपुत्ररूप पन्तमे निश्चय नदीं है । अतः 
बह सन्दिग्धासिद्ध है अर मैत्रीका पुत्रपना तो श्यामताके प्रति 
ण्म € 
5 कारण ही नहीं हे इसलिये वह श्यामतारूप कायंका गमक नर 
है । अतः उपयुक्त अनुमान सम्यक्‌ अनुमान नदीं ह । 


जो उपाधि रहित सम्बन्ध है वह व्याप्ति हैः श्रौर जो साधनः 

का अव्यापक तथा साभ्यका व्यापक है वह उपाधि हैटेसा किन्दी 
(नैयायिको)का कना है । पर वह टीक नदीं हे; क्योकि व्याप्ि- ,. 

20 का उक्त लच्तणए माननेपर अन्योन्याश्रय दोष आता है । तापय 
यहु कि उपाधिका लक्षण व्याध्िवटित है ओर व्याश्तिका ल्त 
उपाधिषरित है । अतः व्याप्चि जब सिद्ध हयो जावे तव 
उपाधि सिद्ध हो ओर जव उपाधि सिद्ध हो जावे तब 
^| व्याप्ति सिद्ध होः इस तरह उपाधि रहित सम्बन्धको व्यापिका 
॥ -25 लक्षण माननेमें अन्योन्याश्रय नामका दोष प्रसक्त होता दै । इष 
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उपाधिका निराकरण कारुख्यकाल्िकामें विस्तारसे किया गया हे । 
अतः िराम लेते ह-उसका पुनः खण्डन यहोँ नहीं किया जाता हे । 
उपनय, निगमन आर उपनयाभास तथा निगमनाभासक 
लल्तण- 
साधनवान्‌ रूपसे पक्तकी दृष्ान्तके साथ साम्यताक्रा कथन 
करना उपनय हे । जेसे--इसीलिये यह धूमवाला दे । साधनका 
दाहराते हुये साध्यके निश्चयरूप वचनको निगमन कहते हे । 
जेस--धूमवाला होनेसे यद्‌ अ्म्निवाला ही है । इन दार्नोका अय- 
थाक्रमसे--उपनयकी जगह निगमन शौर .निगमनकी जगह उप- 
नयक्रा--कथन करना उपनयाभास च्नौर निगमनाभास ह । अनु- 
मान प्रमाण समाप्त हु्ा। 
आगम प्रमाणका लक्षण- 
आप्तके वचनोँसे होनेवाले अथेज्ञानको आगम कहते हे । 
यहाँ “आगमः यह लकय है च्रौर शेष उसका लन्तण है। "अ्थज्ञान- 
को आगम कहते है" इतना ही यदि आगमका लक्षण कहा जाय 
तो प्रत्यक्तादिकमें शतिव्याप्नि है, क्योकि अत्यत्तादिक भी घरथे- 
ज्ञान दै । श्सलिये '्वच्नसि होनेबलेः यह पद्-विशेषण दिया 
है । 'वचर्नोसे होनेवाले अ्रथेज्ञानको' गमका लक्षण कटने में 
भी सच्छा पूरवैक (जिस किसीके) कटे हुये भमजनक्र वचर्नोसे 
होनेबाले अथवा सोये हये पुरुषके श्रौर पागल आदिके वाक्योँसे 
होनेवाल्ञे “नदीके किनारे फल दै इत्यादि श्चानमिं अतिव्याप्ति हैः 
इसलिये प्त, यह विशेषण दिया है । शअाप्तके बचनोसे होने- 
वाले ज्ञानको आगमका लए कहनेभे भी शाके वाक्योको 
सुनकर जो श्रावण प्रत्यक होता दै उसमे लदणकी अतिव्याप्ति 


15 


सथः ह 
है, अतः अर्थे" यह पद्‌ दिया ह । श्रयः पद्‌ तास्पयमे रूढ है। 25 


8 
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अर्थात भयोजनार्थक द क्योकि श्थं दी -तास्यथे ही वचनम 
हे" ठेसा ऋचा्यंवचन ह । मतलव यहं कि यहो थ" पद्का 
दर्थ वात्ये धिवन्ित है, कयां कि वचनोमिं तात्पयं ही होता हे । 
इस तरह आप्तके वच नोंसे होनेवाल्ञे अथ (तर्पय) ज्ञानको. जो 
5 आआगमका लक्तण कहा गया है बह पूणं निर्दोष हे । जेसे- 
"तम्बग्दंनज्ञानचारित्राणि मोक्तमागेः [ त० सू १-१ ] "सम्यम्द्‌- 
शन, सम्यगज्ञान श्रौर सम्यकचारित्र इन ॒तानोंकी एकता (सद्‌- 
भाष) मोक्ञका मागे हे" इत्यादि वाक्याथेज्ञान । सम्यग्द्शनादिक 
सम्पूणं कर्मके चयरूप मोक्तका मागे चर्थात्‌ उपाय है--न किं 
70 (मा हैः । अतएव भिन्न भिन्न लक्षणएवाले सम्यण्द्शेनादि तीनों 
मिलकर ही मोक्तका ` मागे है, एक एक नहीं, एेसा अथे "मागे? 
इस एक ब चनके भ्रयोगकरे तास्प्येसे सिद्ध होता हे । यही उक्त 
वाक्यका अथं है। छरीर इसी अथेमे प्रमाणसे संशयादिककी 
निन्रत्तरूप प्रमिति होती है 1 
15 आप्ता लच्ण- ये. 4 ¢ ५ ५ 
प्र किसे कहते ह १ जो प्रतयक्षज्ञानसे समस्त पदार्थाका 
ज्ञाता (सर्वज्ञ) है अर परमहितोपदेशी ह वह आप्त हे । समस्त 
पदार्थोका ज्ञाता" इत्यादि ही आप्तका लक्वण॒कहनेपर श्रुतकेव- 
| लि्योमं अतिव्याघ्नि होती हैः क्योकि बे आगमसे समस्त पदार्था 
॥ 20 को जानते है इसलिये श्रत्यच्चज्ञानसेः यह विशेषण दिया ह । 
'्रत्यदचंज्ञानसे समस्त पदार्थौका ज्ञाताः इतना ही आघ्तका लक्तण 
करनेपर सिद्धम अतिव्याप्ति है क्योकि बे भी प्रत्यचज्ञानसे 
ही सम्पू पदा्ौके ज्ञाता हः अतः "परमदहितोपदेशी' यह 
| विशेषण कहा है । परम.दित निश्रेयस-मोक् द भौर उस मोदके 
| 25 उपदेशम ही अरहन्तंकी सुख्यरूपसे प्रवृत्ति होती दैः अन्य 
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विषयमे तो प्रश्नके अ्रतुसार गौणएषूपसे होती है । सिद्ध परमेघ्ठी 
ठेसे नदीं हवे निःश्रेयसका न तो मुख्यरूपसे उपदेश देते है 
श्नौर न गौणरूपसे । क्योकि वे अनुपदेशक है । इसलिये "परम- 
हितापदेशीः विशेषण कहनेसे उनमे अतिव्याप्नि नहीं होती । 
श्माप्तके सद्धावमं है, पहले ही ( द्वितीय प्रकाशमे ) प्रमाण :5 
प्रस्तुत कर आये हं । नेयायिक आदिके हारा माने गये 
(प्तः सवज्ञ न हानसे अप्ताभास है- सच्चे माप्त नहीं है । 
अमतः उनका व्यवच्छेद ( निराकरण ) ्रत्यच्ज्ञानसे सम्पूे- 
पदार्थोका ज्ञाताः इस विशेषणस ही हो जाता हे । 


५ च, = £ 
शङ्का- नंयायिकोके द्वारा माना गया आप्त क्यों सवज्ञ 20 
नदीं है १। 


समाधान- नैयायिकोनि जो ्राप्त माना है वह अपने ज्ञान- 
का ज्ञाता नहीं है, करयाकि उनके यह ज्ञानको अस्वसंवेदी- ज्ञाना- 
न्तरबेद्य माना गया है । दूसरी बात यह है, कि उसके एक ही ज्ञान 
है उसको जाननेवाला ज्ञानान्तर भी नहीं ह । अन्यथा उनके 75 
मिमत श्राप्तमे दो ज्ञानोके सद्धावका प्रसङ्ग आयेगा चनौर दो 
ज्ञान एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि सजातीय दो गुण एक 
साथ नहीं रहते रेसा नियम है । अतः जब बह विशेषणभूत अपने 
ज्ञानको ही नदीं जानता है तो उस ज्ञानविशिष्ट आत्मको 
( अपनेको ) कि षँ सर्वज्ञ हरः एेसा केसे जान सकता हे १ इस 20 
प्रकार जब बह अनात्मज्ञ द तब असवज्ञ ही है--सवेज्ञ नदीं हे । 
दौर सुगतादिक सच्चे आप्त नी हैं इसका विस्ठृत निरूपण । 
ज्नप्तमीमांसाविवरण--अष्टशतीमे ्री्यकलङकदेवने तथा.अष्ट- " 
सहस्रम श्रीवियानन्द्वामीने किया द । अवः यहा ध्रौर अधिष् | 


^ 
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विस्तार नीं किया गया । वाक्यका लक्तण ` दूसरे शास्मि 
प्रसिद्धै, इस कारण उसका भी यीँ लक्तणए नहीं किया जाता हे । 


ञर्थका लक्षण श्रौर उसका विशेष कथन- 
रथं किसे कहते दैः १ अनेकान्तको चरथं कडते ह । अर्थात जो 
5 शअनेकान्तखरूप है उसे अथे कहते ह । यहां "अथे" यह लक्यका 
निर्देश है उसीको अभिधेय अर्थात्‌ कहा जानवाला मी कहते हे । 
'्नेकान्तः यह लन्तणएका कथन हे । जिसके अथवा जिसमें अनेक 
दन्त अर्थान्‌ धमम--सामान्य,विशेष,पर्याय च्नरोर गुण पाये जाते हें 
उसे अनेकान्त कहते है । तात्पये यह किं सामान्यादि अनेक धमे- 
{0 बले पदार्थो अनेकान्त कहते द्ै। ‹वट घट "गौ गो इस प्रकारके 
अनुगतञ्यवहारके विषयभूत सदश परिणामार्मक ^टत्व' गोत्व" 
त्रादि अनुगत रबरूपको सामान्य कहते ह । वह्‌ ^ - टस्व' स्थूल 
कम्बुग्रीवादि स्वरूप तथा “गोत्व सास्ना आदि स्वरूप ही हे। 
अतएव घटत्वादि सामान्य घटादि व्यक्तियोंसे न सवथा भिन्न हे 
५ न नित्य हैः मौर न एक तथा अनेकों रहनेवाला हे । यदि वेसा 





कारिकाके द्वारा प्रदशित किया हैः- 


र 


१ परस्परम श्रपे्ता रखनेवले पदोके निरपेच्त समूहको वाक्य कहते हं । 
जेसे-- गायको लाश्रो' यश "गायको श्रौर लान्रो" ये दोनों पद्‌ एक दूसरे 
कर श्रपे्ा रते हं तमी वे बिवित श्र्थका बोध करानेमे समरथ तथा 
इस श्र्थके बोधम श्रन्थ वाक्यान्तरकी अपेत्ता नदीं होती ईसलिये उक्तं 
दोनों पदोकरा समूह निरपेच्त मी हे । 

२ प्रमेयकमलमात्तण्डादिक मे । 


माना जाय तो अनेकों दूषण श्राते है, जिन्ह दिग्नागने निम्न. 





न ् क्क न 
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मे यति? न चं तत्रास्ते न पश्चादस्ति नांशवत्‌ | 
दाति पूवै नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ॥ 


शर्थात-बह गोत्वादि समान्य शावल्लेयादि व्यक्तियोसे यदि 
सवथा भिन्न, निस्य, एक द्रोर अनेकवृत्ति है, तो जव एक गी उत्पन्न 
हई, तव उसमें गात्व कँसे आता ह ¶ अन्यत्रसे आ नहीं सकता 5 
क्यो फि उसे निष्क्रिय माना है । उत्पन्न होनेके पले गात्र बँ 
रहता नदीं; क्योंकि गोत्वसामान्य गोमे ही रहता है । अन्यथा देश 
भी गोत्वके सम्बन्धसे गो हो जायगा । गोपिर्डके साथ उत्पन्न 
भी नहीं हो सकता, क्योकि उसे नित्य माना है. अन्यथा उसके 
द्मनित्यताका प्रसङ्क आआयगा । अंशवान्‌ है नदी; क्योकि उसे निरंश 70 
स्वीकार किया है । नदीं तो सांशत्वका प्रसङ्ग अविगा। यदि वह पूवे 
पिण्डको छोड़कर नूतन गौम राता है तो यह भी नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि पृथे पिश्डका त्याग नहीं माना दै । अन्यथा पूवे 
गोपिण्ड--गौ अगौ-गोत्वशून्य होजायगा, फिर उसमें गो" ज्यव- 
हार नषटीं होखकेगा । इस तरह गोत्वादिं सामान्यको व्यक्तिसे सवेथा 15 
भिन्न, नित्य रौर एक माननेमे अनेकविधं दूषणं प्रसक्त होते 
है । अतः स्थूल श्नौर कन्बुप्रीवा श्रादिं आकारके तथा सास्ना 
श्रादिके देखनेके वादं ही यई “घट द" "यद गौ हे! इत्यादि अलु- 
गतप्रस्यय होनेसे सदश परिणमरूप ही घटस्वगोत्वाटि सामान्य ह 
प्रर वह कथडिन्वत्‌ सिन्न-अमिन्नः नित्य-अनित्य रीर एक अनेक 


कि ऋः ऋ ` 
ऋ जक = = = 





१ (नायाति पाठन्तरम्‌। ५ 
२ कारिकाक्या शब्दाथं यह है कि शगोवीदिं सामान्य दूसरी ८५ व 
से जाता नदी, न वहाँ रहता हे, न पी पैदा हतां है, न श्रशवाल 


ञ्रौर न पहलेके अपने श्राभयको छोड़ा है पिर भी उसकी स्थिति है 


न्तति ¶ 
वृह सम्बद्धः हो जाता ह यहं षी व्यसनसन्तति-- कदा्रह्परभर है । 
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रूप है । इस प्रकारके सामान्यके माननेमे उपयुक्तं कोई भी दूषण 
॥ नहीं ्राता है । विशेष भी सामान्यकी ही तरह “यह स्थूल घट हैः 
4 यह छोटा है" इत्यादि व्यावृत्त प्रतोतिका विषयभूत घटादि 
व्यक्तिस्वरूप दी दै । इसी वातकरो मगवान्‌ माणिक्यनन्दि भद्य- 
| 5 रकने मी कटा है करि-“वहं अथे सामान्य श्रौर विशोषरूप है|" 


परिणमनको पर्याय कहते हँ । उसके दो भेद है--१ च्र्थै- 
+ पर्याय च्रर २ व्यञ्ज नपर्याय । उनमें भूतं ओर भविष्ये उल्लेखं 





| रहित केवल वत्त मानकालीन वस्तुखरूपको अथेपर्याय कहते हं ` 


५1 अर्थात्‌ वस्तुशोमे प्रतिक्तण होनेवाली पयारयोको अथपर्याय कहते 
| 1 ह । ्राचार्योनि इसे ऋलुसूत्र नयका विषय माना हे । इसीके एकं 
[ देशको, माननेवाले त्णिकवादी बौद्ध हँ । व्यक्तिका नाम व्यञ्चनं 
हे चीर जो प्रवृत्ति-निव्ृ्तिमे कारणमूत जलके ले याने श्रादि- 
। रूप अथेक्रियाकारिता दै वह उयक्ति है उस व्यक्तिसे युक्त पर्यायो 
9 व्यञ्नपर्याय कहते दह । अर्थात्‌--जो पदार्थमिं प्रवृत्ति च्रीरं 
| 15 निवृत्ति जनक जलानयन शमादि चअथेक्रिया करनेमे समथे पर्याय है 
+ उसे व्यञ्ञनपर्याय कहते ह । जेसे--मिटरी आदिकी पिर्ड, स्थासं 
। कोशः, कुशूल, घट शौर कपाल आदि पर्यायें है । 


जो सम्पूरणं दरव्यम ञयाप्त होकर रहते हं श्रौर समस्त पर्यायो. 
| के साधर रहनेवाले ह उन गणं कहते द । श्रौर वे व्तुत्व; रूप, 
| 20 गन्ध च्रौर स्पशादि है । अर्थात्‌ वे गुण दो प्रकारके है--१ सामा- 

न्यगुण श्रौर २ विशेषगुण । जो सभी द्र्योमे रहते है वे सामान्य- 
गुण हें श्र वे वस्तुत्व, प्रमेयत्व रादि है| तथा जो उसी एक द्रव्यमे 
| रहते ह वे विशेषगुण कहलाते है । जेसे-रूपरसाद्रिक | मिदटरीके साथ 
| ` सदृव रहनेवाले वस्तुस्व ख्पादि तो पिण्डादि पर्यायकि साथ भी 

25 रहते हं, किन्तु पिख्डादि स्थासादिकके साथ नहीं रहते द । इसी- 


14 
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लिये पर्यायोका गुणोसे भेद है । अर्थात्‌-पर्याय चनौर गणम 
दही सेद दै कि पर्यायं क्रमवती होती दै नौर गुण सहमावी होते 
ह| तथा वें द्रव्य शौर पर्यायके साथ सदेव रहते दं । यद्यपि 
सामान्य श्रौरः विशेष मौ पर्याय ह सौर परयार्योके कथनसे उनका 
भी कथन दो जाता दै--उनका प्रथक्‌ कथन करने शी आवश्यकता 
नहीं हैः तथापि सङ्केतज्ञानमे कारण होने चीर जुदा जुदा शब्द 
छयव्रह्मर दानेसे इस आगम प्रस्ताचमें (आगम प्रमाणएके निरूपण 
मे) सामान्य च्रौर विशेषकर पर्या्योसे प्रथक्‌ निदेश क्रिया दे । इन 
सामान्य च्रौर विरोषरूप गुण तथा पर्या्योका श्राश्रय द्रव्य हें । 
क्योकि “जो गुण अ्नौर पर्याय बाला हे वह द्रव्य है” एेसा 
श्राचाय महाराजका शत्रादेश ( उपदेश ) दे । वहं द्रव्य मी “सत्व 
त्र्थात सत्‌ दी हे; करयोकरि “जो सस्व है बह द्रव्य है" एसा अक- 


लङ्कदेवका वचन है । वहं द्रव्य भी संततेपमे दो प्रकारका दैः 


जीव द्रव्य चनौर अजीव द्रव्य । श्रौर ये दोनों हौ द्रव्य उत्पत्ति, 
विनाश तथा रिथितिवान्‌ ह, कर्थोज्जि “जो उत्याद्‌, व्यय' प्रीर 
्रोव्यसे सित दै वहं सत्‌ दै” एला निरूपण किया गया हे | 
इसका खुलासा इस प्रकार हैः--जीव द्र्यके स्वग प्राप्त कराने- 
वाल पु्यक्रम ( देव गति, देवायुं रादि ) के उदय होनेर मनुष्य 
स्वमावका विनाश हाता दै, दिव्य स्वभावका उत्पाद हता दै चीर 
चैतन्य स्वभाव स्थिर रहत दै । जीव द्रव्य यदि सनुष्यादि पयारयो 
ते सर्वथा पकप ( भिन्न ) हो तो पुए्यकमक उद्यका कोद 
फल नहीं हो सकेगा; कोर वहं सदैव एकंसा ही चना रहेगा-- 


` मनुष्य स्वभावका विनाश न्नौर देव पर्यायका उत्पाद्‌ य भन्न 


ऋ, 


परिणामन उसमें नीह सर्गे । शरीर यदि सवथा भित दा तो 


 पुख्यवान्‌-पु्यकता दसा होगा चौर फलवान्‌--फलभोका 


दसरा, इस तरह पुख्यकरमेका उपासन करना मी व्यथ दाजञायगा। 
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परोपकारमें सी जो प्रवृत्ति होती है बह अपने पुण्यके लिये ही होती 
है। इस कारण जीव द्रव्यकी श्पेन्ञासे अभेद है श्नौर मनुष्य 
तथा देव पर्यायकी चपेक्तासे भेदं हे इस प्रकार भिन्न भिन्न नर्यो- 
की दष्टिसे भेद ्रौर अभेदके माननेमे कोई विरोध नदीं हैः दोनों 

5 प्रामाणिक ह प्रमाणयुक्त हँ । ्‌ 
इसी तरह मिद्रीरूप अजीवद्रव्यके भी मिद्ीके पिर्डाकारकां 
विनाश, कम्बुप्रीवा आदिं आकारकी उत्पत्ति योर मिद्रीरूपकी 
स्थिति होती हे । अतः यद सिद्ध हृश्या कि ्रजीव दरव्यम मी 
उत्पत्ति, विनाश श्रौर स्थिति य तीनों होते हे । स्वामी समन्तभद्र 
710 के मतका अनुसरण करनेवाल् वामनने भी कहा है कि समीचीन 
उपदेशसे पदलेके श्ज्ञान स्वभावको नाश करने श्रौर आागेके 
तत्त्वज्ञान स्रभावको प्राप्न करनेमे जो समथं आत्मा है बही शाद्ध- 
का अ्रयिकारी है। जैसा कि उसके इस वाकग्रसे प्रकट है-- 
“न॒शाल्रमसदूद्र्येष्वथवत्‌" श्र्थात्‌- शाख असद्‌ द्रव्यमे (जो 
715 जीव _अज्ञानस्वभावको दूर करने श्मौर तत्त्यज्ञानस्वभावको प्राप्त 

७, २४ € २४ € 
करनेमे समथं नदीं हे उसमें ) प्रयोजनवान्‌ नहं है--कायकारी 
नदीं ह । इस प्रकार अ्नेकान्तस्वरूप वस्तु प्रमाणवाकयका विषयं 
हे श्रौर इसलिये बह अथे सिद्ध होती है । अनत एव इस प्रकार 
अनुमान करना चाहिये किं समस्त पदाथ अनेकान्तस्वरूप है, 
20 क्योंकिवे सत्‌ हं 





क्योकि ह जो अरनेकान्तस्वरूप नहीं है बह सत भी नदीं 
ट्‌; जसं-पआआक्ाशका कमल | 
शङ्क यद्यपि कमल श्नाकाशमें नहीं है तथापि तालावमें हे। 
के 
अतः उससं (कमलसे) “सन्त्व' हेतुकी व्याघ्रृत्ति नदं होसकती है ! 
समाधान--यदि एसा को तो यह्‌ कमल अधिकरण विरोष- 
25 की ्पेक्लासे सद्‌ श्नौर च्रसद्‌ दानो रूप होनेसे अनेकान्तस्वरूप 


(न 
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सिद्धो गया नौर उसे अन्वयदषटान्त आपने दही स्वीकार कर लिया। 
इससे ही आपको सन्ताष़ कर लेना चाहिये । तात्पये यद्‌ कि इस 
कदनेसे भी वस्तु अनेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती है। 


पहले जिस “सम्यग्दृशेनज्ञानचारित्राणि मोन्ञमागेः बाक्यका 
उदादरण्‌ दिया गया है उस वाक्यके दवारा भी “सम्यग्दरौन, सम्य- 
ग्ञान रौर सभ्यक्‌ चारित्र इन तीनोमिं मोक्तकारणता ही है, संसार 
कारणता नही" इस प्रकार विषयविभागपूरवंक ( अपेत्ताभेदसे 
कारणता ओर अक्रारणताकरा प्रतिपादन करनेसे वस्तु अनेकान्त 
स्वरूप कही जाती ह । यद्यपि वक्त वाक्रयमे अवधारण करने- 
वाला कोड एवकार जेसा शव्द नहीं है तथापि धसव धकं सावधा- 
रणम्‌" अर्थान्‌--सभी वाक्य अवधारणसहित होते ई इस न्याय- 


क & = * क के ^ ॐ 
सं उपयुक्तं वाक्यक द्वारा भी सम्यग्दशेनादिमे मोश्रकारणताका 


विधान ओर संसारकारणताका निषे स्र मिद्ध हो जाता है | 
इस रकार प्रमाग-म्रत्यक्त, च्रनुमान चौर आगमंसे यद सिद्ध 
हा कि घरतु अनेकान्तस्वरूप है । १ 
नयका लत्तणः उसके भेद श्रौर सप्तभङ्गीका प्रतिपादन ` 
 प्रमाणएका विस्तारसे वर्णन करके अब नर्यो . विश्लेषण 
पूवकं कथन करिया -जाता है । नय किसे कहते हे १ . ममाणसे 
जाने हये पदाथेके एक देश ( अंश ) को ग्रहण करनेवाले ज्ञाताके 
शअभिप्रायविशेषको नय कहते हे । क्योकि “ज्ञाताका अभिप्राय नय 
हेः ठेसा कहा गया है । उस नयके संत्तेपमें दो भेद है-१ द्रव्या- 
थिक श्नौर २ पर्यायार्थक.। उनमें दरव्याथिकनय .्रमाएके विषय- 
भूत ्रव्य-पर्यायात्मक, एकानेकात्मकं श्चनेकान्तरूप अथकरा विभाग 
करके पर्यायार्थिंकनयके विषयभूत भेदको ` गोण करत हमा 


उसकी स्थिति मात्रको स्वीकार कर अपने विषयं दरव्यको श्रभेद- 25, 


15 


20 
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उ्यवहार कराला है, अन्य नयके विषयका निषेध नदीं करता। 
इसी लिये दूसरे नयक विषयकी अपेत्ता रखनेवाले नयको सद्‌ 
नय--सम्यक्‌ नय . अथवा सामान्यनय' कहा है । जंसे--यह्‌ | 
कहना कि “सोना लाश्रोः। यह द्रनयार्थिकनयके अभिभ्रायसे “सोना 
5 लान्नो्के कहनेपर लानेवाला कड़ा, कुण्डलः केयूर इनमेंसे किसी- 
 कोमी ज्ञे आनेसे ताथ हो जाता हैः क्योकि सोनेरूपसे कड़ा 
आदिमे कोई भेद नहीं है । पर जब पयांरथिकनयकी विवक्ता होती 
है तव द्रव्यार्थिकनयको गोण करके प्रवृत्त होनेवाले पर्यायार्थिक- 
नयकी चपेत्तासे छुर्डल्त लादयो" यदह कहनेपर लानेवाला कड़ा 
1. 2० भादिके लानेमे ्रदृत्त नदीं होता, क्योकि कड़ा आदिं पर्यायसे 
कुरडल पर्याय भिन्न है। अतः द्रव्यार्थिकनयके अभिप्राय (विवन्ता) 
से सोना कथञ्चित्‌ एकरूप ही ह । पर्यायर्थिकनयके अभिप्रायसे 
कथञ्चित्‌ अनेकरूप ही है, ओर रमसे दोनों नयोके अभिप्रायसे 
, कथच्ित्‌ एक ओर अनेकरूप है । एक साथ दोनो नयोकि अभि 
5 प्रायसे कथञ्चित्‌ अवक्तन्यस्वरूप हैः क्योकि एक साथ प्राप्त हुए वो 
नयासे विभिन्न स्वरूपवाले एकत्व ओर अनेकत्वका विचार अथवा 
कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्न हृए दो 
शब्दोकि द्वारा घटके प्रधानभूत भिन्न स्वरूपवाले रूप श्नौर रस इन दो 
धर्मोका भतिपादन नहीं होसकता ह। अतः एक साथ प्राप्त द्रव्यार्थिक . 
20 चौर पर्यायार्थिक दोनों नयोके अमिप्रायसे सोना कथञ्चित्‌ अवक्त 
व्यसवरूप है । इस अव्यक्तस्वरूपको द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिक ओर 
द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक इन तीन न्योके अभिभ्रायसे करमशः प्राप 
हुए एकत्वादिकके साथ भिला देनेपर सोना कथञ्चित्‌ एक ओर 
` अवक्तव्य है, कथंचित्‌ अनेक ओर अवक्तव्य है तथा कथञ्चित्‌ एकः 
` 25 अनेक ओर अवक्तव्य ह, इस तरह्‌ तीन नयाभिभ्राय चौर होजाते 
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ह, जिनके दारा भी सोनेका निरूपण किया जाता है । (नयोकि 
कथन करने की इस रोली ( व्यवस्था )को ही सप्तमङ्धी कहते 1 । 


यों अङ्ग शाब्द वरतुके स्वरूप विशेषक प्रतिपादकं है। 
सिद्ध ह्या कि भ्रस्येक वस्तुमे नियत सातं व 
पादन करनेवाला शब्द्‌-समृह सप्तभङ्गी दै । | 
शङ्का-~एकं वसतु सात भङ्गो ( स्वरूपो अथवा धर्मौ )का 
सम्भव केसे है ? . . छ 
समाधान- जिस प्रकारः एक ही घटगदिमे घट रूपवाला है, 
रसवाला हैः गन्धवाला हे दयौर सशेवाला है, इन जुदे जुदे व्यव- 
हारोके कारणभूत रूपवरव (रूप) आदि स्वरूपभेद सम्भव हैः उसी 
भकार भत्येक वस्तुमें होनेवाले एकः, अनेकः एफानेकः, अवक्तञ्य 
श्नादि व्यवहारो के कारणभूत एकत्व, अनेकस्व आदि सात स्वरूप- 
भेद मी सम्भव दह । ... | 


इसी; प्रकार परम द्रव्यार्थिकनयके अभिप्रायका विषय प्रम 


द्रव्य सत्ता-महासामान्य है। उसकी पेन्ञासे “एक ही अद्वितीय 
ब्रह्म है यहो नाना-अनेक छु मी नदीं है" इस प्रकारका प्रति- 


। पादन किया जाता है; क्योंकि सदुरूपसे चेतन श्चौर अचेतन 


पदार्थो भेद नदीं है । यदि भेद माना जाय तो सदसे भिन्न 


-होनेके कारण बे सब असत्‌ होजार्दगे । 


ऋजुसूत्रनय परमपर्यायार्थिक नय हे । वह भूत चर भविष्यके 
ससे, रित शद्-केवल वत्तेमानकालीन वस्तुरवरूपको विषय 
करता है । इस नयके अभिप्रायसे ही बौद्धोकि णिक्वादकी सिद्धि 
होती है । ये सब नयाभिप्राय सम्पूणं चपने विषयभूत अशेषात्मक 


छनेकान्तको, जो भमाणका.विषय दै, विभक्त करके लोकल्यव- 


हारकरो कराते & कि बस्तु द्रन्यरूपसे-सत्तासामान्यकी -चपे्तासे 
क म तः 


श 


9 


(५ 
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कृथ्ित्‌ एक दी है, अनेक नहीं है । तथां पर्यायरूपसे-अवान्तर- .. 
सत्तासामान्यरूप विशे्षोकी अपेन्तासे वस्तु कथञ्चित्‌ नाना (अनेक) 
ही दै, एक नहीं हे । तात्पये यहं है किं तत्तत्‌ नयाभिभ्रायसे ब्रह्म" 
बाद ( सत्तावाद्‌ ) रीर कणिकवादका प्रतिपादन भी ठीक है । 
5 यही आचाय समन्तभंद्रस्वामीने मी निरूपण क्रिया है कि ष् 
जिन! आपके मतमें चनेकान्तमी प्रमाण च्रौर नयसे अनेकान्त- 
ल्प सिद्ध होता है क्योंकि प्रमाणी अपेच्ता अनेकान्तरूप ह चौर 
शरपिंत नयक्री अपेन्ञा एकान्तरूप हे 1” | 
अनियत अनेकं धर्मविशिष्ट वस्तुको विषय करनेवाला प्रमाण 
70 -है शरीर नियत एक धमेषिशिष्ट॒वस्तुकरा विषय करनेवाला नय 
हे । यद्वि इस जैन-सरणि-जैनमतकी नय-विवक्लाको न मानकर 
'सवेथा एक ही च्रद्वितीय ब्रह्म है, अनेक कोई नदीं हे, कथञ्चित्‌. 
किसी एक अपेक्ासे भी अनेक नहीं दै. यह आग्रह किया जाय-- 
सर्वैथा एकान्त माना जाय तो यह अर्थाभास है- मिथ्या अथे है 
78 ` रौर इस अथेका कथन करनेवाला बचन भी चआगमाभास हे क्या 
फिं बह प्रत्यक्तसे चनौर "सत्य भिन्न है तत्तव भिन्न" है.इस .आगमसे 
बाधितविषयः है ¡ ` इसी प्रकार "सवथा भेद दी है, कथञ्चित्‌ मी. 
अभेद नहीं हे" ेला कथन मी वंसा ही समना चाहिये । अर्थात्‌ 
सवथा भेद ( अनेक ) का मानना मी अर्थाभास है ओर उसका“ 
20 प्रतिपादकः ्रागमाभास है; क्योकि सदुरूपसे भी भेद माननेपर 
्रसतका प्रसङ्ग ॒श्रायेगा च्नौर उसमे अथेक्रिया नहीं बनः 
सकती हे । व व 
र एक अभिभ्रायके विषयरूपसे भिन्न भिन्न ` सिद्ध-' 
, होनेबाले अर परस्परम साहव्वयकी चपेक्ता न रखनेपर भिथ्या-. 
25 ` भूत हए एकत्व, अनेके आदि" धर्मका. साहचयेरूप समूह भी' 
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जो किं अनेकान्त दै, मिथ्या ही हे। ताल्पयै यद कि परर निरपेन्ञ 
एकत्वादिक एकान्त जव मिभ्या हैँ तब उनक्रा समूदरूप अनेकान्त 


भी मिथ्या दी कहलायेगा । बह सम्यक्‌ केस ॒हो - सकता 


डे! 


समाधान-- वह हमं इष्ट है । जिस प्रकार परस्परके-उपकायै- 


3 


उपकारकभावके विना स्वतन्त्र होनेसे ओौर एक दूसरेढी अपे्ञा `: 


न करनेपर वसख्नरूप अवस्थासे रदित तन्तुश्रोका समूहं शीतनिवा- 
रण ( ठण्डको दूर करना ) आदि काये नहीं कर सकता है उसी 
प्रकार एक दूसरेकी अपेन्ता न करनेपर एकत्वादिक धमे भी यथाथ 
ज्ञान कराने आदि अथेक्रियामे समथ नदीं है, इसलिये उन पर- 
स्पर निरपेत्त एकत्वादि धर्मौमिं कथञिम्चत्‌ मिथ्यापन भी सम्भव 
है। अआप्रमीमांसामें स्वामी ` समन्तभद्राचायंने मी कहा है कि 
°भिथ्याभूत एकानन्वोका समूह यदि भिथ्या है तो बह मिथ्या एका- 
न्तता-परस्परनिरपेक्तता हमारे ( स्याद्वादिर्योके ) याँ नीं हैः 
क्योकि जो नय निरपेक् ह वे भिथ्या ह-सम्यक्‌ नहीं हँ श्रौर 


जो सपेक्ञ है--एक दूसरेकी.अपे्ञा सहित ह वे वस्तु है-सम्यक्‌ 


नय है शौर वे ही अथेक्रियाकारी है ।* तार्पये यह ह्या किं 
निरपेच्त नयोके समूहको मिथ्या मानना तो हम मी इष्ट है पर 


` स्याद्रादिर्योनि निरपेत्ञनयोके समूहको अनेकान्त नहीं माना किन्तु 


सायेन्त नोक समूहको अनेकान्त माना हे; क्योकि वस्तु प्रत्यक्तादि 
प्रमा्णोसि अनेकधर्मोत्मक ही प्रतीत होती है । एकधर्मात्मक 
नहीं | ; 1 

 - श्रत: यह सिद्धान्त सिद्ध हुमा कि “नय चौर प्रमाणसे वस्तु- 


छी सिद्धि होती है--पदार्थोका यथावत्‌ निणेय होता है ' इस 
` अकार आगम प्रमाण समाघ्ठ हरा । 


10 


75 


20 
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` प्न्धकारका अन्तिमं निवेदन | 

मरे पाल गारुबयं श्रीमान्‌ वद्धमानमदारककै श्री चरवः 
भ्रसादसे यह न्याय-दीपिका पूणं हई । 

इसभकार श्रीमान्‌ च्रचाये वद्धेमान भद्रारक शुरुकी छृप- 

से सरस्वतीके प्रकषेको प्राप भी्भिनवः धसेभूषणा- 

चाये-विरचितः . न्यायदीपिकाभे परो्षप्रमाणकाः 
` भ्रकाश करनेवाला तीसरा प्रकाश पूं इुच्छः+ 
न्यायदीपिका समाप्त हे । 





परिशिष्ट 


-ग;कः०- 


श्रवतरण-वाक्य पुष 
श्रत्ते नाम चत्तुरादिक ` ३७ 
ध्रततेभ्यः पराडत्तं परोक्षम्‌ ३६ 
प्रदष्टादयः कस्यचित्‌- ४४ 
घ्रनधिगततथामूताथ- १८ 
श्नुभूतिः प्रमाणम्‌ १६ 
अनेकाथानिधितता- ३१ 
्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः ९२८ 
श्रन्यथानुपपत्येक ६६ 
दछ्रन्यथानुपपत्येका ७१ 
छ्नन्यथानुपपन्नत्वं ` ६४ 
नन्यथानुपपन्नत्वे ९५ 


पअविसंवादिजञाने प्रमाणम्‌ -१८ 


असिद्धादिदोषपञ्चक- ६० 
शमाये परोक्तम्‌ = ४१३८ 
इदमेव हि धरमाणस्य ११ 


इन्द्रियानिन्दरियनिमित्त . ३४ 
उत्पादन्येयभ्रौग्ययुक्त सत्‌ १२२ 
एतदद्रयमेवानमानाज्ग१्‌ <° 
करणाधारे चानट्‌ ११ 
कल्पनापीटमभान्तं प्रत्य्म्‌ ` २५ 


१. न्यायदीपिकामे भाये हए अवतरण-वाक्योकी सवी 


छ्यचतेरण-चाक्य पष 
गुणपयंयवदूदरव्यम्‌ ` १२२ 
ज्ञानोत्पादकदेत्वनतिरिक्ति- ` २५ 
तत्रास्मभूतमग्नेरोष्एय- ` 
तन्मे प्रमाणं शिवः. ` २० 
तात्पयमेव वचसि ११२ 
त्वन्मतामृतवबाह्यानां ४६ 
दृष्टोऽपि समारोपात्ता्क ` ` १४ 
दिविधं सम्यग्ज्ञानम्‌ श्त. 
न याति न च तास्ते ‡ ११६ 
नयान्तरविषयसापेच्लः ` १२६ .. 
नयो ज्ञाव॒रमिप्रायः १२१ 
न शास््रमदद्र्येषु - १२४ 
नाथांलोको कारणम्‌ २६ ` 
निमेलप्रतिमासत्वमेव २४ ` 


निराकारं दशनं साकारे ज्ञानम्‌ १४ 
निरपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिः ११० 


परस्परव्यतिकरे सतिं & 
परोपदेशसपेततं २ 
परोपदेशाभावेऽपि ७ 


प्रतिजञाहेतूदाहरणो- = 








२३२ 
श्रवतरण-आक्य 4 
प्रत्यक्तमन्यत्‌ ९, 
प्रत्यक्लक्षणं पराहुः ध 
्रमाकरणं प्रमाणम्‌ ९० 
पमाणनयेरधिगमः ` 1 
प्रमाणादिष्टसंसिद्धि- . १७ 
प्रयोगपरिपायी ठ ` = 
प्रसिद्धो धर्मी ७३ 
मवेकान्ते ` ५० 
` सिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न ` १३० 
यदा भावसाधनं :. - ५ 
लिङ्गपरामर्शाऽनुमानम्‌ ६६ 
विकल्पतिद्धे तस्मिन्‌ ७४ 
विस्मरणसंशय- ५४ 
ˆ स त्वमेवाऽसि निर्दोषो ४७ 
सत्यं भिदा तत्वं मिदा १२६ 
सत्वं द्रव्यम्‌ १२२ 


न्याय-दीपिका 


श्रवतरण-वाक्य पृष्र 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि ११३ 
सवद्रन्यपर्यायेषु केवलस्य ३६ 
संशयो हि निणयविरोधी ३२ 


साधकतमं करणम्‌ , १३ 
 साधनात्साध्यविज्ञान- ६७ 
साधनाग्यापकत्वे सति ११० 
साधनाश्रययोरन्यतरत्वे २९ 
-साध्यसन्देहापनादार्थं ८९ 
साध्यसाधनसम्बन्धा- ६२ 
साध्यं शक्यममिप्रेत- . ७० 
साध्याबिनाभावित्वेन ६.१ 
सामान्यबिरेषात्मा तदथः ५२१२० 
सृज्मान्तरितदूराथाः ४१ 
स्यात्कारः सत्यलाज्छरनः ५० 
स्वावरणक्तयोपशम- २७ 
देठलक्णरदिताः ` त्थः 


२. न्यायदीपिकामे उल्लिखित ग्रन्थी घची-- 


अन्थनाम 1 
ग्रा्त-मीमांसा ४१; ५०, १३० 
ग्रा्तमीमांसाविवरण ११५ 
कारुण्यकलिका १११ 
जेनेनद्र ` १३ 
तत्वायराजवार्तिकभाष्य ` ३५ 
तत्वाथं छोकवाक्िक ६७ 


ग्रन्थनाम पृष्ठ 
तत्वाय शोकवाक्तिकमाष्य ३५ 
तत्वाथसूत्र ४ 
न्यायनिन्दु ` १८ 
न्यायविनिश्चय २४० ७०. 
पन्न-परीक्ता ८१ 


परी्ता-मुख २६; ३३५ ६६ 


प्रिशि्र 


८उदेशानुसारेण लक्षणकथनम्‌ ८ 


र्वं वाक्यं सावधारणम्‌ः १२५ 


२३६३ 
त ९ 4 
न: “० राजवारिक ३१ 
प्रमयकमलन्मात्तणड ३०, ५४ क्वासि 
माष्य (तत्वाथराजवार्तिक ४ र ७१ 
भाष्य) ६, ३२ श्लोकवात्तिकमाष्य ६२ 
३. न्यायदीपिकामं उल्लिखित ग्रन्थकारोशी घची-- ` 
ग्रन्थकारनाम षः ; अर्थकाम श 
ग्रकलङ्क  , १२२ शालिकानाथ १६ 
श्रलङ्कदेव २४; ७० श्रीमदाचायेपाद्‌, १९्‌ 
उद्यन्‌ : २१ समन्तभद्रस्वामि : १२८ 
क ह 1 स्याद्वादविद्यापति २४३ ७० 
देगनाग | ्‌ 
~ (3 ४१, ४७ 
 माणिक्यनन्दिमद्भारक १२० स्वामी. ९ 
वार्सिककृारपाद्‌ ६ स्वामिसमन्तमद्राचायं ८० १२४; 
वामन १२४ १३० 
४. न्यायदीपिकामे राये इए न्यायवाक्य-- 
‹सहखशतन्यायः ६४ 





९३४ 


व्यय दीपिक 


, ४. न्यायदीपिकागत विशेष नामों तथा शब्दौकी घची-- 


नमे शब्दं पृष्ठ 
श्मभियुक्त ७३; ११३ 
्महेत्‌ ४०) ४१० ४४, ४५; ४६; 
५०१२१०२ 
प्रहत्परमेष्ठी ४५ 
श्रागम ४६.११२ ११३, 
¦ | १२६; १३१ 
श्रगमामावै १२६ 
श्राचायं १०३ 
्माचार्यानुशासन १२२ 
श्रातं ४६ ११२१ ११३ 
प्राहं २२; = 
प्राहतमतत ९१ 
्रोदीच्य ३२ 
कपिल ०, ४६ 
तन्तरान्तरं ` १११ 
तथागतं ९५१ ८३ 
शक्त्य ३९ 
नेयाधिक २०; ६६) ७७, ७६, .. 
८४) <=) ११४ 
नेयायिकमत ६० 
परमहितोपवेशकं ११३ 
प्रवचनं १४ 
प्राभाकर १६ 


नाम-शब्द्‌ पष 
प्रामाणिक हद ` 
प्रामाशिकपर्दति ` ६१ 
बालिंश २१ 
बाह्यं + 
बुभ ` , क 
बोद्ध १८) देष) ठ 
६२; ६४; १२८ 

भट ९६ 
म्हाशास्त 1 
मीमार्सक ९ 
मरु ४१ 
योगः ९७; ३१; ६२.६५ 
थोगीग्रंसर ` २१ 
राम “^~ १ 
वदमान २; १३२ 
शास ५१२४ 
भ्रुतकेवलिं ११३ 
सिद्धः सिद्धपरमेष्ठी : ११४ 
सिद्धान्तं ९३१ 
सुगतं ११५ 
सौगते १६ २६ ३९ 


स्रहम्रन्थं 2: 


शब्द्‌ नामं 
श्रकिंञ्चित्करं 
श्रतिव्याप्त 
श्रतीन्दियप॑त्यं्त 
शनध्यवसायं 
श्रनात्मभूतं 
प्रनिन्द्रिय 
श्मनिन्धियप्रत्यक्तं 
श्रनम्यस्तं 
भ्रनुभर्वं 
` श्रनुमानं 
श्रनेकान्त 
प्ननेकान्तात्मेकर््व 
श्रने कान्तिक 
श्रन्तरित 
श्रन्यथानुपपत्ति 
श्रन्वयदान्त 
श्रन्वयग्यतिरेकीं 
्रवाधितविषयत्वं 
श्रपरसिद्ध 
श्रभिप्रतं 
श्रभ्यस्तं 
अमुख्यपरत्थं 
श्रथ 


वरि 
६. न्यायदीपिका-गत दाशनिक एवं लाक्षणिक शं््दोषी घची 


प्ट 
९०२ 
. ७ 
४० 
९ 

४ 
३३ 
३३ 
१६ 


शब्द्‌ नाम 
द्रथपर्थायं 
प्रलयं ` 
द्वग्रहं 
श्रवाय 
अवृधिज्ञानं 
द्विनाभावं 


अविशदप्रतिभासतव 


द्वेश्य 
श्न्याप्त्‌ 
असत्प्रतिपक्त्यै 
्रसम्भवि 
प्रसिद्ध 
श्रगम 
्ात्ममूतं 
श्रप्त 

इद्धिय 
इन्दरियपत्य 
ईहां .. 
उदाहरणं 
उदाहरंणाभांस 
उदश 
उंपनयं 
<पेनयांभासै 


९२५ 


पर 


१२० 

७ 

३९ 

२९ 

` 

& २ १०४ 
, ४.१ 
९ 

७ 

८ 

। ६७ 
८६3 १०० 
९९१२ 


११३ 
३३ ` 
३३ 
२२ 

१०४ 

१०५ 


७८; १११ 
११२ ्‌ 


२३६ 


शब्द्‌ नाम 
उभयसिद्धधमीं 
ऊह 
चऋछजुसूत्ननय 
एकत्वग्रत्यभिकज्ञान 
करण 
कालात्ययापदिष्ट 
केवलज्ञान 
केवलव्यतिरेकी 
` केवलान्वयी 
करमभावनियम 
गुण 

तकं 

दूराथं 

द्रव्य 

्रव्याथिक 
दृष्टान्त 

धर्मी 

धारणा 
धारावाहिक 
नय 

निगनन 
निगमनामास 
निदांषत्व 
निविकल्पक 
नेमल्य 


न्याय-दीपिका 


11 
७४ 

, ६३ 
१२८ 
५६ 
१३ 
८.७ 
३६ 

र. छ 
८६ 
६२ 
१२२ 
६२ 

: 
१२२ 
१२५ 
१०४ 
७३ 
३२ 
१३ 
१२५ 
७९; १११ 
११२ 
४५ 
१४, २५ 
५, 


शब्द्‌ नाम 
न्याय 

प्त 

पक्तधमत्व 
पर्यायाथिक 
परतः 
परमपयांयार्थिक 
परार्थानुमान 
परीत्ता 

परोक्त 
पारमाथिक 
प्रकरणसम 
ग्रतिज्ञा 

प्रत्यक् 
मत्यमिज्ञान 
प्रमाण 
प्रमाणसिद्धधर्मी 
परमिति 
प्रामाण्य 
मनःपयज्ञान 


 मुख्यग्रत्यत् 


युक्ति 
यम्या 
ल्य 
तस्तु 
लक्ता 


11 


७२१ ८द 
= 
९२६ 
९६ 
९२८ 
७५, 


५१ 
३४ 
८८ 


७६१ ७८ 


२३ 
५६ 


७३ 
२२९ 
, १४ 
३२४ 
1 
४७ 
, २७ 


५१ 


शब्द्‌ नाम प्रष्ठ 
वाद्‌ ` ८० 
विकल .. ` - ३४ 
विकल्पसिद्धधर्मी ७३ 
विपन्त्‌ ८३ . 
विजिगीषुकथा ७& 
विपक्तव्याचत्ति ८३ 
विपयय ह 
विरद ८६३ १०९१ 
विशदप्रतिभासत्व २४ 
विशेष १९० 
चीतरागकथा ¦ "9९ 
वेश्य व 1 
वेशादश्यप्रत्यमिज्ञान ५.६ 
व्यञ्जनपयाय ` १२० 
व्यतिरेकदष्टान्त ७८ 
व्यतिरेकन्यासि ७८ 
व्यापक ` १०६ 
व्याप्ति ६२; ६३७ १०४ 
व्याप्तिसम्प्रतिपत्ति १०४ 
व्याप्य १०६ 
शक्य ६६ . 
सकलप्रत्यच् २३६ 
सत्‌ १२२ 


परिशिष्ट 


पलः 


२३७ 


शब्द्‌ नामं ¦ पृषु 
सन्दिग्धासिद्ध ` १०० 
सन्निकषं २६) ३० 
सपक. ८३ 
सपत्तसत्वं ८ 
सप्तभङ्गी १२७ 
समारोप ` भू 
सविकल्पक ` २५ 
महभावनियम्‌ ६२ 
सशय ं नि 
सादश्यप्रत्यमिज्ञान ` ५६. 
साधन ६९ 
साध्य ९९ 
साध्यामास ७५, 
सोव्यवहारिक ३१ 
सुद्छमाथं ४: 
सामान्य ११७ 
स्पष्त्व ५ 
स्मृति ५२ 
स्वतः १६ 
स्वरूपासिद्ध १ 
स्वाथानमान ९ 
देत्‌ ७६; ७८) ६०. 
हेत्वाभास . *£ £ 


२३८  न्याय्‌-दीपिका 
७, असाधारणधमेवचनं लर्‌ 

ननु श्रसाधारणधमवचनं, लक्तणं कथं न समीचीनमिति चेत्‌ $ 
उच्यते; ` तदेव हि सम्यक्‌. लक्छणं यदव्याप्त्यादिदोष्रयशन्यम्‌ । न चात्र 
लक्षणेऽव्याप्त्यादिदोषत्रयामावः । तथा दहि-श्रशेषरैरपि .वादिभिर्दैरडी, 
कुण्डली, वासस्वी देवदत्त इत्यादौ दर्डादिकं देवदत्तस्य लक्तणमुररीक्रियते,. 
परं दरुडादेराधारणधमत्वं नास्ति, तस्य एथकूभूतत्वोग्थक्भूतत्वासम्भ- 
वात्‌ । श्रथकूभूतस्य चासाधारणधमेत्वमिति तवाभिप्रायः। तथा च लच्ये- 
कदेशेऽनात्मभूतलन्तणे दण्डादौ श्रसाधारणधमंत्वस्यामावादन्याप्तिसित्यिव 
तात्यमाभित्थोक्तं अन्थकृता ““दर्डादेरतद्धम॑स्यापि लक्षणत्वादितिःः । 
< किञ्चाव्याप्तामिधानस्य लक्तणाभासस्यापि शावलेयत्वादेरसाधारण- 
धमत्वादतिन्याप्तिः । गोः शावलेयत्वं जीवस्य भव्यत्वं मतिक्ञानित्वं वा न 
गवादीनां लक्षणमिति सुप्रतीतम्‌ , शावलेयत्वस्य सव्र गोष्ववृत्तेः | मन्य- 
त्वस्य मतिन्ञानित्वस्य वा सवजीवेभ्ववत्तंमानत्वादब्याप्तेः । परन्तु शावलेयत्व- 
स्यं मव्यत्वादेवाऽसाधारणधमत्वमस्ति । यतो हि तेषां गवादिभ्यो भिन्नेष्व- ` 
इृत्तित्वात्‌ । तदितरा्ं्तित्वं ह्यसाधारणत्वमितिं । ततः शावलेयत्वादावव्या- 
पतामिषाने लक्वशामासे श्रसाधार्णधमंस्यातिव्याप्तिरिति बोध्यम्‌ । ` 

द्मपि च लच्यधमिवचनस्य लक्तणधमंवचनेनःसामानाधिकरए्यामाव- 
सङ्गात्‌ । तथा हि-सामानाधिकरणयं दिविधम्‌-शाब्दमार्थञ्च | यया- 
योरेक इत्ति्तयोराथंसामानाधिकरण्यम्‌, यथा रूपरसयोः। ययोर्योः 
शब्दयोश्चेकः परतिपाचोऽयंस्तयोः शाब्द्सामानाधिकरण्यम्‌ , यथा घट- 
कलशःशब्दयोः । सवत्र हि लक्यलक्षणमावस्थले लच्यवचनलच्तणवचः- 
नयोः ाब्दसामानाधिकरणयं मवति ताम्या प्रतिपादस्यार्थस्यैकत्वात्‌ । यथा 
उष्णोऽग्निः, ज्ञानी जीवः, सम्यानं प्रमाणम्‌, इत्यादौ उष्णः, ज्ञानी, 
सम्यन्ञानम्‌› एतानि लच्तएवचनानि । श्रग्निः, जीवः, प्रमाणम्‌ , एतानि 
च लच््यवचनानि । शत्र लक्वणवचनप्रतिपाद्यो योऽर्थः स एव लक्यवचन- 
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प्रतिपाद्रो न भिन्नोऽथस्तत्प्रतिपाद्यः । एवं लद्यवचनप्रतिपाद्यो योऽथः स॒ 
एव लक्तणवचनप्रतिपाद्यो न भिन्नः । यतो हि उष्ण इत्युक्ते श्मग्निसित्युक्तं 
भवति, ्रगनिखिद्युक्ते उष्ण इत्युक्तं भवतिं इत्यादि बोध्यम्‌ | ततश्चेदं सिद्धं 
यत्र कुत्राऽपि लच्यलच्तणभावः क्रियेत तत्र सवत्रापि लक्तणवचनलक्य- 
वचनयोः शाब्दसामानाधिकरण्यम्‌ । इत्थं च प्रकृते श्रसाधारणधमस्य 
लक्तणत्वस्वीकारे लक्तणवचनं धमवचनं लच्स्यवचनं च घर्मिवचनं स्यात्‌ । 
न च लक्षणवचनरूपधमवचनलच््यवचनरूपघर्मिवचनयोः शाब्दसामाना- 
धिकरणए्यमस्ति ताभ्यां प्रतिपाद्याथस्य भिन्नत्वात्‌ । धमवचनप्रतिपाद्यो हि 
ध्मः, धर्मिवचनप्रतिपाव्रथ् धर्मी तौ च परस्परं स्वेथा भिनो | तथा 
चासाधारणधर्मस्य लक्षणत्वे न कुत्रापि लक्यलंक्तणमावस्थतले लच्यवचन- 
` लच्षणवचनयोः शाब्दसामानाधिकरण्यं सम्भवति । ततश्च शान्द्सामाना- 
धिकरण्याभावप्रयुक्तासम्भवदोषः समापतत्येव । तस्मान्न साधारणासाधा- 
र्णधर्ममुखेन लक्षणकरण यौक्तिकमपित परस्परग्यतिकरे येनान्यत्वं लच्यते 
तल्लक्षणमित्यकलङ्कम्‌ । 

८. न्यायदीपिकायाः त॒लनात्पकरिप्पणानि 
पर० ४ पं० ५ उद्‌ श-लक्षणएनिर्देश~परीक्ञादवारेण' । दलना--न्रिविघा 
चास्य शालस्य प्रृत्तिः-उदशो लक्तणं परीच्ला चेति । तत्र नामधेयेन 
पदार्थमात्रस्याभिधानमुद्‌ शः । तत्रोदिष्टस्य तच्वव्यवच्छेदको धमां लक्तु- 
णम्‌। लकतितस्य यथा लक्णएयुपपद्यते न वेति प्रमाणेंखधारणं परीता" 
-न्यायमा० १-१२-२ 
धनामयेयेन पदा्थानाममिधानमुद शः। उरदिष्टस्य स्वपरजातीय- 
व्यावदको धमो ल्तणम्‌ । . लक्षितस्य थथालच्तणं विचारः परीक्ता 


° ३६। 
८ चास्य शास्रस्य प्रदृत्तिः-उद शो लक्षणं परीति । नाम- 


धेयेन पदार्थामिधानमुद्र शः, उद्दिष्टस्य तच्वव्यवस्थापको धमं लक्षणम्‌» 
लक्तितस्य तल्लकच्षणसुपपद्यते न वेति विचारः प्रीत्ता-न्यायमं° १०११। 


२४० | न्यायन्दीपिर्का 


“त्रिधा हि शाराणां मवृत्तिः--उद शः, लच्तणम्‌ › परीत्ता चेति । तत 
नाममानेणार्थानामभिधानमुद शः । उदिष्टस्य स्वरूपन्यवस्थापको धमों 
लक्षणम्‌ | उ दिष्टस्य लक्लितस्य च प्यथावल्लन्नणरुपपद्यते न वाः इतिं 
परमाणतोऽ्थांवधारणं परीक्ला--न्यायकुमुद० १० २१। 

"त्रयी हि शास्रस्य प्रव्रृतिः--उद्‌ शो लक्षणं परोक्ता च । तत्र नाम- 
धथमात्रकीत्तनमृद् शः..। उदिष्टस्यासाधारणधमवचनं लच्षणम्‌ । 
लज्ञितस्य इदमित्थं मवति नेत्थं इति न्यायतः परान्नणं पराक्लाः--प्रमाण- 
मी° प २। 

तदेतद्ब्युत्याचद्रयं प्रति प्रमाणषस्वोद शलक्तणपरीन्नाः प्रतिपाद्यन्ते, 
शास्रप्रवरत्तन्िविधत्वात । तच्राथस्य नाममात्रकथनमुद्‌ शः, उद्िष्टस्या- 
साधारणत्वरूपनिरूपणं लक्षणम्‌ । प्रमाणवलात्तल्लक्षण विप्र तपत्तिपन्लु- 
निरासः प्यत्ता-लघीय2 तात्पय० प° ६ । 


नामम्ेण वस्तुमङ्कोत्तनमुद्‌ शः । यथा द्रन्यमः गुणाः" इति|. 


श्रसाघारणधमों लक्षणम्‌ । यथा गन्धवत्वं परथिव्याः | लस्तितस्य लक्षणं 
सम्भवति न वेति विचारः परीक्ता--तकसंग्रहपदच्रत्य ए०५। 

प° & पं० ६१ (परस्परव्यतिकरेः | वलना--“परस्परव्यतिकरे ` सति 
येनान्यत्वं ` लच््यते तल्लक्षणम्‌ । देमश्यामिकयोवणादिषिशेषवत्‌ः- 
तत्त्वाथश्ला० १० ३९८ | 

प्रु € पं० द्विविधं । तुलना--तदद्विविधम्‌ ; श्रात्मभूतमनात्म- 
भूतविकल्पात्‌ । तत्रात्मभूतं लच्तणमग्नेरुष्णगुणवत्‌ | श्रनात्मभूतं देवदत्तस्य 
दण्डवत्‌ः- तन्त्वाथश्ला० प० ३६८ । 


प० & पठ २ सम्वगज्ञानः | वलना-'सम्यग्न्ञानं प्रभाणं प्रमाणतवा- 


न्यथानुपपत्तःः-ग्रमारपरीत्ता १० १, प्रमारनि० १० १| 


प° & पण & संशयः । वलना-संशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषर्योः 


साइरयमानद्शनादुमयविशेषानुस्मरणादधमां च्च रिंस्विदिति उभयाव- 
- लम्बी विमशः संशयःः--प्रशस्तपादभा० ए० ८५, ८६1 ` ` 
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भ्ोनाथोवमशंः संशयःः--ज्यांय्मं० ¶० ७। श््रनुभयत्रोभयकोटि- 
स्पशीं प्रत्ययः संरायः । श्रनुभयस्वभावे वस्तुनि उमयीन्तपरिमंशंनशौले 
{ज्ञानं सवात्मना शेतं ईवीत्मो यस्मिन्‌ सति स संशयः, यथा अन्धकारे 
दूरादुष्वीकारवस्तूप॑लम्भोत्‌ साधकवोधकप्रमाणामावे रंति सस्थारएुवां पुरुषो 
वाः इति प्रत्ययः 1=-प्र॑मोणमी?० ० ५। 

प० ६ पं० ७ `स्थांशपुरुषेः । वलना-~^स्थारपुश्षेयोरूष्वंतामाघ्रसा- 
दश्यदशनात्‌ क्रादिविशेषानुपलन्धितः स्यारगुत्वादिसामान्यविशेषानमिन्य- 
क्राडुमर्यविशेषाचुस्मस्णादुमयत्राङृष्थमाणस्यात्मनः प्रत्ययो दोलायते “किं चु 
खल्वयं स्थाः स्पात्पुरुषी गः दतिः प्रशस्तपा० भ्ठ ‰७ ८६, ८७॥ 

परं० £ प० ६ “विपरीतक वलंना-~“श्रतस्मिस्तदेदेति विपर्ययः, थथा 
गन्येवाश्वः ।- प्र॑शस्तषा० भा० भर° ट । शत्रतसिमिस्तदेवेति विपयंयः 1 
यत्‌ शाने ्रतिमासंते तद्भुपरहिते वस्तुनि "तदेव दति प्रत्ययो विषयांसंरूप- 
त्वाद्विपययः, यथा धातुवेषम्यान्मधुरादिष द्रव्येषु तिक्तादिप्रत्ययः, तिमिरा 
दिदोषीत्‌ एकस्िर्चपि चन्द्रे द्विचन्द्रादिप्रत्ययः। नौयानात्‌ अ्रगच्छुतस्वपिं 
"गच्छंत्परत्ययेः; श्रशुभ्रमसादलातेादावचक्रऽपि चक्रप्रत्यब इति"-- 
परमाणसमी० ०५१ 

प° ६ प° ११ 'किमित्याः 1 वैलेनो -“करिमित्यालचेनेमातरमेनेध्यव~ 
सायः*-ग्रशस्तपो ° भोऽ ए ६०1 ष्विशेषरानुल्लेख्यनष्यवसायः । दरान्धः 
काराद्विवेशादस्ाधार्णधमीवमंशरष्ितः प्रेत्ययः श्रनिश्चवात्मकत्वादनध्यव- 
सयः, यथा “किमेतत्‌ 'हतिः--प्रमोणंमो० प्रय ५1 

पर० ११ पे १० नन्वेव । वुलना-~नन च तेक्ियाथमस्त्येवाचेत- 
नस्यापीन्दरियलिङ्गादेः करणत्वम्‌, चवं्लेषा प्रमीयते धूभादिनौ प्रमीयते इति 
तत्रापि प॑मितिक्रियाकरणेत्वस्य प्रसिद्धेरिति प्रमाणनि” १० १ । लोक्स्ताः 
उदीपेन मथा ष्टं चल्लुषाऽकाततं धूमेन परतिपने शब्दाभिधितमिंति 
ज्यवहरति ‡-न्यायविऽ वि° ल्िं° प ३१ ७। 


२४२ न्याय-दीपिक 


पूण १२ पं १३ पुनरूपचारःः । वलना--श्रचेतनस्यं विद्धिथ- । 
लिङ्गादेस्तत्र करणत्वं गवा्तादेरिवोपचारादेव । उपचार. तदृव्यवच्छित्तौ 


त 
सभ्यग्ञानस्येद्धियादिसदहायतया प्रव॒त्तेः-प्रमाणनि० ० २। | मे 
० १६ पं० ७ श््रभ्यस्तेः | वलना--^तत्परामाण्यं स्वतः परतश्च ` 
परीक्ञामु १--१३ । श्वयमभ्यस्तविषये प्रमाणस्य' स्वतः प्रामा- ` ह 
रयसिद्धः; सकलविप्रतिपत्तीनामपि प्रतिपत्तरभावात्‌, अन्यथा तस्य. ¶ 
प्रमेये निस्संशयं प्रदरच्ययोगात्‌। ` तथाऽनभ्यस्तविष्ये परतः प्रमाणस्य त 
प्रमाण्वनिश्वयात्‌ । तन्निश्चयनिमित्तस्य च प्रभाणान्तरस्याभ्यस्तविषये स्वतः त्त 
प्रमाणत्वसिद्धेरनवस्थापरस्पराश्रयणयोरन्वकाशात्‌ ।-प्रमाणप० प्रृ० ६३ य 

प १६ पं० १ श्रमाणत्वेनाभिमतेषुः 1 वुलना--्याप्रियमाशे दहि ` ए 
पूवविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न ग्रतीतित उत्पत्तितो वां 
धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सर्वपरामपि प्रमाशता ¢ ¦ च 
-भ्रकणप ० प° ४३; बृहती ‰० १०३ । वि 

मः ९. य 
पर १६ पं० ३ “उत्तरोत्तरक्तणः । तुलना--(न च तत्तत्कालकलावि- | 
शिष्टतया तत्राप्यनधिगताथत्वमुपपादनीयम्‌ ; क्षणोपाधीनामनाकलनात्‌ । नं द 


चाज्ञतेध्वपि विशेषणेषु त्जनितविशिष्टता प्रकाशते इति कल्पनीयम्‌, स्व 
सूपेण तञ्जननेऽनागतादिबिशिष्तानुभवपिरोधात्‌ -न्यायकुसु° ४-२। 
न च कालमभेदेनानधिगतगोचसत्वं धारावादिकल्ञानानामिति युक्तम्‌ † परम ;का 
दकमाणा कालक्लादिमेदानां पिशितलोचनेरस्मादशेरनाकलनात्‌ !--  -्र 
न्यायवरात्तिकरतात्पये० प २१] (धारावादिकेष्वपि उत्तरोत्तरेषां कालाः 
्तरसम्बन्धस्याखहीतस्य ग्रहणाद्‌ युक्तं प्रामाण्यम। सन्नपि कालमेदोऽतिः ब 
प्मत्वान्न पराड्ष्यत इतिः--शाख्लदी ० ` ¶° १२४। ( अत्र पूरफरेणो"' मव 
ल्लेलः ) । (धारावाहिकलानानासुत्तरेषां पुरस्ताततनप्रतीताथविषयतय 
्रामाएयापाकरणात्‌ । न च कालमेदावसायितया . पामाणयोपपत्तिः। सतो- 
ऽपि कालमेद्स्यातिसोचम्यादनवग्रहणात्‌ ।-- प्रकरणप० प्रं ४०} ` । 
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~ | ` श्ुख क २० पं० ५ न ठु करणु । त॒लना--न तत्‌ (वरान) भमा- 
ं । क्र व्िष्यत. एव; प्रमया तम्बन्वाभावात्‌ । तदाश्रयस्य तु प्मातृत्व- 
। मेतदेब यत्‌ तत्समबायः ।- न्यायङ्घु° ४-५। 
- ` प्र २३ पं० ३ "विशदपरतिभासं । ठलना--प्त्यन्तं विशदं शान. . 
-.' लघीय० का ३ प्रमाणसे° का० २, परीकलामु, २-१, तत्वाथश्लो° 
 , १० १८९१। 'विशदन्ञानात्मकं परत्यं प्रत्यक्त्वात्‌, यत्त॒ म विशदन्ञाना- 
| सकर तन्न मरत्यकतम्‌, यथाऽतुमानादिजञानम्‌ , म्रत्यक्तं च विवादाध्यासितम्‌ , 
। तस्माद्विशदन्ञानात्मकम्‌ ।'-्रमाणप० ए०. ६७ | प्रमेयक० २-३ । न्त्र 
। | यत्स्टावमासे .तत्मत्क्तम्‌ ।-न्यायवि० बिथकति०१० ५ ३७ । पभाण- 
नि° १० १४। "विशदः प्रत्यक्तम्‌ प्रमाणमी° प° € । 
` ` प° २४ पं० ९ वैश्यं" । एलना--्रतीत्यन्तरान्यवधानेन विशेष- 
। चत्तया वा ` अरतिभासनं वेशम्‌ -परीक्तामु° २-४। श्रनुमानाधिक्येन 
। विशेषप्रकाशनं स्ष्त्वम्‌-भरमाणनयत० २-३ । जैनतकंमा० पु०२। 


ममाणन्तरानपेषदन्तया प्रतिमासे वा वशचम्‌।'- भ्रमाणसी ० पर १०। 
 प्र० २६ पं० ४ श्रन्वयन्यतिरेकः ध म 
~ ¦  विघानामावाच् लानवनक्तञ्चरानवच-परीक्तामु° २-७। 
प° २७ पं० ३ धराद्रजन्यस्यापिः । . ठलना--्रतजन्यमपि तत्म- 
काशकं प्रदीपवत्‌-परीक्षामु०.२-८। न खलु प्रकाश्यो षटादिः स्वप्रकाशकं 
- ¦ -म्रदीपं जनयति, सवकारणकलापादेवास्योत्तेः-भमेयक० २-६ । 
५; पुण २६.पं० & "चच्धुपो विषयप्राप्तिः । वलना--श्पशनेन्द्रियादि- 
^ बचहुमोऽपि विषयप्रापयकारितवं परमाादमसाध्ते। तथा दिगस 
". मकाशकं चकुः बाह्यं नदियतवात्सशनेन्धियादिवत्‌ ।-भमेयक ०.२--४। 
५.| -श्रस्त्येव चन्ञुषस्तद्विषयेण सभिकः) प्रत्यस्य तत्रासत्वेऽपि शरलमानत- 
 , स्तदवगमात्‌ । ` तच्चेदमनुमानम्‌ › चद्धः सनिङृष्टमथं प्रकाशयति बाह्य - 
 न्दियत्वाच्चगादिवत्‌ः--प्रमाणनि० १० १८।-नयायज्घुसु° प° ७५ । 


 } 
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पृ ३० धं ३ “चन्सुरित्यन् । तलना-“्चन्ञुश्वात्र धमित्वेनोपार्त 
गौलकस्वमावं ररमिरूपं वा १ तत्रा्यविकल्पे ग्रत्य्तवाधाः ग्रथदेशपरिदारेणः 
शरीरदेशे एवास्योपलम्भात्‌ » -श्न्यथा तद्रहितत्वेन नयनपच्मप्रदेश- 
स्योपलभ्मः स्यात्‌ । श्रथ ररिमिरूपं चकतुः तर्हिं धर्मिणोऽसिद्धिः। नः 
खलु रश्मयः . परत्यतः प्रतीयन्ते, अथेवत्तत्र तत्त्वरूफामरतिभासनात्‌ |> 
म्रमेयक० २-४। शत्र न॑ तावदूगोलकमेव चत्तुस्तद्विषयसच्निकषप्रतिज्ञा- 
` नस्य प्रत्यहेण बाधनात्तेन तत्न तदमावस्थेवं ग्रतिपत्तरहतोरश्च तद्वाधितकम- | 
निदैशानन्तरं युक्ततया कालात्ययापदिष्टतोपनिपातात्‌ । - -रश्िमिपरिकरित 
मिति चेन्न; तस्याद्याप्यसिद्त्वेन ल्पादीनामिव्यादिदेतोराभ्रयासिद्धदोषात्‌ । .. 
--प्रमस्एनि० पग १८ 
प° ३१ प॑० £ मव्य द्विवि} , दलना-- रत्यक्तं विश ज्ञानं 
मुख्यसंग्यवहारतः-लघीय ० कार र श्तोक्तपरकारं प्रत्यत्तु सुख्यसाव्यव~ 
` हारिकमत्यत्तप्रकरिणः द्विप -भमेयक० ० २२६ । तच्च पत्यं 
द्विविधं सान्यवहारिकं.मुख्यं चेतिः--प्रमाणनि० १० २३। 

पृ० ३२ पं० १ गरवग्रदः । तुलना--शविषथविषयिसन्निपातानन्तरमा्ं 
अ्हणमवंगरह"-- लीय ०स्वो०का० ४1 (तत्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्ियेः विषः 
याखामालोचनावकारणमवग्रह--तच्त्वार्थाधि ° भा० १-१५.। पिषः 
विषयिसनिपातसमयानन्तरमाच््रहणमवब्रहः । विषयविषयिसन्निपाते सतिं 
दशनं भवति तदनन्तरमर्थस्य गरहणमवग्रदः (--सर्वाथेसिद्धि १-१५॥। | | 
तस्वाथेवा० १-१५। धवला सत्प्ररूप० । प्रमाणएप०४० ष्ट । प्रमाण | 
मी० ४० १-१-२६। - . 

प° ३२ पं० ३ शहा" । ठलना-विरेषांका्ता ईदा-लघीयण्का० । | 4 
५ | श्रवयहीतेऽथे विषरयायेकदेशच्छषानुगमनं निश्वयविशेषनिज्ञसा चेशः / 
ईहा - तस्वार्थाधि० भा० १-१५। श्रवय्दीतेऽथे तदिशेषाकाङ्खण- . 
भीहा०- सर्वाथेसि० १-१५। तच्ता्थ॑का० १-१५। तं्तवर्थ्ो° प्र” । 
२२० प्रमाणप० प° ६1 प्रमाणमी०.१-१-२७। जैनतकेभः० १० ५॥ | 


न 


र 
भि कः 0 क भ का जा 
५ श ~ भ 
= १ ज 


च 


[1 1 
५ 





व्ययो दु क 


८ 


ऋ ^ =) १ "4 


(9 # (9५५१५ # 
9 न न क 





ग 


कै 
# 


१ 





वि =" 


अ 


५ 


4८4 


* 
ब , 


ह व, + च ०. क 


[१ = २ य + 


(म 


०0९ 


० 
नी. 


+ => 


~ 
क 


= 
क 


च 
६*% 


व. 


। ४ 
(41 


{> क 
ड क = 


कि 
4 नै 


( । 3 छ १ 


+ 


ध. 
£ 


चै 


8. 


अद्‌ 


= 





9 


ऋ # ऋ क क" + # क्वैष 


` 


ध, 





ए च 
कै 
क 
श 
ह 
त 
न 
न क 
॥ [1 
७, 
॥ वभ ४ 
~ 
७ 
॥ 
+ 
^ 
व च 
र 
4 । 
= षै 
# ५. 
ज 
। = 
र. 
१ 
शै 
= 
` ज 
9 ५ 
स ह 
[ग 
न > 
्ै 
रै 
५ 
त भ 
क 





